3 
mos उत 
qty 


hoys “जया [UMS MONGROD ४ 0०, LAL loi 
पण हद ०3७ |ATQrqoid $ एप Su Ii, oy 
NQUPURIS no TWIGS SUJ, Si ay दा) Woa 
उकड ay] pue Yylog Jo wWnipo 

{POM maths e ` \ 
(pee nl ` 
| flute SU) ४ 


a4 


TOQUIGAG N 


piep TEUN) ip SSR 
uopegodg-o3 (SUIMIOOLIOYS SIU 20५ pas 


४०५०) soe doy oun NEN NE Nuon} 
१ UBS | प्रात, “A RIU ou 
ग 9%} fogy jo uoponpu ət 
ee heen ०७ {rontyod oR 2] sey 
भा yard peau WAUUAIAOL) ayi SIE ॥ ISOA 
| ewe! SHITE} पर R णी रं "JUPI AA oy) SAM furore 
90236 a ह. [9, ०000 O67 Tato? Su! बि 3 a 
ee 3; ही 54 2 ग पत Si a | pur EE Fronds PORRA, sn 
heap wavau 056 4 ३० apgrsutodsag (TIVAN WOpIAS गपी Aq JOIsea ७० 
७३३५ pey) AHS \ [एड paugel? -op ta 899१ JOU AAR YORM SYSEL 
0 १४० bo SLOT | LONRALOSaId-{[28 Jo systu 
OS ased aya; प०एका००प toewy ३० uM erp ७5०० oq] UL payedissip ४००० रूएप 
पण SUEUR य र E TORTOR च HONS, । ares ea cal आत वरत छत 
SEn LAE Kin Mot पगड PIY aur pies 58u sy “surrey ayqneduigsuy 
A Sor Jaros yi auo ou 09६] aq pmoys १0५०५०७ səy, Maad yySNRy 
we ON « paoros IORI e WU} p Sy doad IM 9} HES २१९०० एए० ji 
400 SUPA? | regt ६००७ erop FoS | पूणप. UO smossy TOU 9.४ JUU 
SUOTNTOSAS दुर उन्वप्ण०० र|... RAN र ०८३ 
प) 30 sieq ayl go ens | WPACD SAY) टी र BES) ७ 
Gir oui se onuod pomnod P; ge या ib ॥ 28४७० UII ४७ NUNS? əy} pue SPP TS 
0 INO payor synj "पाप se ण bene “09 यी १४२7७ ८४७०२ 020 MOVE MSS 
< jo नगव गा] | [Rs peas a 2 at orini SEM M soms. ROA oy, ZMP 
Re oer co “o| ou pt i api yu : pajerost ee aiit ००१६ जप, ४०३ थपी 
2 EE E Pi: ०० o inp ४ pi prouno 70 900 गय vey} 4०१) 
fy to ousery [NTS PUY ies med ४०७ ४9६559 fo “ore. syi Saxl 
; F q pue >[0997070 
Ot} ११०५ AWA, suo 


ay ३ b o पण्‌30ए902 ganu | 
0944. ,. fody Sen puge soansveva troy] 


tu Hars 
onenopaa d 


HBJ. 8200 parean 
पाप! IAIN 
3३०७१६५ ON 


१ sey ALSTON | 
१७१4९०१ 3]) 88 पु 


5 


gA Fit w pausal, 3l 
oy) Jo uzy} yo nail 
y -ए[ए000 . Syyeyopun Toto जाग ONU Siussed Jo परप drsi 
3] BOR B+ too} SU ` p 30] SPLITS WIA ynog suo} DHOAS 93५] 


JOIAOG 


208 Ot} 
UO ४०५॥९॥४१०००.०. SUOTEN PUN 


pue LSU ID Åen om% Thy? 
> oy 9प४ “aovad u 372] २१ ० १५0७0१0 
$ WENA GOS y s UL 
moq sang wy एम है | 
sága ay “79४०० ०५ [pa २०५: 
pa day; jem ed SIONS M 

प yuswo oi, ॥एाए॥१-३०.६ anos 
osanna Re ae casts ory शिश D3 597१ SAN 
TetopIsttoD gene ‘ots जिप JN. :ए०9श au) SL guam 
BAT YOUN PNM ISUOWUN “SARS OY 9१०३०६6 ÎN 
Hom "MOSS SUL jor suopsonb inognp pur “387 
X rc a / जट, oryg, ‘SNe? 20889 SE गप) 
baa SAEpIOISa4 38 PEF [१६ posoan sanssp peaos Kuouns 
वळण या [७०0 TIA fono Ajao 5580 Ade, an, sr 
uey Isom जू) Pədsor faved’ up ams 39 


OLLVN GALINA नप Oh 80 3220 5000 


fou} pix Anny aparado, 
SIDPUBIUTUON [४०० TYI 

oste DINOS Andy Tins: 
Sut pue i उ. ores Ting 


manta? 0१) ssou 
fgodoi ma SO 
IT 
% ely 70 
Oden ‘LIN भाण 
0 9४१ | 
रष Ir nos 


au} Jo 
any Uo 5 


५ 


! 
| 
| 


SOS 


Ajay JOY, २४३ passe eH To smod amy Åq SjriessooQa 


SUIS 


op 
usu! 


0] घा: 


te yut 


४३७२४ ' 


ISuony I pagtuo. owe at 


७] SEN 
geye 
६९ SUO 
Se pr 
ayy jo t 
HOEN 
5 छापा. 


TINE) 
Jo sor 


“UT ase 
‘ssojun ' 
Bouin | 
So? 
UA 
w 

ayy «६ 
ori 
i LAWS 
“ono, f 
नप +| 
१००७ ० 
att ©! 
YHON 


| 
td 


ADIN 
"uy 


HURD. 
“SHAT i 
पराए! 
कप yl 
oq man 


ANTA, 


QIRATI RT 
का 
tae! Agar 
एबं 
न्न्योतिण्मातीव्यारन्या 
[ सांख्यीय साधनमागे, तत्त्वपरिचय तथा 
तुलनात्मक सामग्री से संबलित ] 


प्रणेता 
श्री रामशंकर भट्टाचाय 
( व्याकरणाचार्ये; एम० ए०;. पी-एच० डी० ) 
[ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ] 
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- - तच्वकोमुदी-सहित °. 
सांख्यकारिका ' 


का 
हिन्दी अनुवाद 
ज्योतिष्मतीव्यारूया 


[ सांख्यीय साधनमार्ग, तत्त्वपरिचय तथा 
तुलनात्मक सामग्री से संबलित ] 


प्रणेता 


श्री रामशंकर भट्टाचार्य 
( व्याकरणाचाये; एम० wo; पी-एच० डी० ) 
[ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ] 
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समपंण 


जो पूतचरित संस्कृतप्रेमी आज के संकटकाल में gaa में 
पतित होने पर भी देवभावा ओर आपेज्ञान की धारा क्‍ 
को अपने पुत्रों और विशेषतः कन्याओं के माध्यप्रसे | | 
जीवित रखने का स्तुत्य प्रयत्न धर्मबुद्धि से करते हैं, a 
ज्ञानज्योतिः के रक्षणकारी उन महामानवों के 
चरणकमलों में श्रद्धा ओर विनय के साथ -.. 
यह ग्रन्थ समपित है । 
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प्राक्कथन 


ऐेश्वयज्ञानवेराग्यधर्मान्वित-सुमेधसे । 
च ९0 
धर्ममेघप्रतिष्ठाय नमोऽस्तु परमषये ॥ . 
(१) 


तच्वकौमुदीरीका के साथ सांख्यकारिका का हिन्दी अनुवाद तथा 


-ज्योतिष्मती व्याख्या को ATH के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हृष हो 


रहा है कि दीर्घकाल पर्यन्त भद्धा और विद्या के साथ निस सांख्यरूप मोक्षशाख्ा 
का अनुशीलन मैंने तत्ववित्‌ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर यथाशक्ति किया हे 
'एवं कर्मानुसार शरीर, मन और प्राण में अपूर्व आनन्द ,एवं बोध का अधिगम 
भी किया है, Se area भाषित ज्ञान का एक सामान्य परिचय इस ग्रन्थ के 
माध्यम से में दे सका हूँ । मुझे विश्वास है कि ज्यायो त्रितापक्रि्ट मनुष्य 
अन्तर्मुख होकर बाह्यान्तर भावो का विश्लेषण करते जाएँगे, अवश्य ही वे प्राचीन 
भारत की अध्यात्मयोगविद्या की सार्थकता को समझ पाएँगे। बहुसंप्रदाय- 
विभक्त मनुष्यसमाज में आज भी जो कुछ सुख-शान्ति देखी जाती है, वह 
निश्चयेन शम-दम-दया-दान-सत्यादिलक्षणक संयम पर ही प्रतिष्ठित है; ae संयम 
मूलतः अध्यात्मयोगविद्या काही एक स्थूल रूप है। इस अध्यात्मयोगविद्या 
का जो आन्बीक्षिङ्ीमूलक विश्लेषणपक्ष है, वही 'सांख्यदर्शन! है। यह दर्शन 
केवळ युक्तिप्रधान विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि योग की खहायता से 
तस्वोपलन्धि के उपायों को भी कहता है। एक ही ब्रह्मविद्या का तत्त्वकाण्ड 
(giv? और साधनकाण्ड 'योग? कहलाता है। तत्व और साधन का जब 
आन्वीक्षिकीमार्ग से विश्लेषण किया जाता है, तब उस विचारांश को लक्ष्यकर 
ata? शब्द प्रयुक्त होता है-ऋषिमिहयंनुभूतानां पदार्थानां च देशना | Jala: 
क्रियते तेषां समष्टिरिइ दानम्‌ ॥ ( मत्कृत सांख्ययोगीयम्‌ नामक अप्रकाशित 
अन्थु का इलोक ) | 

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद और ज्योतिष्मती व्याख्या के विषय में इमे कुछ 
कहना है । हिन्दी, अंग्रेजी और बँगला में तत्वक्रोमुदी के जो व्याख्यान किए गए, 
हैं, उनका उपयोग मैंने किया है, विशेषकर ( १ ) म० म० पञ्चानन भद्दाचार्य- 
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कृत पूर्णिमा टीका; ( २ ) He He कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन कृत आवरणबारिणी 
रीका; ( ३ ) रमेशचन्द्र त्वतीर्थ-कृत गुणमयी रीका; ( ४ ) बालराम उर्दासीनङृत 
विद्दत्तोषिणी टीका; ( ९ ) इरिराम शुक्लक्कत सुषमा टीका; ( ६ ) वंशीधर मिश्रः 
कृत सांख्यतत्वविभाकरटीका; (७) पूर्णचन्द्र वेदान्तचु्चुदत बंगला व्याख्या; 
(८) म० He गङ्गानाथ झा कृत अंग्रेजी अनुवाद, (९ ) दरिदरानन्द आरण्य 
कृत सरलसाख्ययोग; ( १० ) डा० आद्या प्रसाद मिश्र कृत हिन्दीव्याख्या-- इन 
दस ग्रन्थो का उपयोग मैंने यथारुचि किया है | सांख्यसप्तति के जो गौडपाद- 
भाष्य, माठरइत्ति, जयमङ्गला, युक्तिदीपिका और चन्द्रिका नामक संस्कृत 
ब्याख्याग्रन्थ हैं, उनके मतभेदों को लेकर प्रतिपद चर्चा ज्योतिष्मती टीका में 
मैंने नहीं की; यद्यपि कुछ खलों में पूर्व व्याख्यानो के मतभेदों को लेकर 
विचार कर मैंने अपना मत सयुक्तिक रखा है। सोवानी, फूकन, सूर्यनारायण 
झारी आदि कई विद्वानों ने खतन्त्ररूप से सांख्यकारिका की ब्याख्याएँ लिखी 
हैं। कुछ ही खलो में इन व्याख्यानो की समीक्षा मैंने की है । सांख्य 
कारिका पर 'प्रसंख्यानभाष्यम? नामक एक ग्रन्थ लिखा जा रहा है, जिसमे 
इन सब ग्रन्थों के मर्तो की प्रतिपद समीक्षा करने की इच्छा है। सांख्यकारिका 
की युक्तियों का प्रकृत तात्पर्य भी इस ग्रन्थ में विस्तार के साथ दिखाया जाएगा; 
सांख्यरसिक विद्वान इसकी प्रतीक्षा करें । 


(२) 
„ व्याख्याकार के रूप में मैंने जो कार्य किया है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है 


विभिन्न व्याख्यानो मै कारिका के जो पाठादि मिलते हैं, उनका निर्देश 
( मावश्यकस्थलों में पाठसमीक्षा के साथ ) कर दिया गया है। तत्त्वकोमुदी के 
पाठान्तर सर्वत्र दिखाये गये हैं | तच्वको० के कुछ विशिष्ट पार्ठो का मैंने संशोधन 
भी किया है (Ze ५२०, १२।२, २३।१४ आदि ), जिसके औचित्य पर विद्वानों 
को विचार करना चाहिए | इस्तलेखों का उपयोग में न कर सका; संभव होने पर 


La 


द्वितीय संस्करण में इस ओर भी प्रयत्न किया जाएगा | 


कारिका के छन्दों पर विचार कदाचित्‌ ही किसी पूर्वाचार्य ने किया है। 
मात्रा और यति के विषय में जहाँ भी कुछ वैलक्षण्य मुझे दिखाई पड़ा, वहाँ 
उस विषय पर आवश्यक निर्देश मैंने कर दिया है (zo २४ का०, २६ का०, 
५० का०, ७०:का० आदि ) | 
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आजकल अशुद्ध रूप से अनुवाद करने की एक परिपाटी चल पड़ी दै,। कुछ 
लोग ब्शाख्यात्मक अनुवाद करते हैं, जिससे यह पकड़ में नहीं आढ़ा कि अनु- 
वादक मूल को यथावत्‌ समझ पाये हैं या नहीं | कुछ अनुवादक अपना अज्ञान 
छिपाने के लिये मूल के {कठिन शब्दों को अनुवाद मै केवल विभक्ति बदल कर 
रख देते हैं। एक अन्य दोष यह भी है कि किसी पूर्ववर्ती अनुवाद के शब्दों का 
सामान्य परिवर्तन कर एक 'नूतन' अनुवाद प्रस्तुत कर दिया जाता है। कुछ 
संस्कृत ग्रन्थों के नये हिन्दी-अंग्रेजी अनुबाद ग्रन्थो (जिनका अनुवाद पहले किसी ने 
कर दिया है) में यह दक्षता (१) मैंने देखी है। तत्त्वको० के मत्कृत अनुवाद में 
ten कोई दोष नहीं है। मैंने बहुधख्यक अनुच्छेदों में तत्तको० को बाँट दिया है 
तथा मूल में संख्या देकर संख्यानुसारी अनुवाद रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति । 
सरलता से mga अनुवाद की परीक्षा कर सक्ने । अनुवाद में जहाँ अगुद्धि हुई है, ८ 
वहाँ ज्योतिष्मती में उसका परिमार्जन कर दिया गया दै । अपेक्षित अर्थ का पूरण “ | 
कोष्ठकबद्ध वाक्यों की सहायता से कर दिया गया है। अनुवाद में यदि कहीं | 
ye 


स्खलन दृष्ट हो तो विद्वान्‌ इसकी सूचना दें | । 
वाचस्पतिप्रयुक्त शब्दों के अर्थ अनुवाद में यथासंभव स्पष्ट कर दिये गये । 
हैं; कुछ wat का स्पष्टीकरण ज्योतिष्मती मे द्रश्ब्य है । | 
इस प्रसंग मै एक बात कहनी है कि तत्त्वकीमुदीनातीय ग्रन्थ 'बालबोघाथ? 
लिखे नहीं गये हैं; अतएव जो शास्त्रीय प्रक्रिया को शास्त्रीय शब्दों के साथ अंशतः 
समझते हैं, उनके लिये ही अनुवाद और व्याख्या की सार्थकता है; न कि उनके 
लिये जो इं ग्रन्थ के द्वारा ही प्रारग्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 2 


(2) 


तत्वकौ ० के शब्दार्थ और वाक्यतास्पर्य को समझने के लिये Ho Ho कृष्णनाथ 

न्यायपञ्चानन की टीका सर्वोत्तम है। पूर्णिमा और गुणमयी टीका -्यायशाखीय 

( विचारपाटव से युक्त हैं, पर अनेकत्र प्रतिपद व्याख्या नहीं है। उदासीन ली की 
| अपूर्ण टीका अनेक अंशों में उनकी मननशीलता की ज्ञापिका है। वंशीघरी टीका 
| seq होने पर भी सांख्यीय विचारों को समझने में कुछ भी सहायता नहीं करती, 
| यद्यपि कहीँ कहीं वाचस्पति के शब्दों का सार्थक्य भलीमाँति दिखाती है । सुषमा 
| Jara न्यायशास्रीय विचार को पुष्कल रूप से रखा गया है तथा कहीं कहीं 
चिन्ता की सूक्ष्मता झलकती है। खेद है कि इन संस्कृत व्याख्यानों में तत्त- 

» मुदी के वाक्या को लगाने के अतिरिक्त ''सांख्यीय दर्शन पर खाध्याय मनन 
« पूर्वक सूक्ष्म विवेचन का उदाहरण” शायद ही कहीं मिलता है | स्मृति, धमसूत्र, 
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इतिहासपुराण, आगम आदि में सांख्यविद्या के जो सारवान्‌ व पल्लवित 
विवरण मिलते हैं, उनको जानने का कोई भी आग्रह इन पण्डितों में ु नहीं न्था-- 
यह खेद का विषय है । चूँकि ये विद्वान्‌ आचरणशील सांख्ययोगी नहीं थे, 
इसलिये तख्खलूपसमन्धी विशेष ज्ञान की अपेक्षा इनसे नहीं की जा सकती 
है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि कठोरसाधनसंजात उपलब्धि इस राख 
के मूल में है; न्यायमीमांसाशब्दशास्रमात्र की सहायता से सांख्यीय तशो को 
समझा नहीं जा सकता। सांख्यीय तत्वों को जिस स्पष्टता के साथ ज्योतिष्मती 
में समझाया गया है, उसका आभास भी कहीं नहीं मिल सकता, क्योकि इस 


: | 
व्याख्या के मूल में खामी इरिहरानन्द आरण्य का उपदेश RI आचार्यचरण ने A 
इस ara में जो 'युगान्तर' उपस्थित किया है, उससे विद्वानों का परिचय कराना 

~ _ भी इस टीका का अन्यतम उद्देश्य है । 

i (४) 


हिन्दी अनुवाद करने के समय (१ ) पूर्णचन्द्र वेदान्तचुञ्चु कृत बंगला 
अनुवाद, ( २) गङ्गानाथ झा-कृत आंग्लानुबाद और (२) arga अनुवाद 
एवं विद्वत्तोषिणी का बाहुल्येन अनुसरण करनेवाला डा० आद्याप्रसाद का अनुवाद 
( द्वितीय depo )--इन तीनों की सहायता मैंने ली है; विशेषकर हिन्दी वाक्य 
रचना के लिये मुझे अनेकत्र हिन्दी अनुवाद को देखना पड़ा है । संस्कृतपाण्डित्य 
की दृष्टि से डा० आद्याप्रसाद का अनुवाद कहीं-कहीं सदोष है; कुछ स्थलों की 
समीक्षा मैने कर दी है। आद्याप्रसाद जी यदि सावधान होते तो वे उन 
गछतियों को नहीं करते जो गलतियाँ प्राकृतन व्याख्याग्रन्थों में cal 
कुछ सामान्य शब्द ऐसे होते हैं, जिनपर प्रायेण अनुवादक ध्यान नहीं देते, 
क्योंकि sae सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं पड़ता । sea शब्दों पर भी मैंने ध्यान z 
रखा है (द्र० ९।६; ९।२२ आदि) | उपपत्ति, विप्रतिपत्ति, विभाग आदि 
दशनग्रम्थद्टशब्दों के ठीक टीक अर्थ कर दिये गये हैं । प्रायेण इन शब्दों के 
अर्थनि देश में अनुवादक इल्थ शब्दों का प्रयोग करते हैं । | 
हिन्दी अनुवाद में मैंने अनुवादसम्बन्धी जो अशुद्धियाँ बताई हैं, वे बिभिन्न 
अनुबादद्रन्थों की हैं | प्रायेण gaara पर लिखने वाले सजन शब्दद्ाज्ीय 
तथ्यो की शुद्धि पर अधिक दृष्टि नहीं रखते हैं; मत्कृत अनुवाद में यह दोष न हो 
इस ओर ध्यान रखा गया है | z १ 
अनुवाद तथा व्याख्या में व्याख्याकारों की अशुद्धिर्या को मैंने दिखाया 2 | न 
ऐसा दिखाना न्यायसंगत भी है, आवश्यक भी | कोई भी अप्श्रुत व्यक्ति अर्थयग - 
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के'लोम से तत्त्वकोमुदीसदृश ग्रन्थों का अनुवाद करने का साइस न करे बैठे --इस 
कामना से ही ऐसा किया गया है। विद्यावृद्धि के लिये ईहश मनोवृत्ति आवश्यक 
है। पद, वेतन, अधिकार आदि को लेकर निरन्तर झगड़ने वाले तामसं प्रकृति के 
संस्कृतजीवी यदि अपनी angie मनोवृत्ति को are में सीमित कह देँ तो विद्व- 
दुचित कार्य करेंगे | विद्यासम्बन्धी मतभेदों को लेकर तकयुक्तिपूर्ण विचार करने में 
मुझे अत्यन्त रस मिलता है और किसी प्रकार की कटुता का बोध ही नहीं होता। 
इस ग्रन्थ में विचारित किसी मत को लेकर कोई व्यक्ति यदि मुझसे आलोचना करें 
तो प्रसन्नता होगी | 
अनुवाद के विषय में ag ज्ञातव्य है कि कुछ स्थलों में पाठान्तरानुसारी 
$ अनुवाद पाठकों को दृष्ट होगा, मूळ में स्थापित पाठ के अनुसार नहीं ( द्र० 
१३।११ आदि ) । अन्य कार्यों में संलग्न रहने के कारण, मुद्रण की शीघ्रता के 
कारण तथा मुद्रणकडा में मेरी अपटुता के कारण यह दोष हो गया है। आगामी : 
संस्करण में इसका परिमार्जन कर दिया जाएगा । संस्कृतवाक्यों के पदक्रम के 
अनुशार अनेकत्र हिन्दीवाक्यगत पदों को रखा गया है। वाग्विधि की दृष्टि से 
यह कटु लग सकता है, पर कुछ खलो में Tar करना मेरी दृष्टि मै आवश्यक 
प्रतीत हुआ था । हिन्दी शब्दों के लिङ्गःवचनों में कचित्‌ स्वलन यदि ष्ट a 
तो मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । ( आत्मा आदि शब्दों को मैं पुंलिङ्ग में ही लिखता हू | 
यह ज्ञातव्य है ) । | 
(५) | 
अब ज्योतिष्मतीव्य|ख्या के विषय में कुछ कहना है। जिन उद्देश्यों ते प्रेरित | 
होकर मैंने यह व्याख्या लिखी है, वे ये हैं- शू कश 
श्रुति, स्मृति, पुराणादि में सांख्यविद्या का जो सविस्तर प्रतिपादन मिलता 
द है, उसके साथ पाठकों का परिचय कराना एक प्रधान उद्दश्य रहा ial SRE 
कौमुदी के किसी भी व्याख्यानग्रन्थ में ( या सांख्यसम्पन्धी किसी भी अन्य a जो 
हिन्दी-बंगला-अंग्रेजी-संश्कृत मै रचित हुआ है ) बहुशत वचर्नो का ईटश संग्रह 
‘ नहीं मिल सकता । आगम वचनौ से सांख्यीय बचनों की व्याख्या भी इंस ग्रन्थ 
मे दृष्ट होगी। विगत १५ वर्षों से विविध वाङमय से सांख्य-योगीय सङ्ग का 
संग्रह मैं करता हुआ आ रहा हूँ, जिसका स्वल्प उपयोग ज्योतिष्मती मै किया 
गया दै | निकट भविष्य में प्रकाशित होने वाले कुछ Heal में यह संग्रह प्रकाशित 
हो जाएगा । दाशनिक विद्वानों को मेरे इस परिश्रम से लाभ उठाना चाहिए; 
4 ° जो भी विद्वान्‌ मेरे संग्रह से लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपेक्षित सामग्री पा 
० सकते हैं। 
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ल्योतिष्मती का सबसे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य है--सांख्यीय साधनमार्ग का 
प्रकटीकरण तथा साधनदृष्टि के अनुसार सांख्यीय पदार्थों ओर मतों की ब्र्याख्या । 
सांख्य के किसी भी प्रचलित ग्रन्थ मै यह विषय अणुमात्र उल्लिखित नहीं हुआ 
है। वाचस्पति आचरणशील सांख्ययोगी नहीं थे; अतः संस्कृत वाक्यों के स्थूळ 
अर्थ के अतिरिक्त सांख्यीय तत्त्वदर्शन को वे प्रायेण नहीं समझते ये | अभग्न Te 
परम्परा के माध्यम से वाचस्पति को सांख्यशास्त्र नहीँ मिला था; किंच श्रुति-स्मृति- 
इतिहास-पुराण-आगम-वैद्रक आदि की सर्वाङ्गीण सहायता से सांख्यविद्या को 
समझने के लिये वाचस्पति ने चेश की हो (स्थूळ रूप से ही सही ) इसका भी 
कोई प्रमाण उनके ग्रन्थों से नहीं मिलता । वाचस्पति-दर्शित सांख्यमत सत्र A 
सांख्यमत है भी नहीं,* जैसा कि ज्योतिष्मती में दिखाया गया है | इस प्रकार यह 


दे १. २।४७ योगसूत्र में भासनाभ्यास के लिये 'अनन्तसमापत्ति' (या 
पाठान्तर में भानन्त्यसमापत्ति ) का उल्लेख हें । भनन्त = स्थिरतरफणासद्दस- 
विधुतविश्वंभरामण्डल नागनायक है- ऐशा वाचस्पति कहते हें । विश्वविधारण- 
कारी भनन्तनाग का प्रकृत स्वरूप भी वाचस्पति ने नद्दो सोचा, प्रत्युत लौकिक 
सर्प के रूप में ‘aad को उपस्थित कर दिया ! क्या सर्पविशेष की चिन्ता 
करने से भासनस्थेये हो सकता है ? योगानुकूल भासनाभ्यास का भर्थ है-- MET- 
gak से उद्वेजित न होकर घण्टौं निइचल होकर रहने का अभ्यास ( विवेक- 
देराग्यादिपूर्वेक ), जो सपंचिन्ता से होनेवाळा नहीं | अनन्तसमापत्ति जिस भावना- 
विशेषको लक्ष्य करता है ag योगिजनों में प्रसिद्ध है । यदि वाचस्पति योग का 
प्राथमिक झभ्यासी भी होते तो ऐसी विकृत ब्याख्या कभी न करते। योगीय-शब्दार्थ 
के विषय में भी वाचस्पति झलन्त प्रामाणिक पुरुष नहीं हैं, यह ज्योतिष्मती 
से प्रमाणित होगा | वे १।२१ योगसूत्रोक्त 'संवेग' का अर्थ वैराग्य कहते हैं, 
जो प्रकरणानुसार नहीं घटता । वाचस्पति ने इस प्राचीन शब्द के ad का 
अनुसन्धान नहीं किया । भोजराज ने संगत ad दिया दे--क्रियाहेतुंढतरः 
संस्कारः | भायुवदसूत्र नामक एक अज्ञातकतृ क ग्रन्थ में यही भर्थ दिया गया 
è (Fe ४४) । | 
२. सांख्यदशनसम्बन्धी मेरे ग्रंथ में इसके अनेक उदाहरण दिए गाए हैं । | 
शंकराचार्यादि सभी भाचार्य सांख्यमत कहकर जिन मतों का उल्लेख कृते हैं, 
चे सब ‘ana सांख्यमत नहीं होते। परवर्ती काल के आचार्य इन 
झसाँख्यीय मतो को ही सांख्यीय समझ कर इनका खण्डन कर अपने को 
“सांख्यखण्डन में समर्थ' समझते हैं !! 


A 
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स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यीय तत्वज्ञान की दृष्टि से तच्वकोमुदी बहुत उपादेय 
नहीं है सांख्यकारिका के अन्य व्याख्यानों में भी न सांख्यीय साघुनमार्ग का 
दिग्दर्शन मिलता है, न सांख्यीय तत्वदशन का; यद्यपि इतस्ततः अनेक गूढ मत 

~ . e : 

इनमें मिल ही जाते हैं। कठिन संस्कृत शब्दों का अथमात्र कर देने से सांख्यरूप 
मोक्षदर्शन का उपकार होता नहीं है। मोक्षदर्शनीय ग्रन्थो की सार्थक व्याख्या 
वह है जिसमें लक्षण-उदाइरण के विशदीकरण के साथ साथ डपलब्धिमाग का भी 
प्रकटीकरण हो | 


ज्योतिष्मतीटीका मै ( १) सांख्यीय साधनमार्ग, ( २) साधनमार्गानुसारी 
तत्वदर्शन, (३) साँख्यीय चिन्ताधारा के अनुसार युक्तियों की व्याख्या तथा 
(४) भूत-तम्मात्र-इन्द्रिय-मन-अहंकार-बुद्धि-गुण-पुरुषादि पदार्थों का सम्यक्‌ 


परिचय प्राप्त होगा । सांख्यमार्ग के साधको की परम्परा में aah की नो _ 


डपलब्धि सुरक्षित है, उसका विवरण ( शास्त्रीयवचनों की संगति के साथ ) यहाँ 
स्पष्ट भाषा में दिया गया है। जो साधक लोकिक यश, अर्थ आदि की कामना को 
अकपट हृदय से छोड़कर एकनिष्ठ होकर सांख्ययोगमार्ग का विद्या ओर तपस्या के 
माध्यम से अनुशीलन करते हैं, उनके ही किसी एक कनिष्ठतम अयोग्य अधिकारी 
की यह कृति है--ऐसा समझ कर एक खतन्त्र ग्रन्थ के रूप मै ज्योतिष्मती को 
पढ़ना चाहिए ( तत्वको ° के व्याख्याविशेष के रूप में ही नहीं ) | 


मैं समझता हूँ कि ज्योतिष्मती के प्रकाशन के साथ सांख्प्रविथा का नवीन 
प्रवर्तन हिन्दीभापी विद्वानों में होगा; यदि ये विद्वान्‌ सांख्प को एक जीवित 
विद्या के रूप में समझकर कार्य करेंगे तो धर्म, ईश्वर, कर्म, कर्मैफल, स्वरे-नरक, 
amad, मन, मनोवृत्ति आदि पर बो fae मिथ्या मत ओर कुसंस्कार 
टीर्घकाल से इस देश में प्रचलित रहे हैं, उनका बहुत कुछ दूरीकरण हो "जाएगा | 
sauf के विषय मे विभिन्न संप्रदायों में जो बालोचित मत प्रचलित हैं, उनसे 


किसी विचारशील विद्वान्‌ की प्रज्ञा आप्यायित नहीं हो सकती | यदि सांख्यीय . 


तत्त्वज्ञान का आलोक न मिले तो निकट भविष्य मे प्रतीच्य सभ्यता से प्रभावित 
होकर भारत के शिक्षित जन जडवादी नास्तिक हो जाएँगे । “नास्ति सांख्यसमं 
ज्ञानं नास्ति योगसमं बल्म्‌'-इस आर्ष मत को प्रतिष्ठापित करना भारतप्रेमी 
feral का परम पावन कर्तब्य है; खेद है कि हमारे संस्कृतविद्वान इस ओर 
तामसिकता के कारण उदासीन रहते हैं और अपने पुत्र, जामाता आदि द्वारा 
अपमानित, अमर्यादित भौर धिक्कृत होकर अज्ञ-दरिद्र संस्कृत विद्यार्थी पर प्रौढ 
पाण्डित्य (! ) का रोब दिखाते हैं! 
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कारिका तथा तत्वकौ० के वचनो के अनुरूप saat का संग्रह ( विभिन्न 
अन्थों से तथा वाचस्पति के ग्रन्थों से) आवश्यक स्थर्लो में किया गया है। 
तुलनात्मक अध्ययन के लिये याइश सामग्री की अपेक्षा गवेषर्कों को होती है, 
तादृश सामग्री ज्योतिष्मती में जिस मात्रा में मिलेगी, वह मात्रा किसी भी शास्त्र 
के किसी भी व्यास्याग्रन्थ में शायद ही मिले। शब्दार्थनिणय के लिये पूर्वाचार्य के 
वचनो का जो fags संग्रह किया गया है, वह अन्य शास्त्र के लिये भी उपादेय 
होगा | इम कह सकते हैं कि श्री सत्यत्रत सामभ्रमी (zo सामवेदसंहिता ), 
भी पाण्डुरङ्ग वामन काणे (zo इषंचरित आदि ग्रन्थ ), श्री हिरियाना (ao 
नैक्षम्पैसिद्धि ), श्री फणिभूषण तकबागीश (ao न्‍्यायद्शन ); श्री विधुशेखर 
भट्टाचार्य ( द्र० आगमशात्न) आदि ने व्याख्या लिखने की जो धारा अंग्रेजी, 
संस्कृत, बंगला में लाई है, वह हिन्दी में भी ज्योतिष्मती के माध्यम से अत्र 
प्रवाहित हुई है। इस धारा को अक्षुण्ण रखना हिन्दीभाषी तपश्ली विद्वानों का 
कार्य है। देखना है कि किस विद्यासंस्था के कोन विद्याजीवी किस संस्कृत प्रौढ़ 
ग्रन्थ पर ज्योतिष्मतीसहश व्याख्यान आगामी दस वर्षों में लिखकर प्रकाशित 
करते हें । यदि कोई विद्याजीवी पण्डितबंशोद्‌भव, चरित्रवान्‌ ओर aag 
हैं तो परोपकारबुद्धि से उनको ग्रन्थनिर्माण में प्रवृत्त हो नाना चाहिए; 
क्योकि आज यदि इम उपयोगी ग्रन्थों का प्रणयन न करें तो आगामी काल प्रौढ़ 
ग्रन्थों को समझने की इच्छा रखनेवालों को अत्यन्त कठिनता का सामना करना 
पडेगा) ज्ञान को प्रवाहित रखने में हमारी नो विमुखता है वही संस्कृत के हास 
का प्रबल कारण है। निष्कारण धर्म समझकर अल्प पारिश्रमिक लेकर प्रकृत 
विद्वानों को ग्रन्थप्रणयन के माध्यम से प्राचीन ज्ञान की सुरक्षा करने के लिये 
दत्तचित्त'हो जाना चाहिए | 
ज्योतिष्मती में सांख्यीयतच्वों के लक्षणादि के अतिरिक्त विभिन्न शात्नपंत्रद्ध 
प्रसङ्गों को भी विस्तार के साथ समझाया गया है। शब्दसिद्धि, शब्दप्रयोग, 
शब्दार्थ, लक्षण, न्यायशास्रीय विचार, मीमांसाशास्रीय विचार, बौद्धशाज्जीय मत 
आदि नहँ भी तत्त्वको० में आए हैं, वहाँ उनका स्पष्टीकरण प्रचुर उद्धरणं के 
साथ किया गया है | 
प्रत्येक उद्धृत वचन को मूल से मिलाकर व्याख्या करने की चेष्टा asa की 
गई है | अनेक व्याख्याकारो की भ्र।न्तिया भी इससे ज्ञात हुई हैं और मैंने इसका 
उल्लेख मी कर दिया है। अल्पश्रत व्याख्याकार विना प्रकरण देखे उद्धृत 
वचनों की ब्याख्या करते हैं, जिससे अप्राकरणिक अर्थ का उद्धव हो जाता है 


हो 
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(ze ४२।४ ) | उद्घृत वचनों की आनुपूर्वी पर भी ध्यान रखा गया है। 
प्रकृत पाठ के" ज्ञान न होने से अथ के स्थान पर भनथं हो जाता है, जैसा कि 
स्थान-स्थान पर दिखाया गया है। 


ऐसे अनेक विषय हैं, जिनमें वाचस्पति से हमारा मतभेद है। वाचस्पति 
(१) त्रिगुण को सुखदुःखमोइस्वरूप, ( २ ) सूक्ष्मशरीर -- लिज्शशरीर, (३) धान्य 
में तण्डुल और कूर्म में कूर्माज्ञें की अव्यक्तरूपेण स्थिति आदि मानते हैं, 
जो अस्मद्दृष्टि से adar aaga है । ज्योतिष्मती में हमने कारिकोक्त शब्दों 
के वाचस्पतिदर्शित अर्थों का खण्डन मी यत्र तत्र किया है। यदि कोई विद्वान्‌ 
इन विषयों पर आलोचना करें तो मुझे प्रसन्नता होगी | 


(७) 


सांख्यकारिका--परित्राजक ईश्वरकृष्ण द्वारा विरचित 'सांख्यकारिका? _ 


‘gate’, 'सांख्यसप्तति? आदि कई नार्मो से प्रसिद्ध है । ग्रन्थ और ग्रन्थकारके 
विषय में कुछ आवश्यक बातों की आलोचना यहाँ संक्षेप से की जा रही है |! 
कारिकाओंकी प्राप्त संख्या ७२ है। इससे कुछ विद्वान्‌ 'सप्तति' नाम केः 
स्वारस्य पर संशय प्रकट करते हैं। पर यह संशय व्यर्थ है, क्‍योंकि ईदृशसंख्या- 
निर्देश प्रायेण ‘area’ होता है। निरुक्तसमुच्चय में १०४ मन्त्र हैं जब कि. 
१०० मन्त्री की यह व्याख्या है” ऐसा ग्रन्थकार ने ही कहा है ( व्याख्या- 
azai Wa, ४० ९७ )। ५१ के लिये ५० का व्यवहार ललितासदृल्लनाम- 
ra मै दिखाया गया है।' कूमंपुराण में देवी के १००८ नाम हैं, पर 


१, भूमिका में ग्रन्थ-ग्रन्थकार पर भालोचना होनी चाहिए--इस दृष्टि 
से यह प्रकरण लिखा जा रहा है । सांख्यीय पदार्थों के वियय मं कुछ नयी 
बात कहनी नही है; जिज्ञामुओं को अनुक्रमणिका को देखकर ततततस्थकों 
में तत्वादि का परिचय प्राप्त करना चाहिए। कारिकाग्रन्थ एवं कारिका की 
दृष्टि पर कुछ श्रान्त मतों का निरासमात्र यहाँ किया जा रहा है। सांस्यदुर्शन- 
संबन्धी मेरे ग्रन्थ में sawn भोर कारिका पर विस्तृत आलोचना द्रृष्टब्य 
है। आधुनिक भालोचकों के कुछ मतों को में same तथा न्‍्यायविरुद्ध ही 
समझता हूं । टे 

२, पञ्चाशच शब्दो$यं प्रकृते लक्षणयेकपञ्चाशत्परः, सान्निध्यरूपशक्य- 
संबन्धात्‌ | भतएव नित्यानन्दवपुरनिरन्तरगलत्‌-पञ्चाशदर्णः क्रमात! इति शारदाः 


तिलकउलोके पञ्चाशतपदमेकपञ्चाशतपरतयव व्याख्यात हष दीक्षितेः | प्रायेण दश- 
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° 
“नाम्नां azam कहा गया है ( १।१२।१९९ ) | परमार्थसार, अ $ 
आदि ग्रन्थी के नामों मै भी संख्या का ऐसा हाना दृष्ट होता. है । ् 

यह कहा ही जा सकता है कि वस्तुतः सांख्यीयाथ-प्रतिपादन की समाप्ति ७० । 
an कारिका में ही है, क्योंकि प्रमेयप्रमाण और मूल प्रवक्तृ-त्रय का उल्लेख ७० | 
तम कारिका पर्यन्त मिलता है, जैसा कि 'आर्यामिः? (७१ का?) पद की या । 
में जयमङ्गला में कहा गया है- आर्याभिः सतत्येव्यर्थः l दुःखत्रयाभिषातात्‌ 
'एतत्‌ पवित्रम? इति सतस्याडभिहितम्‌ । ७१-७३ में अन्धकार का परिचय और 
ग्रन्थ का परिचय है, अतः ये दो इछोक मूल बिषर्यो में नहीं आते ( यद्यपि ये 
इलोक aaa नहीं हैं, बल्कि अन्थकारक्कत हैं )--इस प्रकार सतति संज्ञा का 
स्वारस्य ( सप्त्याख्यं प्रकरणम्‌ >-युक्तिदी० ) वेठ ही जाता है। कुछ लोगों का 

- कहना है कि मूल ग्रन्थ ६९ तम कारिका तक ही है, ७० तम तक नहीं | मेरी दृष्ठि 
में यह चिन्ता असंगत है। ६९ तम कारिका में “परमपिणा समाख्यातम कहा गया 

है। अतः aA आख्यातम्‌? रूप जिज्ञासा की पूर्ति के लिये ७० वीं कारिका 

रची गई है। मूल आचार्यौ की परम्परा का उल्लेख प्रमाण-प्रमेय-उल्लेल की 
तरह ही आवश्यक होता है, अतः ७० वीं कारिका पर्यन्त मूल ग्रन्थ है, इसमें संशय 
नहीं है (७१-७२ कारिकाद्वय ग्रन्थकारक्गत परिशिष्टभूत अंश हैं )। किंच 
जिस पञ्चशिलक्रत पष्टितन्त्र ग्रन्थ के आधार पर यह सप्तति रची गई है, उसके 
एक वाक्य में 'कपिलकर्तृक आसुरि के प्रति उपदेश दान? कथित हुआ है (द्र० 
ब्यास० १।२५ ) | यही तथ्य ७० वीं कारिका में अनुस्मृत हुआ है। इत प्रकार 
हम समझते हैं कि aafia उचित ही है ( ग्रन्थ मै ७२ कारिकाओं के रहने 


पर भी ) | 


नहा 


विशत्यादिदशकशब्दानां. शतसहस्रादिशव्दानां च एकद्वित्रिन्यूनाधिकभावे 
बहुत्वमात्रविवक्षया च AÈ प्रयोगाः प्रचुरं दृह्यते'* किं बहुनां द्वाव्रिराच- 
छब्दो$पि पज्चज्रिंशदून्यञनेषु सूतसंहितायां प्रयुक्तः पूव दशितः । तदिह 
पञ्चाशन्मातृकेति व्यवहारेऽपि एकपञ्चाशतूपरतयेव तस्य वक्तव्या I 
एकपळ्चाशतो न्यासमुक्त्वा तदन्ते पञ्चाशद्वणरूपेयम्‌' ' "प्रयोगाश्चोपपद्यन्ते 
( ललिता०, Jo १६८ ) | 

4. ग्रन्थनामभूत सप्तति एक संज्ञाशब्द हे; संज्ञा के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि संज्ञी में वस्तुतः ७० कारिकाएँ ही. हो । ‘ome आदि 


देखा जाता दै । 


| 
ष्क 
संज्ञाशब्दो में रक्षित संख्या कथित संख्या से अधिक या न्यून होती है, यह ` 4 
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सांख्यसप्तति को ६९ की कारिका में समाप्त मानकर कल्पना के बल 

पर एक कारिका की रचना कर (मुख्यतः ६१ कारिकोक्त गौडपादमाप्य के 
| आधार पर ) श्री ब्राल्गज्ञाधर तिलक ने सप्तति संख्या की पूर्ति की थी ।' तिलक 
| कल्पित यह कारिका Rag है | इस विषय में मदारी युक्तियाँ में हैं-- 
तिलककल्पित कारिका यह है-- 


कारणमीश्वरमेके पुरुपं काल परे स्वभावं वा। 
प्रज्ञाः कथं निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ 

(‘gar पाठ हरदत्तशर्माद्वारा ऊहित है; तिलककल्पित पाठ में त्रुवते? 
था ) | यह इलोक सांख्यकारिका का अन्तर्गत नहीं हो सक्रता, क्योकि स्वयं 
| कारिकाकार ने प्रतिज्ञा की है कि इस ग्रन्थ मे 'परमत का निर्देशपूर्वक खण्डन? 

नहीं किया गया। कारिकाकारोक्त युक्ति ( स्वपक्षताधनार्थ ) से किसी मतका 
खण्डन अप्रत्यक्ष रूप से भले ही हो जाय पर परमतनिर्देशपूर्वक खण्डन करने 
का कोई आग्रह कारिकाकार का नहीं था-यह स्वीकार्य है। प्रस्तुत श्लोक में 
'स्वप्रतिज्ञा-विरोध' है, अतः यह कारिका ईश्वरकृष्णरचित नहीं हो सकती | 

किंच गौडपाद के जिस भाष्यांश से इस कारिका का निर्माण तिलकजीने 
किया है, वह भाष्यांश भी कारिकासद्भाव का निश्चायक हेतु के रूप मै 
प्रतिभात नहीं होता है। (xo ६१ भाष्य-क्रेचिदीश्वरं कारणं'"" ` 'तथा 
च इलोके रूढम्‌) । इस भाष्यांश में कारिकागत शब्दों का प्रतीक दृष्ट* नहीं 
होता । fea यदि यह भाष्यांश किसी कारिका पर आधृत होता तो अत्र 
सांख्याचार्या आहुः? ऐसा न कहकर गौडपाद अत्र कारिकाकार आह? ऐसा दी 
कहते । 'सांख्याचार्या:” ऐसा सामान्य निर्देश ( कण्ठतः कारिकाकार न कह कर ) 
करने की क्या आवश्यकता पड़ी जब्र कि कल्पित कारिका में ही हेतु दिया 
गया है? 

यह भी सोचना चाहिए कि भाष्यान्त में गोडपाद 'तथा च इलोके रूढम्‌? कहते 
हैं। यदि गौडपाद इस स्पष्टाथक कारिका को देखते तो वे ‘we’ नहीं कहते | 


प्क 
l. Sanskrit Research, Vol. I pp. 07-lI7. इस ऊहित 
कारिका? की सत्ता के ल्वपक्ष-विपक्ष में, अनेक विद्वानों ने विचार किया है 
o ( सांख्यदशन का इतिहास आदि ग्रन्था में तथा विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित 
fara में ) । इस प्राकृकथन में मेंने अपना मत को संक्षेप से उपस्थापित किया | 
है; विस्तृत विचार के लिये सांख्यदर्शनसंबन्धी मेरा ग्रन्थ द्रष्टव्य है ' | 
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वस्तुतः यह पूरा प्रकरण भाष्यकार गौडपाद का स्वोपज्ञ है | प्रकृति की सर्वोपादानता, 
सूक्ष्मता आदि को दिखाने के लिये ही गौडपाद ने ईश्वर-स्वभाव-काल की कार- 
गता की असंगति पर स्वतन्त्ररूप से विचार किया है। (त्र सुकुमारतरत्वं 
वर्णयति’ इस पातनिका से मालूम पड़ता है कि भाष्यकार शायद किसी कारिका 
को लक्ष्य कर रहे हैं। इमे इस पाठ के ओचित्य मै संशय है। संभवतः यहाँ 
(qua? ( मया )--ऐसा पाठ था; अथवा प्रतिवादी बर्णयति' ऐसा तात्पर्य 
समझना होगा । 

यह भी सोचना चाहिए कि किसी भी टीका में इस कारिका का कोई 
संकेत तक नहीं है। अनेक ग्रन्थों में सांख्यकारिका उद्धृत हुई है, पर इस 
कारिका का उद्धरण कहीं भी नहीं मिलता । किसी इंश्वरभक्त ने इस कारिका 
का लोप कर दिया--ईदश चिन्ता ( हरदत्तशर्मा की ) बालोचित है। इश्वरता l 
का पूर्णीड्ग विश्लेषण सांख्यक्रारिका में है ( ईश्वरता का कारण, काये, स्वरूप | 
आदि aa विषय कारिका में दार्शनिक पद्धति से कहे गए हैं), अतः लोप करने 
का प्रसंग ही नहीं उठता | 


/% 
v 


हट) 

सांख्यकारिका के विषय मै सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बात यह कही जाती है कि 
कारिकाप्रतिपादित सांख्य 'निरीश्वर' है! । निरीश्वर शब्द से शंकाकारी क्या कहना 
चाहते हैं, यह पहले विचार्य है । क्या ईसाईमतसिद्ध या इसलाममतसिद्ध 'गड? | 
या ame (इनका जो BST तत्‌-तत्‌मतवादी कहते हैं वही यहाँ ग्राह्म दै ) | 
को न मानने से ( अर्थात्‌ ईश्वररूपेण न मानने से ) सांख्यकारिका निरीश्वर हो 
जायगी ! क्या शंकाकारी को ज्ञात है कि इन दोनों मतों के अनुसार ईश्वरलक्षण 
में मेद है, अतः एक के अनुसार ईश्वर मानने पर भी दूसरे के अनुसार ईश्वर 
£ ही होगा ! क्या रामानुज, मध्य, शंकराचार्य आदि द्वारा चिन्तित 
Sav को न मानने से सांख्यकारिका निरीश्वर होगी ! क्या शंकरादिआचार्यों 
द्वारा चिन्तित ईश्वरहक्षण परस्पर भिन्न नहीं हैं! सुतरां शंकराचार्थ-संमत ईश्वर 


१. सांख्यकारिका में ईश्वर का प्रतिपादन नहीं है, यह डा० सुरेन्द्रनाथ 
zaga, डा० आद्याप्रसाद भादि far कहते हें । ये अपनी अस्फुट धारणा 
के अनुसार किसी पदार्थ पर इश्वर बुद्धि रखते हैं और चाहते हैं कि सांख्यकारिका 
उनके अभिमत ईश्वर को ईश्वररूप से मान ले। ईश्वरक्ृष्ण की इश्वरसम्बन्धी 
धारणा पृथक्‌ है जिसे ये gore जन कभी जानने के लिये भी चेष्टा नहीं करते | 


v 
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को मानने वाला चैतन्य और मध्व की दृष्टि से निरीश्वर ही सिद्ध होता” है तथा 
लोख ऐसा कहते भी हैं। पहले Sav का एक लक्षण निश्चित कर तब यदि 


शंकाकारी कहे कि geet इश्वर? कारिकासंमत नहीं है, अतः कारिका निरीश्वर 
तो उनका कथन विचाराह होता 


पर तब भी कारिकाकार ag प्रश्‍न तो कर ही सकते हैं कि nagina ईश्वर 
को मैं क्यों मानू? भवत्संमत ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है ! क्या शंकाकारी 
खचिन्तित ईश्वर को न्यायसिद्ध कर (ईदश पदाथ निश्चयेन है--ऐसा प्रतिपादित 
कर ) कारिकाकार पर यह आक्षेप करना चाहता है कि न्यायसंगत ईश्वर की सत्ता 
आप क्यों नहीं मानते १ खेद है कि सांख्य (या सांख्यकारिका ) को निरीश्वर 
कहने वाला कोई शंकाकारी 'मत्‌-संमत ईश्वर की न्यायसंगत सत्ता को सांख्य नहीं 
मानता? ऐसा कमी नहीं कहता; बल्कि “मेरे सम्प्रदाय में स्वीकृत या मेरी बुद्धि 
द्वारा चिन्तित इश्वरनामधेय पदार्थ को सांख्य नहीं मानता? ऐसा दी कहता है | 
वस्तुतः युक्तिविरुद्ध होने के कारण सांख्य वैण्णवादिसम्प्रदायसंमत Sav पदार्थ को 
नहीं मानता | सांख्य कहता है कि "ईश्वर? के स्वरूप के विषय में आप नो कुछ 
कहते हैं, TEA रूरूप वाले ईश्वर युक्ति से उपपन्न ही नहीं होते | उदाहरणार्थ 
चैत्र यदि कहे कि Au गोलाकार द्रव्य चतुष्कोण भी है” और बह मैत्र को भी 
ऐसा स्वीकार कराना चाहे और तब मैत्र यदि कहता है कि भवतूसंमत गोल द्रव्य 
मैं नहीं मानता ( युक्तिविरुद्ध होने के कारण) और ऐसी स्थिति में चैत्र यदि कहे 
कि मैत्र गोल द्रव्य की रुत्ता ही नहीं मानता तो जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, टीक 
वही स्थिति सांख्य को निरीश्वर कहने वालों में होती है। सांख्य (सांख्यकारिका भी) 
कहता है कि ईश्वर के विषय में मेरी एक निश्चित aag धारणा है ( और 
उसी धारणा को ही मैं श्रुतिसंमत समझता हूँ ), अतः मैं सेश्वर हुँ । भवतूसंमत 
इश्वर मेरी दृष्टि में असिद्ध 2 £ | ईश्वर को न मानने मात्र में में 


१. ईंश्वरासिद्धोः ( सांख्यसू० ११७२ ) सूत्र का यही तात्पर्य हे । सांख्य- 
परक जो भी सन्दर्भ जहाँ भी ga मिला है, aaa इश्वरता की चर्चा सिली 
हे; अतः ‘ated द्विविधं सेश्वरं निरीश्चरं च? ईदश वचन ठीक वैसा ही हे, 
जैसा कि कोई कहे कि मनुष्य द्विविध हैं-सचम झर अचसमै । मनुष्य के 

साथ चर्म का अच्छेद्य संबन्ध है- जहाँ भी सबुप्य होगा, चर्मवान्‌ ही होगा, 

aad नहीं होगा, अतः मनुष्य के विषय में 'सचमे-अचमै विभाग? असंगत 

है। जहाँ भी सांस्यमत है (यदि वह विकृत नहीं है तो; अनेक बौद्धादि 

विद्वानों द्वारा स्ट्रत सांख्यमत विकृत रूप से ही उपन्यस्त हुआ है) वहाँ 
R Fo 
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निरीश्वर, ज होता, ठीके जैसे "चतुष्कोण गोलाकार? का प्रत्याख्यानकारी 
-मोलाकार का प्रत्याख्यानकारी' नहीं होता, बल्कि (चतुष्कोण गोलाकार' नमानना 
डी न्याय्य है। वैष्णवादिसंमत ईश्वर को मानना बुद्धिन्यामोहमात्र है--यह सांख्य 
जोर देकर कहता है ( वैष्णवादिसम्प्रदाय भी एक दूसरे को ईश्वरविषय में अश 
डी समझते हैं ) | 

सांख्य 'विड्लेषणप्रधान शास्त्र! है; सांख्य का कहना है कि ईश्वरादि 
सभी व्यक्त पदार्थ पद्चविशति तच्वो से निर्मित हैं। ईश्वर = इश्चरताविशिष्ट 
अन्तःकरण तथा पुरुष का संयोगोत्पन्न प्राणीविशेष है। सांख्य अन्तःकरण भी 
मानता 3, ईश्वरता (Rad) रूप बुद्धिधर्म भी मानता है, अणिमादि 
विभूतियों को मानता है, जगद्ब्रीजभूत तन्मात्र सोपाधिक पुरुषविशेष के 
भूतादि अभिमान से व्यक्त होता है--यह भी मानता है, अन्तःकरण की 
उ्यक्तता-अव्यक्तता हेतुक ब्रह्माण्ड की सृष्टि और प्रलय भी मानता है, और यह 
प्रत्येक विषय सांख्यकारिका में उक्त भी हुआ है; इसपर भी यदि कोई सांख्य- 
कारिका को निरीश्वर कहता है तो यही मानना होगा कि ईश्वर के विषय में उस 
safe की धारणा बालोचित है, अतः वह धारणा arafasi के द्वारा ओतब्य भी 
नहीं है | यदि कोई वादी कहे कि 'मेरे द्वारा स्वीकृत ईश्वर ऐसे हैं जो निरीश्वरवादी 
की हत्या करने पर आनन्दित होते हैं? तो भले ही कोई बादी को ईश्वखादी 
मान ले या यह भी मान ले कि सर्वश्त्वादिगुणविशिष्ट ईश्वर ऐसे भी हो सकते 
हैं, पर सांख्य तत्काल ही कहेगा कि ईशा ईश्वर की असिद्धि है। 


इंश्वरता का पूर्णाङ्ग विइलेषण है, भतः “सांख्य को ईश्वर का परिज्ञान नहीं 
ay ag वही कहेगा जिसकी gfe भब्रह्मचयं से चब्चळ ओर मोइग्रस्त हो गई 
2) ध्यान देना चाहिए कि अन्यवादी ईश्वर के विषय में कुछ बिइलेषण नहीं 
करना चाहते हैं; आपणिक जिस प्रकार विक्रय के उद्देश्य से अपनी वस्तुको 
कौ ग्रदांसा-मात्र करते हैं, उसी प्रकार भय-लोभ से ग्रस्त होकर विभिन्न चादी 
इश्वर का महिमाकीर्तनमात्र करते हैं, यद्यपि वे ऐशविभूतितत्त्व के विषय में कुछ 
भी स्फुटज्ञान नही रखते । योगशास्त्रोक्त विभूतियों का तात्विक ज्ञान जिसके 
पास नहीं है (मध्व-रामानुज चेतन्यादि में यह ज्ञान पूर्णतः हे भी नहीं), वे इश्वर 
के विषय में वालोचित धारणा ही रखते हैं । यों इंददा अस्फुट घ।रणाओं की 
समाजरच्चणार्थ आवश्यकता है और अयोगी व्यक्तियों में ऐसी धारणाएँ चिरकाळ 
रहेंगी भी; केवल उच्चकोटि के योगाभ्यासी ही ईश्वर के विषय में न्यायम्रष्ट 
श्वारणा रख सकते हैं । 
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| सांख्यकारिका एक अतिबृहतूतन्त्र का 'अल्यन्तसक्षिप्तरूप” है; इसमें मौलिकार्थ 
ओर प्रख्य att का निर्देशमात्र है और युक्तिमात्र का उपन्यास किया गया है | 
ईश्वरादि कितने पदार्थ इन तत्वों से निर्मित हो सकते हैं, इसका स्फुट विवरण 
देना कारिकाकार का उद्देश्य नहीं था । कारिका में ब्रह्माण्ड या लोक-संखान का 
या प्रलयावस्था का अस्फुट कथनमात्र है; संक्षिप्त शैली के कारण बुद्धिधर्म के प्रसंग 
में तथा प्रकृतिलीन के प्रसंग में सृष्टिकारी ईश्वर का प्रसंग कर दिया गया है । 
संक्षिप्त दाशनिक ग्रन्थों में प्रत्येक तथ्य लिखित नहीं हो सकता; अधिकरणसिद्धान्त 
ओर अर्थापत्ति प्रमाण से उक्त तथ्यों के आधार पर अनुक्त तथ्यों का ज्ञान कर 
| लेना चाहिए; ये न्यायसिद्ध अनुक्त तथ्य शास्र के अपरिहार्य अंग होते हैं । यदि 
| इत दृष्टि से सांख्यकारिका को पढ़ा जाय तो ज्ञात होगा कि कारिकाकार ने जगत्‌- 
सर्जक ईश्वर के विषय में सभी बातें कह दी हैं। ईश्वरता के विषय में अलीक 
चिन्ताएँ ( यथा--मुक्त पुरुष रूप ईश्वर सृष्टि करते हैं; या ईश्वर आत्मा का निर्माण 
"करते हैं; या ईश्वर जीव को लौकिक gaga रूप कर्मफल देते हैं; या ईश्वर किसी 
के प्रति अच्छा या किसी के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं इत्यादि; जैसा कि सभी 
कृत्रिम ईश्वरवादी--ईसाई, मुसलमान, वैष्णवादि--कहते हैं ) सांख्य में नहीं हैं । 
| अगर इन अलीक चिन्ताओं को न मानने से ही सांख्य निरीश्वर है तो सांख्य अवश्य 
ही निरीश्वर है। सांख्य ( ओर सांख्यकारिका ) से प्रजापति हिरण्यगर्भ का जो 
न्यायमृष्ट ESÈ जाना जाता है उसका अनुशीलन अज्ञ समीक्षकों को करना 


| १. बौद्धदशंन से प्रभावित होकर सांख्य निरीश्वर हुआ हे--ऐसा एक' मत 
| प्रचलित है; When the Buddhist offerred a challenge 
~ to realism, the Samkhya accepted the challenge and 
argued on strictly rational grounds for the reality of 
selves and objects. When it developed ina purely 
rationalistic soil, it was obliged to concede that there 
was no proof for the existence of God ( Indian 
Philosophy, Part ITI. P, 253 ). मेरे प्रायुक्त तका से लेखक का 
विचार विध्वस्त हो जाता है या नहीं, यह पाठकों को देखना चाहिए । क्या 
i लेखक यह seat चाहते हैं कि पहले सांख्य Strictly rational 
| grounds, पर सोचता नहीं था भोर ale में यहद मनोवृत्ति उत्पन्न हुई हे? 
। ० Ween में त्रिविध अनुमान की जो चर्चा थी, वह क्या rational gro- 
, (00 को छोड़कर की जाती थी ? यदि बात ऐसी होतो तो चिकित्सा आदि 
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चाहिए । योगसूत्रोक्त अनादिमुक्त ईश्वर भी सांख्यसंमत है; इस ईश्वर की 
उपयोगिता साधनमाग में दी है | साधनमार्ग का प्रतिपादन करना pees 
का उद्देश्य नहीं था, अतः यह ईश्वर कारिका मै अनिदिष्ट है। अनुक्तमात्र द af 
कभी भी अखीकृत होने का ज्ञापक नहीं होता। द्रष्टा, दशय और सतूकायवाद्‌ 
की जो रूपरेखा कारिका में है, उससे सर्वविध ईश्वरों ( ईश्वरता चूँकि व्यत्तधर्म है | 
इसलिये उसके कई प्रकार होंगे; सुतरां शत्तितारतम्य के अनुसार अनेक THF 
ईश्वर भी होंगे) की सिद्धि सरलता से कोई भी आन्वीक्षिकी की प्रथा से कर हकत 
हे। खेद दै कि आन्वीक्षिकी के मार्ग से दार्शनिक तथ्यों पर सोचने की पद्धति ही 
आधुनिक चश्नल्मति विद्वानों में छत होती जा रही 2 | 


(९) 


दार्शनिक पद्धति से दार्शनिकग्रन्थो का अनुशीलन न करने के कारण at 
कारिका के विषय में यह दूसरा भ्रम प्रचलित हो गया है कि “गुणत्रय की 
साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, इस अर्थ का प्रतिपादक कोई भी वाक्य सांख्य- 
कारिका में उपलब्ध नहीं होता? । आक्षेपक वहते हैं कि 'गुणसाम्यावस्था रूप 
अव्यक्त? मत का आधार १।६१ सांख्यसूत्र ही है, कारिका नहीं । स्सतिके 
बिसी भी वाक्य से उपर्युक्त अर्थ fea नहीं होता यह भी कहा गया धि 
( सांख्यदशन का इतिहास, चतुर्थ प्रकरण ) | 

उत्तर मै बक्तव्य है कि अव्यक्तसिद्धि के लिये कारिका में जो हेतु कहे गए 
हैं (करिका १५१६), वे देठ और “अव्यक्त यह अन्वर्थ नाम-ये दो. 
निश्चयेन git की साम्यावस्था के सूचक हं । भेदानां परिमाणात्‌? युक्ति से 
(परिमित व्यक्तो की उत्पत्ति की डिस pka का ज्ञान होता है, व्ह 
गुणवैषम्यात्मक भेदो का 'साम्यादस्थारूप? होने के लिये तर्कतः बाध्य है। उसी 
प्रकार 'देश्वरूप्य का अविभाग? रूप युक्ति के अनुधावन करने पर भी गुण साम्या- 
वस्था रूप स्थिति तर्कसिद्ध होती है। यदि इस न्यायपद्धति का अस्वीकार किया 
जाय तो दर्शन-शा्त्रों का शात्रानुग अस्तित्व ही नहीं रहेगा | शास्रीय चिन्ताएँ, 
चूँकि परस्पराश्रित होती हैं--एक मत से अन्य मत असंबद्ध नहीं होता- इसलिये 


--—— -4 


शास्त्र सांख्य से प्रवर्तित नहीं होते। अपने भारग्भदिन से ही सांख्य कहता है 
कि जनसाधारण ( जिनमें श्रुतानुमानप्रज्ञामात्रवान्‌ प्रभावशाली व्यक्त भी हैं ) i 
के द्वारा चिन्तित इश्वर? बहुत कुछ असंगत है क्या ईश्वरता का प्रसंग ( भले eS 
दी वह न्यायमृष्ट न हो ) बोडशाखो में नहीं हे? ५ 
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एक तथ्य के आधार पर अनुक्त अनेक तथ्य अपने आप सिद्ध होते हैं--उन्हें 
MEIGS या. पश्चात्‌-सिद्ध के रूप मै मानना पड़ता है; वे आचार्यद्वारा कण्उत 
अनुक्त होने पर भी उनके द्वारा ज्ञात माने जाते हैं। नैवायिक जव कहते हैं 
जगत्‌ चेतनकतृक है, तत्र वह चेतन अवश्यंभावी रूप से सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ही 
सिद्ध होता है । चाहे नैयायिक कण्ठतः कहे या न कहे, पर माना यही जाता है 
कि नैयायिक का तात्पर्य ईदश Aar में ही है। न्यायसू ११११३० भाष्य में 
वात्स्यायन ने उदाहरण देकर कहा है कि 'दर्शनस्पर्शनाम्यांमेकाथग्रहणात्‌? हेतु 
को मानने के लिये अनुक्त कई तथ्यों को भी मानना पड़ता है ( अर्थात्‌ हेतु 
देने वाला इन तथ्यों को जानकर ही हेतु को कहा दै) । सांख्यकारिका में 
साम्यावस्था? स्वीकृत हुई है या नहीं, इसके लिये भी यही युक्तिप्रणाली अव- 
sada है और यह निःसंशय रूप से सिद्ध होता है कि कारिका के अनेक 
मत और युक्तियाँ ऐसी हैं, जिनसे 'गुणसाम्यावस्था' अवद्य़ स्वीकार्य होती है-- 
कारिकाकार ने साम्यावस्था को स्वीकार कर ही उन युक्तियों को दिया है। गुणवै- 
qaya बुद्धि की जो सम्यक्‌ नित्रत्त अवस्था ( जो कारिकोक्त है ) है, वह गुणसाम्य 
के अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है क्या १ ज्योतिष्मतीटीका में हमने खान 
स्थान पर कारिकोक्त पदार्थों के व्याख्यानं में साम्यावस्था की चर्चा की है; उन 
स्थर्लो को देखने से भी इस मत की संगति. प्रतीत होगी। हमें आश्चर्य है कि 
सांख्य में कृतभूरिपरिश्रम मनीषी उदयत्रीर शास्त्री जी केसे कहते हैं कि साम्पा- 
वस्था? रूप अर्थ का प्रतिपादक कोई वाक्य सांख्यकारिका में नहीं है। सांख्य-शरीर 
के नाभिस्थल में “गुणत्रय ओर saat द्विविध अवस्थाएँ? हैं--यह ज्ञातव्य है । 
( १० ) ै 
ऐवी ही एक अविचारित बात यइ है कि ईश्वरकृष्ण ने विशेषतोह अनुमान 
नहीं माना है, -जब कि बिन्ध्यवास इसे मानते थे । .सांख्यकारिका में सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान है; क्या RAEI अनुमान? सामान्यतोह अनुमान का 
विरोधी है कि जो सामान्यतोदृष्ट अनुमान का उल्लेख कर चुप हो जाता है, वह 
निश्चयेन विशेषतोटष्ट अनुमान का विरोधी होगा--ऐसा सोचने के लिये हम 
न्यायतः बाध्य हो जाते हैं ? अनुक्तिमात्र से अनभिप्रेतता का निश्चय कर लेना 
( sex स्थलों में ) कथमपि न्याय्य मनोवृत्ति नहीं है 


aa 


>>> का "+ 


कारिकापूवेसांख्य ( --शान्तिपवोक्त सांख्य ) और कारिकोक्त सांख्य में मत 
$ ° विरोध है- ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते हैं। 'विरोध' का तात्पर्य क्या है! 
| ° “०5 के रहने पर gau नहीं रह सकत? यह यदि विरोधका sana 
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शान्तिपवोक्त सांख्य और कारिकोक्त सांख्य मै Pete’ नहीं है--हम इस दृष्टि 
से ही पढ़ते आए हैं। पर दृष्टिमेद से अवान्तर बिषयो में नानाप्रकार के भेद 
किए जा सकते हैं पर उन भेदों में विरोध नहीं होता; जैसे 'अष्टो ज्ञानेन्द्रियाणि? 
कहना ( असितोक्त सांख्यमत, शान्ति०२७५।१८ ) | विशेष, अविशेष की तरद 
सविशेष शाब्द भी सांख्य प्रसंग में है ( शांति? ३१०१४ )। ईदृश भेद से 
द्रष्टा-दृद्य-सत्कार्यवाद-योग मै कोई भेद नहीं हो जाता; नानाविध उद्देश्यों से 
( साधनमार्गीय उत्कर्षा-पकर्षजनित ज्ञान-शक्तिःतारतम्य भी जिनमे अन्यतम है ) 
ऐसे मतभेद होते हैं; sea अवान्तर भेद करना आवश्यक भी हो जाता है। पर 
Sea भेदो से किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । कहीं कहीं इतिहासपुराणगत 
बिवरण साधारणननोपयोगी होने के कारण दाशनिकोचित प्रौढ़ नहीं है, अतः 
पर्याप्त विचार पूर्वक मतबिरोघ का निर्धारण करना चाहिए | 


(११) 


“ईश्वरक्ृष्ण का काल--नवीन अनुसन्धानों से ईश्वरकृष्ण के काल के विषय 
में नो तथ्य ज्ञात हुए हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरणमात्र यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है। इस विषय में निम्नोक्त मत प्रचलित ई-- 

बौद्ध पण्डित वसुबन्धु का गुरु ईश्वरक्ृष्ण का समकालीन था, प्रतिपक्षी भी । 

परमार्थ ने वसुबन्धु का चरित चीनी भाषा में fear था ( ४९९- ५६९ 
ई० मे.) | इसके आधार पर ज्वापानी विद्वान्‌ टकाकुसुने अनुमान किया हे कि 
faam का समय ४५० ई० के आसपास है। (J. R. A. 5. of Great 
Britain and Ireland, 995, pp. 33-53 ) 


इस मतपर संशय उठाया गया है। V. Smith ( Early History 
Of India, 9. 328, ed. IIL) कहते हैं कि वसुबन्धु का काल लगभग 
२८०-३३० Fo होना चाहिए, क्योकि उनके ग्रन्थों का अनुवाद ४०४ $o में 
चीनी भाषा में हुआ है। इस दृष्टि से ईश्वरकृष्ण का काल लगभग २५० Fo 
होता है| कीथ इनको तृतीय या चतुर्थ शती का आचार्य कहते हैं (Samkhya 
System, Jo ५३, ७० ) | 
विन्ध्यवास (feat द्वारा बसुबन्धुरुरु बुद्धमित्र तक में पराजित हुए थे) 
और ईश्वरकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने की एक क्षीण परम्परा है। इस एकता 
Co 7 मानने पर कई विप्रतिपत्तियो आती हैं, तथा दोनों की एकता भी दृढमूल 
नहीं है, अतः इसके आधार पर ईश्वरकृष्ण का काल निर्णय नहीं हो सकता | 


~~ - 
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साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि इंश्वरकृष्ण प्रथम यः 
द्वितीय खीष्टशतान्दी से अर्वाचीन नहीं हो सकते (zo I. H. Q. Sept. 932 
में प्रकाशित कालिपदमट्टाचाय का लेख ) | 


जैनों के अनुयोगद्वारसूत्र में कनगसत्तरि ( =कनकसप्तति =सुवर्णसत्तति== 
ह्रिण्यसप्तति = सांख्यसक्तति ) का उल्लेख है | अनुयोगद्वारसूत्र का जो वर्तमान रूपः 
है वह १०० इंस्वो से अर्वाचीन नहीं है | इसमें कनगसत्तरि कविलिय (कापिलीय). 
afaa ( षष्टितन्त्र ), माढर ( =माठर ) आदि नाम एक साथ पठित हुए हैं 
और ये नाम अनुयोगद्वारसूत्र के प्राचीनतम रूप में नहीं थे-यह सिद्ध नहीँ 
किया जा सकता; अतः यह मानना ही पड़ता है कि सप्ततिकार इश्वरकृष्ण खीष्ट- 
पूवशताब्दी के आचार्य हैं। ( Ke Ro Ho गोपीनाथ कविरानकृत जयमङ्गल 
की भूमिका go ७-८ | कुछ विद्वान्‌ सांख्यकारिका के व्याख्याता माठराचार्य 
का काल ईसा की प्रथम शताब्दी के आस पास मानते हैं ( सांख्यदर्शन कः 
इतिहास, go ४४६-४४७ ) | ऐसी स्थिति में ईश्वरक्ृष्ण खीष्टपू्वमव आचार्य 
ही सिद्ध होते हैं । यही दृष्टि समीचीन प्रतीत हाती है, जिसका प्रतिपादन 
साँख्यदशन परक मेरे ग्रन्थ में द्रष्टव्य है | 


इस प्रसंग में यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ईश्‍वरकृष्ण का काल कुछ 
भी क्यों न निश्चित हो, उस काल का कोई प्रभाव सांख्यकारिका पर नहीं पड़ 
सकता । इसका पहला देतु यह है कि इसमें षष्टितन्त्रोक्त देदुओं और. प्रमेये 
का निर्देशमात्र है, किसी मत-मतान्तर का खण्डनादि नहीं है, अतः war 
की दृष्टि से यह ग्रन्थ परप्रभावादि से शून्य है। ज्योतिष्मतीटीका से यह भली 
भाँति ज्ञात होगा कि साख्यकारिका के वाक्य इतिहास-पुराण-उपपुराण-आरण्यक- 
"क qima में किञ्चित्‌ शब्दभेद के साथ विद्यमान हैं, बिससे 
सिद्व होता है कि कारिकोक्त चिन्ताधारा प्राचीनकाल से ही लगभग इन्हीं दाब्दः 
से चली आ रही दै; ऐसी स्थिति मे सांख्यकारिका का रचनाकाल चाहे कुछ 
प्राचीन या कुछ अर्वाचीन क्यों न सिद्ध हो जाय, उससे विचार के क्षेत्र में कोई 
फलभेद नहीं होता | 


० (R) 


वाचस्पतिमिश्रकृत तत्त्वकोमुदी विद्वत्समाज में सुप्रचलित रही है। न्याय- 
वार्सिकतात्पयैटीका के बाद यह टीका लिखी गई थी ( द्र० तत्वको० ९ का० ) ) 
are टी० के कारण वाचस्पति असाधारण यशस्वी हो गए थे, इसलिये aE 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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टीका मी विद्वत्तमाज में अत्रीत-अध्यापित होती थी । उनके काळ में गोडपाद- ~ 
भाष्य या जपमङ्गठाटीका समाज में परिचित थी (द्र? RRAS / । is 

उस समय भी इन ग्रन्थों पर किसी ने स्पयशोब द्व के लिये शह हे 

लिखी और sat चीनकाल में मी भाष्यादि पर ate संस्कृत oe faa : 

प्रवृत्ति किसी को नहीं हुई ( कुछ विद्वानों ने टिप्पणियाँ fedt š )| x 
कौमुदी की प्रौढता और व्यापकता के कारण गत द्विशत वर्षी मै इसही कई 
व्याख्याएँ लिली गई हैं, जिनका परिचय पहले दिया गया हे । 


दाशनिको ने तच्वकोमुदी के व्याख्यान का निर्देश स्वग्रन्थो मै किया : । 
स्वदर्शन-संग्रह में तस्वकौमुद्यामाचार्य-वाचस्पतिभिः ( ४० २१८ ) कहा गया) 4 
इस प्रकरण के भनेक वाक्य तत्वकीमुदी की अनुकृतिमात्र ca स्वाद 
(go ११६) में तथा च वाचप्पतिः कहकर raat ० के वाक्य उद्धृत 


किए गए हैं। १० १२० में 'कीमुदी-गौडपादमाष्यप्रसिद्वानाम्‌ वाक्य उक्त 
हआ है, जो इस टीका की सुप्रसिद्धि का ज्ञापक है। 


P 


वाचस्पति का कॉल निश्चित है । सांख्यतस्वकीमुदी की रचना ८४२ Zo 
हुई थी, ऐसा पण्डित श्री उदयवीर शास्त्री कहते हैं। यह ee संगत ही 
( zo सांख्यदर्शन का इतिहास, ए० ३४० ) | विद्याचुञ्चु gous की टीका 

का प्रामाण्य कहाँ तक है, ZA पर पह ही विचार किया गया है। वाचस्पति 

की मनीपा हमारे देश के लिये आदर्श है, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। 

( १३ ) 
उपसंहार में एक आवश्यक बात कहकर इस प्राकूकथन को समात oe 

चाहता | मेरे हृदय में एक कामना है कि पूर्वाचायोँ ने विद्या के विविध 
क्षेत्रों मै at चिन्तन किया है, उसका प्रचार-प्रसार नवीन भारत मे प्रचुर मात्रा 

म ग्रन्थों के माध्यम से अधिकारी विद्वान्‌ करें; इससे ही हम हमार समाज म 
समागत faza रुचि को संयत कर सकते .हैं। शब्दविद्या, तिर ति) मननः 
विद्या, मनोविद्या, व्यवद्दारबिद्या आदि पर जो E चिन्तन पूर्वाचायो ने किया 

था, उस पर युगोपयोगीरूप से यदि साहित्यनिर्माण किया जाय तो यह जाति 
अपने को गौरबित बोध करेगी, और इस गौरवबोध से दी हम अपने को ऊपर 
उठा सकते हैं। इत दृष्टि से हम शात्रविदो से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी र 
योग्यता के अनुसार mela प्रौढम्रन्था के व्याख्यान ग्रन्य ( प्रचलित भाषाओं 
में ) अवश्य fea | यदि हम शिक्षित व्यक्तियों का ध्यान ज्ञान के प्रति He” 


मै 
> 
R 
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कर सकेंगे तो भाषा ओर साहित्य के प्रति भी उनका ध्यान आगष्ट होगा ओर 
यह देवभौषा अपने गोरव के अनुरूप खान प्राप्त करेगी | > 


मैं समझता हुँ कि शा पर शाञ्जानुग व्याख्या-प्रन्थौकी रचना करने के fea 

(2) पण्डितवंश में उत्पन्न दोना, (२) स्वकीय आचरण की पवित्रता, (३) अभिन्न 
आचार्य द्वारा अध्यापित होना, (४ ) शास्र के प्रति उपादेयता का बोध एवं 
(५) विद्याव्यसन-र्‍ये पांच गुण आवश्यक हैं। जिनमें ये गुण हैं, वे ही area में 
कार्य कर सकेंगे, हम छोग इस विषय में प्रमाण हैं। यह कहना अंशतः निःसार 
है कि बिद्यासंखाऔं में विद्यमान राजनीति के कारण शास्रीय कार्य व्याहृत 
होता है) मेरा अनुभव है कि विद्याकेन्द्री मै कार्यरत संस्कृत विद्वानों का 
व्यक्तिगत चरित्र ही इतना कछषित है कि वे Ae मेँ मनःसंयोग नहीं कर 
पाते | संस्कृत जानने मात्र से शास्र नहीं लगता; शास्त्र लगाने के लिये “शास्र के 
प्रति उपादेयता की बुद्धिः तथा “मानस तेजः चाहिए | श्रवृत्तिप्रधान, अलस, 
निर्वीय, भोजनडोडप, सोकुमार्ययुत, अतपछी) एवं चाटुकारिताग्रिय संस्कृतजीवी 
कभी भी शास्र का रस नहीं ले समते और रसत्रोध के विना अन्थप्रणयन संभव 
नहीं है। मैं उदारधी सच्चरित्र पण्डितो से करबद्ध प्राथना करूँगा कि वे 
aaa के लिये, आगामी पीढी के उपकार के लिये तथा अपनी अन्तरात्मा की 
शान्ति के लिये कठिन संस्कृत ग्रन्थों की व्याख्या करना प्रारम्भ कर दें 

शान्तश्रियः परमद्यास्रविदो मद्दान्तो 

वैगुण्यपुक्ञमपि सद्गुणतां नयन्ति। 

दोषावलीमपरितापितया agfa 

ज्योतीषि बिष्णुपद्माञ्चि विभूषयन्ति || 


१३।१०३ सोनारपुरा, वाराणसी विद्व नानुचर 
पि श्री राम शंकर भट्टाचाये 
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शब्द-संक्षेप 


प्रस्तुत अन्य मै अन्थनाम आदि का संक्षेप इस रूप से किया गया दै कि 
पाठक अनायास लक्षित नार्मों को जान सकेंगे। महाभारत के प्रत्येक पव का 
नाम स्पष्टतया दिया गया है, यथा=झान्ति०= शान्तिपव; अनुञ्चा० = अनुः 
शासनपर्व । उपनिषदों और पुराणो के नाम भी पूर्णतः दिए गए हैं, यथा-- P 
अग्नि०= अग्निपुराण; वायु० = वायुपुराण; Feo = कठोपनिषद्‌; इतना 
होने पर भी आवश्यकता समझ कर कुछ संक्षिपरान्दो का विवरण यहाँ दिया 
जारहाहै। 

ago = अनुच्छेद 

agt =पाणिनीय अष्टाध्यायी 

आ० Yo Ko = आपसतम्पधमसूत्र 

उदा०--बालराम उदासीन ( तत्त्वकीमुदीटीका विद्वत्तोषिणी ) 

डप० = उपनिषद्‌ 

का[०; कारिका =सांख्यकारिंका 

कापि० =कापिलाश्रमीय योगद्शन 

कुमारिका ० =स्कन्दपुराण का कुमारिकाखण्ड 

गिरि० = आनन्दगिरि 

गौड़० = सांख्यकारिका का गौडपादकृत भाष्य s 

छ।०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जय० = सांख्यकारिका की जयमङ्गलाटीका 

Jo न्या fao = जैमिनीय न्यायमाछा विस्तर 

तत्त्वकौ० = सांख्यकारिका की तस्वकोमुदीटीका 

तस्ववै० =ब्यासभाष्य की तच्ववैशारदीटीका 

ate zo = न्यायवात्तिकतास्पर्येटीका 


तुल० = तुलनीय ° 
तै० आ० = तैत्तिरीयारण्यक न 
दाक्षि० -- महाभारत का दाक्षिणात्य पाठ जो गीताप्रेस के महाभारत- A 


संस्करण में है 
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देवी ० --देवी पुराण 

देवीभा ०, देवीभाग० = देवी भागवत 
Fo = Fey 

न्यायवा० =न्यायवा्तिक 

न्यायभा ० =न्यायभाष्य 

पाठा० ==पाठान्तर 


प्रक० = प्रकरण 

4 alo ==ब्राह्मणग्रन्ध 

बृहदा ० >-बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ 

बृहद्योगि० = बृह्द्‌योगियाशवल्क्यस्मृति 

भाग० = भागवत 

भाष्य० = गौडपादकृत सांख्यकारिकामाष्य 

मद्दामा० = महाभारत 

माठर० ==सांख्यकारिका की माठर वृत्ति 

Rare == पैत्रायण्युपनिषद्‌ 

Ho ale = तैत्रायणी आरण्यक 

Algo == याज्ञवलकथस्मृति 

युक्ति; युक्तिदी० == सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका 
यो० zo -्स्योगदशन = पातञ्जलयोगदशन 
योगचिन्ता = शिवानन्दकृत योगचिन्तामणि . 
ललिता ० = लल्तिसइल्ननाम का भास्करकृत भाष्य 
वाक्यप० == वाक्यपदीय 

विव० =ब्यासभाष्य की विवरणटीका 

बृत्ति० = माठर वृत्ति 


व्यास० = व्यासभाष्य 
शत०=माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण 


शारीर० =श्चारीरस्थान 


संस्क० == संस्करण 
व्यांख्यमा० = विशानभिक्षुकृत सांख्यसूत्रभाष्य 
सूत्र 
4 सूच्र = सूत्रस्थान s 
x DC 
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ओम्‌ नमः परमर्ध ये 


तत्तवकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 
भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता 


(१) अजामेकां लोहितशुक्कुकृष्णां 
वह्वीः प्रजाः खजमानां नमामः! 
अजा ये तां जुषमाणा भजन्ते 
जहत्येनां भुक्तभोगां जुमस्तान्‌॥ १॥ 


(2) कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चाखुरये | 
पञ्चरिखाय तथेशवरक्रष्णायैतेः नमस्यामः ॥ २॥ 


(१) हम उस ( सर्वोपादानभूत प्रकृति ) को नमस्कार करते हैं, जो अज 
( अनुत्पन्न अर्थात्‌ जिसका कोई उपादान कारण नहीं दै ), एकसंख्यक, vika- 
झुक्ल-कृष्ण रपिणी ( सच्चरजस्तमोगुणमयी ) एवं बहुसंख्यक प्रजाओंकी aie 
कारिणी है। जो अनुत्पन्न प्राणी ( क्षेत्रज्ञ आत्मा) सेवा करती हुई उस प्रकृति 
का अनुसरण करते हैं तथा उस भुक्तभोगा प्रकृति को त्याग देते हैं, उनके प्रति भी 
हमारा नमस्कार है | 

(२ ) महामुनि कपिल, उनके शिष्य मुनि आसुरि, पश्चशिख ( आसुरिशिष्य ) 
तथा ईश्वरक्ृष्ण को उनका अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये हम नमस्कार 
करते हैं । 


१. पुतान्‌ ( पाठा० )। २. इस भाषान्तरके विषय यह ज्ञातव्य हे कि 
इसमें मूळ संस्कृत वाक्यों का मूळाचुग अनुवादमात्र दया गया है (अपेक्षित 
पद और वाक्य के साथ )। अनुवादक का विशेष वक्तव्य एव (AR Vel 
का स्पष्टीकरण परिशिष्ट में द्ृष्टब्य हैं । 


शि क य ळक 
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2 तस्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


(३ ) इह ay प्रतिपित्सितमथ प्रतिपादन प्रतिपादयितता5वघेय- 
वचनो भवति प्रक्षावताम्‌ | अप्रतिपित्सितमथ तु प्रतिपादयन्‌ नाय 
लौकिको नापि परीक्षकः' इति प्रेक्षावद्धिरुन्मत्तवदुपदयत | 

(४) स चेषां प्रातापात्सताउथा या ज्ञातः सन्‌ परमएुरुषाथाय | 
कल्पते--इति प्रारिष्सितश्ाञ्जविषयज्ञानस्य परमपुरुपाथसा घनहउुत्वात्‌ 
तद्विषयजिज्ञासामवतारयात— 

दःखत्रयाबिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतो । | 

zh साऽपार्था चेन्नैकान्तायन्ततोञ्मावरात्‌ ॥ १ ॥ 


(३) यह निश्चित' है कि ( व्यावहारिक क्षेत्र ) उस उपदेष्टा के वचन म > 
प्रज्ञावानों की आस्था होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन करता 2 
इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक वक्ता का बुद्धिमान्‌ लोग यह व्यक्ति | 
न लौकिक ( टोकव्यवहारज्ञ ) ही है और न परीक्षक ( प्रमाण द्वारा विवेचन 
कारी ) ही दै--ऐसा समझकर उन्मत्त को भाति उसका उपशा करते 

(४) बुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय भी वहीं हाता है, जिसका ज्ञान परम 
पुरुषार्थ ( मोक्ष रूप निःश्रेयस ) प्रात कराने में समथ हाता ६, अत प्रारम्भ किये 
जाने वाले शास्त्र के विष्यज्ञान के मोक्षरूप परम-पुरुषाथ-साधनभूत [तिवक 
ज्ञान के कारण या उत्पादक होने के हेतु कारिकाकार इस प्रकार शास्त्र-विषय- 
सम्बन्धी जिज्ञासा का अवतरण करते हैं 

( आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदेविक रूप ) त्रिविध दुःख के अभि 
घात से उसको विनष्ट करने बाले हेतु ( उपाय ) के विषयमें जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है। यदि यह कहा जाए कि दुःखविनाशकारी दृष्ट (--लोकिक ) उपाय के | 
विद्यमान होने के कारण यह ( शास्त्रीय उपाय सम्बन्धी जिज्ञासा ) व्यर्थ है, तो 
उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लौकिक उपाय से दुःखत्रय का एकान्त 

Saal ) ओर अत्यन्त (= पुन उत्पत्तिहीन ) अभाव नहीं होता ॥ १॥ 


५, अप्रतिपिन्सितन्तु ( प.ठा० ) । २. तदपवातके (युक्ति० ); तदवघातके | 
(जय ०); तदमिधातके ( गोड०, माठर० )। ३. aaao के आरम्भ म 3a 
खल? वाक्य है । ऐसे स्थलों में 'खलु” को वाक्यारङ्कारार्थक मानने की परिपाटी 
है तथा व्याख्याकारों ने ऐसा कहा भी हैं। यहाँ पर 'खलु को AAAS 
मानकर अनुवाद किया गया हे । AAAS खलु न्यायभाप्य १।१।१% में j 
। यह हेत्वर्थक्र भी हो सकता है ( तु० भनियमदर्शी खल्वय्रम्ापः-ग्याय्रभा० F 
२।१।५५५ खलु = यस्मात्‌ त° Zio ) | nar 
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0 
` (५) एबं हि शासत्रविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम जगति 

न स्यात्‌ $ सदू वा न जिहासितम्‌, जिहासितं बा5शक्यसमुच्छेदम्‌ | 

( ६) अशक्यसमुच्छेद्ता च ठ्वेधा-ढुःखस्य नियत्वादू वा, तदुच्छे- 
दोपायापरिज्ञानाद्वा । शक्यसमुच्छेद्त्वेडपि च शास्रविषयस्य ज्ञानस्यानु- 
पायत्वाह्ा, सुकरस्योपायान्तरस्य सद्भावाद्वा | 

(७) तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितम्‌ इत्यतः उक्तम्‌ 
“दुःखत्रयामिघाताद” इति | दुःखानां त्रयं दुःखत्रयमू | क 

(८) aay आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकम्‌ , आधिदैविकञ्चेति | 

(९) तत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌-शारीरं मानसं च । शारीर वात- 
पित्तइलेष्मणां चैषम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभमोहभयेष्योविषाद- 
विषयविशेषादशेननिवन्धनम्‌ | 


(५-६ ) यदि जगत्‌ में दुःख न हो, अथवा होने पर भी दुःख त्यागने की 
इच्छा न हों अथवा परित्याग करने की इच्छा होने पर भी दुःख के नित्य (= 
अविनाशी ) होने के कारण अथवा उसके विनाश के उपाय के परिज्ञान न होने के 
कारण दुःखों की निवृत्ति सम्भव न हो; अथवा दुःख की निवृत्ति सम्भव होने पर 
भी प्रस्तुत ( सांख्य ) शास्त्रप्रतिपाद्य विषय का ज्ञान दुःख को trate का उपाय न 
दो, अथवा उपाय होने पर भी इस सांख्यीय ज्ञान की अपेक्षा कोई सरलतर 
उपाय हो तो शास्त्रीय विषय सम्बन्धी जिज्ञासा कदापि उत्पन्न न होगी | 

(७ ) परन्तु जगत्‌ म दुःख है ही नहीं-ऐसा नहीं कहा जा सकता अथवा 
दःख के होने पए भी उसकी निवृत्ति किसी को काम्य नहीं है--ऐसा भी नहीं 
है; इसीलिये कारिकाकार ने कदा है _'दुःखत्रयाभिघातात्‌? | 'दुःखत्रयम्‌? का 
व्यास वाक्य है--दुःखानां त्रयम्‌ | 

(८ ) दुःख तीन प्रकारके ह-आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक i 

(९ ) इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीर ( शरीर में जात ) ओर मानस 
( मन में जात ) मेद से दो प्रकार का है। वात ( वायु ) पित्त और कफ की 
विषमता से उत्पन्न दुःख को शारीर तथा काम, क्रोध, लोभ मोह, भय, KAN, 
विषाद से उत्पन्न एवं अभीष्ट विषय की stata से उत्पन्न दुःख को मानस कहते हैं। 


6 


१. Raama ( पाठा० )। २. इव्युक्तम्‌ ( पाठा० yt 
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(१०) सवेद्वैतदान्तरोपाय साध्यत्वादाध्यात्मिक ठुःखम्‌ | | 
(१९) बाह्योपायसाध्यं च दुःख हेधा- आधिभौतिकम्‌ , ° आध 
Saga | तत्राधिभोतिक मानषपशुमगपक्षिसरीसपस्थावरनिर्मित्तम 
आघिटैविक तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावश निबन्धनम्‌ | । 
(१२) तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीय GS रजःपरिणामभेदो न शक्यत 
प्रयाख्यातुम्‌ । तदू अनेन दुःखत्रये णान्ते करणवतिना चतनाशक्त 
न्ध ति | 
प्रतिकूर'तयाऽभिसम्वन्धोऽभिघात इति। = | के 
(१३) एतावता प्रतिकूलवेदनीयत्वं जिज्ञासाह ठर क्तः। यद्यपि 7 
सन्निरुध्यते ठुःखम्‌ , तथापि तदाभभवः शक्यः तसित्यपरिष्टाठुपपा I 
यिष्यतेः ( Zo ६०-६८ का० )। 


डे hi ~ 


(१०) ये सभी दुःख आम्यन्तर उपायों ( शरीरान्तर्गत पदाथ ) से उत्पन्न 
होने के कारण 'आध्यात्मिक' कहलाते Z| 
११) वाह्य ( शरीरादिवदिभूत ) उपाया से साध्य दुःख दो प्रकार का 
होता है--आधिमौतिक और आधिदैविक | उनमें से मनुष्य, TZ पक्षी, ANTT 
( सर्पादि विसपंगशील ) तथा स्थावर ( स्थितिशील sane )से उत्पन्न दोनेवाला | 
ag आधिभौतिक है ओर यक्ष, राक्षस, विनायक ( विव्नकारा देवजातिविशष ) 
ग्रह आदि के आवेश ( कुप्रभाव ) से दोनेत्राला दुःख आि दविक कहलाता द्‌ | 
( १२ ) यह रजोगुण के परिणामभूत दुःख, जां प्रत्येक प्राणी के द्वारा अनुभव 
केया जाता दै, अस्वीकार करने योग्य नहीं दै । अन्तःकरणम वतमान इस त्रिविध 
ग के साथ चेतन पुरुष के प्रतिकूल अभिसम्बन्ध को 'अमिघात? कहते हैं | 
( १३) इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट होता है कि दुःख की प्रतिकू वेदनीयता 
( अनिश्रूप में अनुभव ) ही उसके परिहार की इच्छा का कारण है । यद्याप 
( सत्‌ पदार्थ होने के कारण ) दुःख का पूण उच्छेद ( अभाव) सम्भव न 
तथापि उसका अभिभव ( चित्त के अव्यक्त होने पर दुःख का निरोध हना जिससे 
दुःखका अनुभव नहीं होता) किया जा सकता है--इसे आगे ( ६५-६८ 
कारिकाओं में ) उपपादित किया जाएगा | 


५ 


१. आन्तरिकोपायसिद्धत्वात्‌ ( पाठा०)। २. बाह्योपायसाध्यं दुःखं 
(पाठा० )। a ग्रहावेश ( पाठा० )। ४. दुःखत्रिकेण ( पाँठा० ) । 
५. प्रतिकूलवेदुनीयतया5भिसम्बन्धो ( पाठा० )। ६. कटुंमित्युपरिष्टारनि- - È 
वेदयिष्यते ( TTo ) । | 

| 
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(१४) तस्मादुपपन्नम्‌--तदपघातके हेतौ” इति । तस्य दुःखंत्रयस्य 
अपघातकस्तदपघातकः' | (१५) उपसर्जनस्यापि बुद्धया समाकृष्टस्यः तदा' 
qaa अपघातकश्र' हेतुः शास्रप्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः | 

(१६) अत्र शञङ्कते--“हटरे साऽपार्था चेत” इति | (१७) अयमर्थः 
अस्तुः दुःखत्रयमू, जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छकथ- 
हानम्‌ , सहतां च शास्त्रगम्य उपायस्तद्‌ उच्छेत्तुम्‌ ; तथाप्यत्र प्रक्षावर्ता 
जिज्ञासा न युक्ता, दृ्टस्यैवोपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ , 
( तत्त्वज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासपरम्परायाससाध्यतयातः 
दुष्करत्वात्‌ ) | 


( १४ ) इस प्रकार “तदपघातके देतो? (दुःख के अपघात के हेतु के लिये) 
यह कहना समीचीन है । 'तदपवात? का विग्रह हैतस्य अपधातकः; “तदू का 
अथ है--दुःखत्रय' | 

( १५) यद्यपि ‘Saar? पद्‌ 'दुः्त्रयाभिधातात्‌--इस समस्तपद का अप्रः 
चान अंग है अतः ag के द्वारा “अभिघात” का ही परामश होना चाहिए, तथापि 
“तद्‌? यह सर्वनाम शब्द बुद्धिस्थ GAAR पद का परामर्शक हुआ है। ठुःखत्रय 
के ध्वंस का यह हेतु ( सांख्यरूप ) शास्त्रद्वारा प्रतिपाद्य है, अन्य कोई हेतु नहीं 
हो सकता--यद्द कारिकाकार का आशय है । 

(१६ ) इस मत में एक शंका होती है--'सापार्था चेत्‌? । दुःखत्रय के 
विनाश का सहजतर दृष्ट ( लौकिक ) उपाय होने के कारण यदि वह जिज्ञासा 
( शास्त्रप्रतिपाद्म-देतुसम्बन्थित ) व्यर्थ हो | कर 

(१७) इस कथन का तासर्य यह दै--यह खीकार्य दै कि त्रिविध दुःख 
जगत्‌ में है, उसकी नित्रृत्ति भी अभीष्ट है ओर az सम्भव भी है तथा शास्त्रोक्त 
उपाय दुःख को नष्ट करनेमें समर्थ भी है; तथापि उस उपाय के विषय में प्रज्ञा 
वाना जिज्ञासा नहीं होगी क्योंकि ठुःखोच्छेद का एक अन्य सहजतर ‘zg’ 
( लोकविदित ) उपाय विद्यमान है | 


१. तथाचोपपन्नम्‌ ( पाठा० ) | २. अवघातकः ( पाठा० ) । ३. सन्नि- 
कप्य ई पाठा० ) | ४. अवघातकश्च (,पाठा० )। ५. भस्तु तर्हि ( पाठा० ) ! 
4, कचिदेव वाक्यमिद Wat । ७. हिन्दी अनुवाद में “समस्तपद” के स्थम 
“सासः दाब्द॒ का व्यवहार प्रायः अनुवादक करते हैं; वस्तुतः निप्पन्नपद को 
लक्ष्य कर “समस्तपद? शब्द प्रयुक्त होना चाहिए । 
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(१८) तथा च छोकिकानाप्ताभाणकः-- : 
eee चेन्सघु विन्देत किमथ पर्वत ब्रजत्‌। = 
gaia संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति l 
(१९) सन्ति चापायाः शतशः शञारीरदःख प्रतीकारायेषत्करा भिषजा 
वरैरुपदिष्टाः। मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोङ्ञस्त्रीपानभाजन- 
विळेपनवख्ालङ्कारादिविषयसम्प्रा प्षिरुपायः सुकरः 
(२०) एवमाधिभौतिक -दुःखस्य नीतिञ्ञास्नाभ्यासकुशळतानरत्ययः 
स्थानाध्यासनादिः प्रतीकारहेतुरीपत्करः । ( २१ ) त्थांघदावकस्याप 
दःखस्य सणिमन्त्रौपधाद्यपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति | 
१२) निराकरोति-नेति । कुतः ? "एकान्तायन्तताऽभावात्‌ 
एकान्तो दुःखनित्रृत्तेवञ्यम्भावः, अअन्तो निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, 
तयोरेकान्ताद्यन्तयोरभावः एकान्तातन्ततोऽभावः | 


° तस्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


(१८) (सरल मागं के रहते कठिन का अवलम्त्रन कोई नहीं करता ) 
जैसा कि निम्नोक्त प्रवाद में प्रतिपादित हुआ है-यदि अक्क ( ग्रहकोण ) में ही 
मधु मिल जाए तो पर्वत पर किस लिये कोई जाए ! अमीष्ट अर्थ ( प्रयोजन ) की 
सिद्धि ( प्राप्ति ) हो जाने पर कोन विद्वान्‌, तदर्थ प्रयत्न करेगा ! 

(१९) शारीर दुःख की निवृत्ति के लिये श्रेष्ठ वैद्यो के द्वारा सैकड़ों ga- 
साध्य उपाय उपदिष्ट हुए हैं । मानस दुःख के मी निवारण के लिये मनोज्ञ at 
पान-भोजन, विलेपन, वस्त्र, अळंकार आदि विषयों की प्रात्तिर्प सुखकर उपाय हे । 

(२० ) इसी प्रकार आधिभौतिक दुःख के निवारण के उपाय जैसे नीति- 
शास्त्रा के सतत अध्ययन से उत्पन्न कुशलता तथा निरुपद्रव स्थानौ में वास आदि 
भी सुकर हैं । । 

(२१ ) इसी प्रकार आधिदेविक दुःख के मी प्रतीकार के लिये मणि ( मणि- 
धारण ), मन्त्र ( मन्त्रानुष्ठान ) तथा औषधि-प्रयोग आदि सरल उपाय हैं। 

( २२ ) इस दृष्ट उपाय का निराकरण करते हुए कारिकाकार कहते हैं--- 
“नेति”--ऐसा नहीं है। क्यों! “एकास्तालयन्ततोड्भावात्‌”--एकान्त और 
अत्यन्त रूप से दुःख का अभाव न होने के कारण | 'एकान्त' का अर्थ है- दुःखे 


का अवश्यंभावी रूप से विनष्ट हो जाना तथा 'अत्यन्त' का अर्थ है--निवृत्त sta 
a = छ 


का पुनः उत्पन्न न होना | 


१. भक; अत्के ( पाठा० )। २. दष्टस्य ( पाठा० )। ३. विषयप्रासि- 
aqa: ( पाठा० )। ४. एवमाधिभोतिकस्यापि दुःखस्य ( पाठा० ) | 
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(२३) षष्ठीस्थाने सावविभक्तिकस्तसिः' | A 

(२४) एतदुक्तं भवति--यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्रा- 
भ्यासमन्त्राद्यपयोगेडपि तस्य तस्याध्यात्मिकादे sae निवृत्तरद्शनाद 
भनेकान्तिकत्वम , निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिद्शनाद अनालन्तिकत्वमू; 
इति सुकरोऽपि एकान्तिकायन्तिकदुःखनिवृत्तन दृष्ट उपाय इति नापार्था 


~ 


[जज्ञासयथ; | 


(२५) यद्यपि दुःखममङ्गलम्‌ , तथापि तत्परिहाराथत्वेन तदपघातोः 
सङ्गलमेवेति युक्त शा्रादौ तत्कीतेनमिति ॥ १॥ 


eR मका 


( २३ ) qaaa 'अयन्तप्प च अभावः’ = 'एकान्तात्यन्ततोऽभावः? | 
'एकान्तात्यन्तयो:? इस षष्ठयन्त पद के स्थान में तस्‌ प्रत्ययान्त पद का प्रयोग हुआ 
है | यह तस्‌ सावविभक्तिक ( सर्व विभक्तियों में होने ater) 2 | 

(२४) पूर्वोक्त दृष्टि का रदस्य यह है कि यथाविधि रसायन ( जरादि- 
नाशक औषधि )-प्रयोग, कामिनीसंग, नीतिदास्र के अभ्यास और मन्त्रादि के 
प्रयोग से भी उन आध्यात्मिकादि दुःखों की निवृत्ति नहीं दिखाई पढ़ती, अत 
वह ( निवृत्ति) ऐकान्तिक नहीं है | निवृत्त हुए दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दृष्ट 
होने के कारण वह आत्यन्तिक भी नहीं है। अतः यह सिद्ध ही है कि लौकिक 

पाय सरल होते हुए भी दुःख की ऐकान्तिक ( निश्चितरूप से ) और आत्यन्तिक 
( पुनः दुःखोत्पत्ति न हो--इस प्रकार) निवृत्ति नहीं कर पाता | इसलिये (शाश्वतः 
दु.खनिवृत्ति के विषय में ) जिज्ञासा का होना व्यर्थ नहीं कहा जा सकता ।' 

(२५) यद्यपि ग्रन्थारम्म मै “दुःखः शब्द (का प्रयोग ) अमंगलकारी है 
तथापि दुःख की निवृत्ति ही प्रतिपाद्य होनेसे 'तदपघात' ( दुःख का निरोध ) पद्‌ 
मङ्गलसूचक्र ही है। अतः ग्रन्थारंम मै दुःख शब्द का कथन ( दुःखापघात- 
प्रतिपादनार्थ) उचित ही है ॥ १ ॥ 

ee 


१. तसिल ( पाठा० ) । तसिरेव युक्तः न तासल्‌ ; तसिप्रकरण आाद्यादभ्य 
उपसंख्यानम्‌ इति वात्तिकमत्र Fo (७। ४ । ४४ )। भयं तांसः सावः 
विभक्तिक इति व्याख्यातारः । २. agaa ( पाठा० ) । 
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ee 


(१) खादेतत्‌--सा भूद्‌ दृष्ट उपायः, वैदिकस्तु SAAN 
सहख्'संवत्सरपर्यन्तः कर्मकलापस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तञ्चापनेष्यति । 
(२) Aaa -- स्वगंकासा यजत डात | 

(३) स्वर्गश्च 

‘oq दुःखेन afted न च प्रस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌'`॥ इति ॥ 

(४) दुः्खविरोधी सुखविशेषः, स च स्वर्ग: । स च स्वसत्तया 
समूलघातम पहून्ति दुःखम्‌ | 

(५)नचैपक्षयी। (६) तथा हि श्रूयते--अपाम सोममञ्रृता 
अभूम' इति ( ऋग्‌० ८ । ४८ । ३ ) । तव्क्षये कुतोऽस्यारृतस्वसम्भवः ९ 

(७) तस्माङ्वैदिकस्योपा यस्य तापत्रयम्रतीकारहेतोुहूतयामाहोरात्रः 
माससंबत्स'रा दिनिर्वतेनीयतयाऽनेकजन्मपरम्परायाससम्पादनीयादू विवेक- 
ज्ञानाद्‌ ईषत्करत्वात पुनरप्यपार्था' जिज्ञासा-इत्याशङ्क्याह- 


$ 


(१) यह स्वीकार्य है कि ( शाश्वत ) दुःखनिवृत्ति का कोइ दृष्ट उपाय नहीं 
हों सकता, पर वेदोक्त सहल्ल-संवत्स(पर्यन्त ज्योतिष्टोम आदि यज्ञपमूह त्रिविध 
दुःखों की एकान्त ओर अत्यन्त निवृत्ति कर सक गे | (२) श्रुति का वचन भी 
है-- 'खग की कामना करने वाळे को यज्ञ करना चाहिए | 
(3) स्वर्ग वह (सुख) है जो न दुःख से मिश्रित है, न भविष्य मै भी दुःख 
से युक्त हो सकता है, और संकल्पमात् से प्राप्त होता है | यही सुख “स्वः” अर्थात्‌ 
स्वर्ग पद्वाच्य है | | 
( ४) इस ( प्रमाणभूत ) वचन के अनुसार स्वर्ग दुःखविरोधी सुख्वविशेष ° 
है; ओष यह खगं अपनी सत्ता से दुःख को उसके मूळ के साथ नष्ट कर देता है | 
(५) यह स्वर्ग क्षपयुक्त भी नहीं है; (६) जैसा कि श्रुति में कहा गया है 
“हमने (ज्योतिष्टोम याग आदि में) सोम का पान किया ओर हम अमर हो गए।” 
यदि यह ( यज्ञजनित ) खग क्षययुक्त होता तो इतकी अमरता केसे सम्भव होती 2 
(७ ) इसलिये अनेक जन्मों के दृढ़ परिश्रम से निष्पादनीय विवेकज्ञान की 


१. सहस्रेति क्चिन्न पव्यते। २. श्रतिश्च ( पाठा० )। ४. खपदास्पदम्‌ 
( पाठा० )। ४. सुखविशेषश्च eat: ( पाठा० )। ५. समूझघातमबहन्ति 
( पाठा० ) । ६. निअेतनीयस्यानेकजन्म ( पाठा० ); माससंवत्सरनिवत्तनीयतया- 
नेकजन्म ( पाठा० ) | ७. पुनरपि व्यर्था ( पाठा० ) | 


be 
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HA सब्विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । ` 
तद्विपरीतः श्रे यान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌॥ २ ॥ 

(८) “हष्टे”ति। गुरुपाठादनुश्रयते इत्यनुश्रबो वेदः। एतदुक्तं 
भवति--'श्रयत एव परं न तु केनचित्‌' क्रियते’ इति। तत्र भव आजुः 
श्रविकः । तत्र प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । 

( ९) आजुश्रबिकोऽपि कर्मेकलापो दृष्टेन तुल्यो ada, ऐकान्तिका- 
त्यन्तिकदुःख प्रतीकारानुपायस्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ | 

( १० ) यद्यपि च “आनुश्रविकः” इति सामान्येनाभिडितमू, तथाऽ 
पि कर्मकळापाभिप्रायो' द्रष्टव्यः, विवेकज्ञानस्याप्यानुश्रविकत्वातू l 

RIS hE 

अपेक्षा मुहूत, याम, अहोरात्र, मास तथा संवत्सर आदि कालों में साध्य a 
त्रविध-दुःख-निव्रत्ति के हेतुभूत वैदिक उपाय के सुकर होने के कारण ( शाल्लोक्त 
उपाय की ) जिज्ञासा होना फिर भी व्यर्थ ही है। इस शंका के उत्तर म कारिका- 
कार कहते हैं-- ai R 

“आनुश्रविक (--वै्दिक ) उपाय ( यज्ञादिकर्म ) भी लोकिक उपायों के 
सद्दश ( दुःखत्रय की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे असमर्थ ) है। यह 
आनुश्रबिक उपाय sate ( दोष ), क्षय ( विनाश.) तथा अतिशय ( न्यूनाः 
शिक्य = विषमता ) से अनुविद्ध है | व्यक्त ( महत्‌-तच्व आदि विकार ), अव्यक्त 
{ सबत्यक्तोपादानभूत प्रकृति ) तथा ज्ञ ( चिद्रूप पुरुष ) के विज्ञान से उत्पन्न जो 
उपाय वैदिक क्रियागत दोषों से रहित है, बह उससे अधिक प्रशस्त cal २ ॥ | 

(८) गुरु के उपदेश के अनन्तर ही सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव 
कहते हैं । तात्पर्य यृ है कि वेद्‌ सुना ही जाता है, पर किसी के द्वारा बनाया 
नहीं जाता ( अर्थात्‌ वह कृत ग्रन्थ नहीं है)। र 

(९) अनुश्रव में उत्पन्न अर्थात्‌ अनुश्रव से प्राप्त या ज्ञात होने ला 
(उपाय) 'आनुश्रविक कहलाता है। ( अनुश्रवन-ठक्‌ ) | आनुश्रविक Gas ) 
कर्मकलाप भी लौकिक उपाय के aca है, क्योंकि दोनों ही उपाय त्रिविध दुःख 
की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति करने में समान रूप से असमर्थ हैं। f 

(१०) यद्यपि कारिका में 'आनुश्रविक' इध सामान्यार्थक शब्द्‌ का मह किया 
गया है, तथापि यहाँ इसक्रा आशय ( वेदोक्त) कमकाण्ड से दी है, ऐसा 


MR न मर 


१, न तु केनापि क्रियते (पाठ०) । २. सामान्येनाभिघानम्‌ ( पाठा० ) | 
LJ è | 
३, कर्मकलापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ ( पाठा० ) | 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


———--- SS 0: 
` 


तस्वक्रोमुदीसहिता सांख्यकारिका 


१० C hi 


. 


(११) तथा च श्रयते--“आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः” ( तु०,बृहदा० 
२॥४॥ ५ )-प्रकृतितो विवेक्तव्यः; “न स पुनरावतत न स पुनरा- 
वर्तते” ( तु० छान्दोग्य० ८।१५।१ ) इति । 

(१२ ) असा प्रतिज्ञाया हेतुमाह स ह्यविशुद्विक्षयातिशययुक्तः” 
| इति । अविशुद्धिः सोमादियागस्य पञ्जुबीज्ञादिवधसाधनता | 

(22) यथाह स्म भगवान्‌ पञ्चशिखाचायैः--“स्वस्पसङ्करः सपरि- 
हारः सप्रयवसषेः” इति | खल्पसद्भरः ञ्यातिष्टांमांदजन्मनः प्रधाना- | 
पूर्व॑स्य स्वल्पेन' पशुहिंसादिजन्मना5न्थे हेतुना5पूवण सङ्करः । 'सर्पार- ii 


हारः? कियताऽपि प्रायश्चित्तन पारहतु शकयः | / 
१४ ) अथ प्रमादतः प्रायाश्चत्तमांप नाचारत प्रचानकमेविपाक- 


समझना चाहिए; अन्यथा विवेकज्ञान के आनुश्रविक ( वेदानुमत ) होने के कारण , 
वह भी लौकिक उपाय के समान ही (gafa में असमथ ) हो जाएगा | 

(११ ) इस दृष्टि के अनुसार ही श्रुतिवाक्य है-- अरे ! आत्मा निश्चय ही 
ज्ञातव्य है? ( बृहदा० २ | ४ | ५ ) । ज्ञातव्य = प्रकृति से आत्मा का पृथक्‌ ज्ञान | 
करना चाहिए । (अन्य वैदिक वाक्य भी है)। यथा--वह ( जितेन्द्रिय | 
वेराग्यवान्‌ ब्रह्मलोक प्रातकर ) इस लोक में नहीं लोटता है (छान्दोग्य ८।१५।१); | 
( इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 'आनुश्रविक' शब्द का अभिप्राय यहाँ 
वैदिक कर्मकछाप ही है, विवेकज्ञान नहीं ) | 

(१२) वैदिक कमक्राण्ड भी लौकिक उपाय के समान है, इस प्रतिज्ञा का 
हेतु कारिकाकार कहते हैं-स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः--क्योकि वह उपाय 
अशुद्धि, क्षय ओर अतिशय दोष से व्याप्त है | पशुहिसा, बीजनाश आदि साधनों 
से सम्पादित होना ही सोमादि याग की अविशुद्धि ( मलिनता ) है । ( १३ ) जैसा 
कि भगवान्‌ ( योगेश्वयेशाली ) पदञ्नशिखाचाय ने कहा है--( ज्योतिशेमादिजन्य ) | 
पुण्य में हिंसादिजन्यपाप ( चित्तपतनकारक अशुद्धि ) का अलल्प मिश्रण रहता है 
जो परिद्दारयोग्य है और प्रत्यवमष से युक्त होता है | 
पञ्चदिखवाक्यगत स्वल्प संकार='अलल्पभिश्रण' =च्योतिष्टोमादिजन्य 


A 


१. स्वरल्पेनेति क्चिन्न । २. संकर इति क्वचिन्न । ३. ‘a सः? ARNE 
| ‘ay का RAPTI, रूप AÀ व्याख्याकारगण करते हैं। तत्वतः यह 
l अनुवाद भ्रष्ट नहीं है, पर प्रकरणानुसार इसका at दै--'उपरतेन्द्रिय . 
| सर्वाहिंसक साधक जिसने ब्रह्म ठोक को प्राप्त किया है! (zo शांकरभाष्य ) | 


>> क - 
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समये स विपच्यते' | तथापि यावदसावनथ सूते तावत्‌ सप्रलवमर्षः 
सहिष्णुतया सह वर्तत इति | : 

(१५) मृष्यन्ते हि पण्यसम्भारोपनीत-खगसुधामहा हृदावगादिनः 
कुशलाः पापमात्रोपपादितां ठुःखवह्विकणिकाम्‌। ` 

( १६) न च--“माः हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इति सामान्यशा््ं 
fare “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यनेन बाध्यते इति 
युक्तम' | विरोधाभावात्‌ । ( १७ ) विरोधे Fader gas" बाध्यते | 
न चेहास्ति कश्चिद्विरोधः भिन्नविषयस्वात्‌। 

(१८) तथा हि-“मा हिंस्याद्‌” इति निषेधेन हिंसाया अनर्थ- 
हेतुभावो ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वर्थत्वमपि; “अग्निषोमीयं पशुमालभेत” 


"जाताना he ककवा On अन ९ अपू ९ ş णा 
अपूर्व ( धर्म ) रूप प्रधान फल में पशुहिंसादिजन्य अनथजनक अपूव ( गोण- 


कळ ) का मिश्रण | 'सपरिहार? का अर्थ है कि अत्यब्प प्रायश्चित्त से ही यज्ञगत- 
दोष का परिहार किया जा सकता है। ( १४ ) परन्तु यदि प्रमादवश यज्ञकारी 
प्रायश्चित्त नहीं करता तो प्रधान कर्म के फलकाल में वह अधमं स्वरूप फल देता 
है। ऐसा. होने पर भी यह अधर्म जो कुछ दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, बह 
प्रत्यवमर्पसे युक्त है अर्थात्‌ वह सहन करने योग्य है । ( १५ ) देखा जाता 2 कि 
पुण्य-सञ्चय से प्राप्त स्वर्गरूपी अमूत सरोवर में अवगाहन करने वाले कुशलम 
( यज्ञादिकारी ) किञ्चन्मात्र पाप से प्राप्त दुःखागिन की कणिका ( चिनगारी) को 
सह लेते ही हैं | i अप 

( १६ ) (यज्ञीय पाप-पुण्य के साँख्यामिमत दृष्टि को तुलना में पूवः 
मीमांसकों का ) यहद कथन उचित नहीं है कि 'अग्नि और सोम देवता के लिये 
समप्पैमाण पशु का आलम्भन ( हिंसन ) करना चाहिये! इस विशेष विधि से 
"किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये? यह सामान्य नियम बाधित हो जाता 
है, क्योंकि दोनों मर्तोमै कोई विरोध नहीं है। ( १७ ) बिरोध ( एक के दने i 
अन्य का न होना ) होने .पर ही बलवान्‌ WA से दुबळ शास्त्र बाधित होता है 


और यहाँ दोनों मतो के विप्रय परस्पर प्रथक्‌ दोने के कारण उनमै कोइ विरोध 


दी डे 
नहीं है। | 
( १८ ) यह विरोधाभाव इस प्रकार fad भी प्राणी की हिंसा नहीं 
age Erie जबाब j A A č 
१. पच्यते ( पाठा० ) । २. amand इति क्वचिन्न पट्यते। ३. न 
( पाडा० ) | ४. इति युक्तमित्यारम्य बाध्यते इस्यन्तोंऽशः क्वचिन्न पठ्यते | 


५, Taw ( पाठा ) 
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इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसायाः क्रत्वथत्वमुच्यते, नानथहतुत्वाभावः, 
तथा सतिं बाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ |; 

( १९ ) न चान्थहेतुव्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्वरो धोऽस्ति | (२०) 
हिसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रताश्चोपर्कारेष्यतीत | 

२१) क्षयातिशयो च फळलगतावप्युपाये उपचरिता। क्षयित्वं च 
वर्गादेः सत्त्वे सति कायेत्वादनुमितम्‌ । 

२२ ) -च्योतिष्टोमादयः स्वगंमात्रस्य साधनम, वाजपयादयस्लु 
स्वाराज्यस्येयतिशययुक्तत्वम्‌ | परसम्पढुत्कर्षो हि हीनसम्पद gay 
दुःखाकरोति | 

| 
| 
| 
| 


| करनी चाहिये — ag निषेध वाक्य इतना ही ज्ञापित करता है कि हिंसा अनर्थ- 
| कारिणी ( अनिष्ट करने वाली ) है, न कि यह भो ज्ञापित करता 2 कि ‘fear यज्ञ 
| के लिये अनुपयोगी भी है! | इसी प्रकार अग्नि ओर सोम के लिये पशु का 
आलम्मन ( fear) करना चाहिये'--यह वाक्य इतना ही बताता है कि पञ्चः | 
हिंसा यज्ञ के लिये उपयोगी है, न कि यह भी सूचित करता है कि ‘az हिंसा | 
अनर्थकारिणी नहीं दै”; क्योकि वैसा ( अर्थात्‌ एक वाक्य के दो दो तात्पर्य ) होने 
पर AA रूप न्यायदोष आ जायेगा । ( १९) और 'अनर्थकारक' तथा 
_यज्ञावश्यक' होने में कोई विरोध नहीं है । ( २० ) हिंसा यज्ञकारी पुरुष के पाप 
का कारण भी होगी और साथही वह यज्ञ का आवश्यक अङ्ग भी होगी | 
[za विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञादि आनुश्रविक उपायों में हिंसा 
अवश्यमेव होती है, अतः यज्ञादि में अविद्युद्धि अवश्य होंगी । ] 

( २१ ) ‘aa’ तथा aRar ( न्यूनाधिक्य) वस्तुतः सर्गादि gat मे ही 
विद्यमान होते हैं, पर गौण दृष्टि से! वे यज्ञादि वैदिक उपायों के दोष कहे गतर हि 
RI स्वर्गादि सत्‌-( भाव )-पदार्थ होते हुए कार्य हैं, इसीसे उनका क्षयित्व 

_( विनादित्व ) अनुमानःसिद्ध है। (२२) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ खर्गमात्र के 


१. अआतिशायवत्वम्‌ ( पाठा० )। २. मूल में 'उपचरित' शब्द हे, 

जिसका अथ हं---उपचारयुक्त | साहचर्य आदि किसी निमित्त के द्वारा कोई 

| शाब्द जब अपने gea अर्थ से भिन्न अर्थ को कहता है, तब उपचार होता 

--उपचारों नीता्थ 'चरणादानामृत्तन अतद्भावे तद्दृदभिधानमुफ्वारः 

(Alo भा० १।२।१४ ) । मुख्य अर्थ के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य ही गौण 

अथ म॑ रहता हैं ( ता० टी० )। अलकारप्रन्थों में लक्षण के प्रसँग में qa 
उपचार पर विशद विचार किया गाग्रा है । डे 


FR 


छि 
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(२३ ) “अपाम सोमममृता अभूम” इति चामृतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
मानझुपलक्षयति। (२४) यदाहुः--आभूतसम्प्टवं ` स्थानममृतत्वं 
हि भाष्यते ॥ ( विष्णुपु० २।८।९० ) इति | 
( २५ ) अत एव च श्रुतिः--“न कर्मणा न प्रजया घनेन य्यागेनैकेः 
अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतया 
विशन्ति” (Ào ate १०१०) इति । (२६) तथा-“कमेणा मृत्यु- 
मृपयो निषेद॒ः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः। तथा परे ऋषयो ये सनीषिणः 
परं कपेभ्यो5मृतत्वमानशुः? इति च। 


( २७ ) तदेतत्‌ सवेमभिभ्र्याह-“ तद्विपरीतः श्रेयान्‌ ध्यक्ताव्यक्तज्ञ- 
विज्ञानात्‌” इति। तस्माद्‌ आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ 


साधन हैं । परन्तु वाजपेय आहि यज्ञ स्वाराज्य के साधन हैं--इस प्रकार एक की 
अपेक्षा दसरे का अतिशय या आधिक्य है। यह कहना उचित दी दै कि दूस रे 
की सम्पत्ति का अतिशय ( आधिक्य ) हीन सम्पत्ति वाले पुरुष को अवश्य हो. | 
a देता है । | 
(२२) अपाम साँमममृता अभूम (हम सोम पीकर अमृत हो गये )--- 
इस वाक्य में उक्त अमृतत्व 'सुदीर्घकाल-स्थावित्व' का उपलक्षण है; (२४ ) जैसा 
कि पूर्वाचार्य कहते yada काल पयन्त अवस्थित रहना ही अमृतस्य 
कहलाता है (24) और इसीलिये ( यज्ञादि के वास्तव अमृतत्व के साधक न हि 
होने के कारण ) श्रुति भी कहती है कि कुछ ऋषियों ने कम, सन्तानासत्ति या. || 
अर्थोयार्जन से नहीं अपितु त्याग ( संत्यास-वैराग्य-विवेकज्ञान-प्रधान त्यागमाग ) | 
से agaa ( मोक्ष ) की प्राप्ति की थी । खग से भी उत्कृष्ट एव Ta ( बुद्धि 
भै स्थित यह अमृततच्व स्वतः प्रकाशित होता है जिसमें यतिगण ( संयतेन्द्रिय 
दान्त योगी ) प्रविष्ट हो जाते हैं.। ( २६ ) ओर मी-प्रजावान्‌ ( पुत्रादि के जनक )- 
ऋषि धन की इच्छा करते हुए कर्म ( यज्ञादि ) द्वारा मत्यु ( अथात्‌ ana 
रणशील फल ) को प्राप्त हुए । अन्य ज्ञानवान्‌ ( निइत्तिमार्गा ) ऋषि कम द्वारा 
अभ्य agaaa ( विनाशहीन मोक्षपद ) को प्राप्त हुए । 
(२७) इती सत्र अभिप्राय से कारिकाकार ने कहा-तद्विपरीतः श्रेयान्‌ 
उससे विपरीत उपाय हाँ अधिक श्रयरकर हे, | 'तद्विपरीतः? वाक्य का 


I 


१. अंशोऽयं क्वचिन्न पठ्यते । २. आनुश्रविकाद्‌''"`"'फलात्‌ इत्यंदा:- 
काचिन्न पब्यते | ३. ठुःखावपघातकादुपायात्‌ ( पाठा» ) । 
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सोमपानादेरबिशुद्धाद्‌ अनियसातिशयफलादू विपरीतः, बिशुद्धः हिंसादि- 


सङ्कराभावात्‌ , निययनिरतिशयफलः, असकत्‌ पुनरावृत्तिश्रुतेः . 

(२८) न च कायेत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य' कायस्य 
तथात्वात्‌, दुःखप्रध्वंसस्थ लु कार्यस्यापि तद्परीत्यात्‌ | 

(२९) न च दुः्खान्तरोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यानुत्पादात्‌', 
विवेकन्ञानोपजननपयैन्तत्वाचच कारणप्रवृत्त । एतच्चोपरिष्टाठुपपाद- 
यिष्यते ( ६६ कारिका Zo ) | 

( ३० ) अक्ष्रार्थस्तु-तस्माद्‌ आवुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकाद्‌' 
हेतोर्विपरीतः सत्त्वपुरुपान्यता प्रत्ययः तत्साक्षात्कारो ठुःखापघातकोः हेतुः, 
अत एव श्रेयान्‌ ( 
अध ह-हिंसादिदोप से अविशुद्ध, अनित्य तथा न्यूनाधिकता से युक्त फलों 
वाले एवं दुःखनाशक समझे जाने बाले उस सोम यज्ञ आदि वैदिक उपाय से 
भिन्न (अर्थात्‌ शुद्ध, नित्य एवं सर्वोत्कृष्ट ) | यह उपाव दिंसादिसंसग से शू य 
होने के कारण विशुद्ध है तथा इसका फल नित्य एवं निरतिशय है | श्रुति में जो बार- 
बार अपुनरातृत्ति की बात कही गई है, उससे ही फल की नित्यता निरतिशयता 
सिद्ध होती हे । ( २८ ) यह कहना ठीक नही होगा कि ( जो भी कार्यभूत फळ 
है, वह अनित्य है--इस नियम के अनुसार ) मोक्ष रूप फल ( विवेकख्याति का ) 
कार्य होने के कारण' अनित्य होगा, क्योंकि भावकार्यों के विषय में ही यह 
नियम घटता है, दुःखध्वंस ( मोक्ष ) के कार्य होने पर भी वह अनित्य से भिन्न 
( अर्थात्‌ नित्य ) है । 

( २९ ) विवेकज्ञान से संचित दुःख के ध्वंस होने पर भी अन्य दुःख की 
उत्पत्ति होगी--ऐसी बात नहीं, क्योंकि कारण की व्यापारशून्य स्थिति में कार्य 
उत्पन्न नहीं होता-यह नियम है; ( अर्थात्‌ दुःख के कारण रूप प्रकृति की 
अप्रवृत्ति के हेतु दुःख रूप कार्य मोक्षावस्था में नहीं होता ) । विवेक-ज्ञानोत्पत्ति 
पन्त ही दुःखकारणरूप प्रकृति का व्यापार रहता है--यह आगे (६६; ५९ 
६१, ५७, का० भी० द्र० ) स्पष्ट होगा | 

' ( ३० ) 'तद्विपरीतः श्रेयान्‌? का अक्षरार्थ इस प्रकार है :--सत्त ( बुद्धि ) 
तथा पुरुष का पथकृत्वज्ञानरूप विवेकख्याति जो दुःख के ( आलन्तिक ) विनाश 


१. भावकार्येस्य ( पाठा० ) । २. तथाभावात्‌ ( पाठा० ) । ३. दुःख- 
प्रथ्वंसनस्य ( पाठा० ) । ४. कार्यस्यानुत्पादात्‌ ( पाठा० ) | ५. दुःखाबघात- 
mig ( पाठा० ) । ६. दुःखावधातकः ( पाठा० ) | 


~s 


~a 
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(३१ ) आनुश्रविको हि वेदबिहितत्वाद्‌ मात्रया दुःखापघातक- 
स्वाचच AA । सत्त्वपुरुषान्यताप्रययोऽपि प्रशस्यः । तदनयोः AAAA 
HY सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ | 
(३२ ) कुतः पुनरस्योत्पत्तिरियत आह--व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌” 
| व्यक्तत्र अव्यक्तश्च ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः; तेषां विज्ञानं 
विवेकेन ज्ञानम्‌'। ( ३३ ) व्यक्तज्ञानपूर्वकमः्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ , 
तयोश्च पारार्थ्येनात्मा परो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणामिधानम्‌ | 

( ३४ ) एतडुक्तं भवति--श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ 
विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य, दीर्घकाळादरनैरन्तर्यसत्कार- 
सेबितादू anig भावनामयादू विज्ञानादिति । तथा च वक्ष्यति 

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयैयाह्ठिशुद्रं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌॥ इति ॥ 


( कारिका० ६४ )॥ २॥ 
PERS 


का उपाय है, वह दुःख के यथाक्थंचित्‌ विनाश के वैदिक उपाय से विपरीत है, 
इस हेतु से वह अधिक श्रयस्कर हे | (३१) श्रोत कर्म वेदविहित तथा अल्प 
a नाशक होने के कारण प्रशस्य ( उत्तम ) है, और बुद्धि-पुरुष का पार्थक्य 
ज्ञान ( विवेकज्ञान ) भी उत्तम है, परन्तु इन दोनों प्रशंसित उपायों से बुद्धि- 
पुरुष का विवेकज्ञान अधिकतर प्रसित है | 
( ३२ ) फिर इस ( साक्षात्कारात्मक विवेक-ज्ञान ) की उत्पत्ति किससे होती 
है, इसके उत्तर मै कहा गया है--व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ू । ग्पक्ताव्यक्तज्ञ' रूप 
समस्त पद का fanz है--व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति ) ओर ज्ञ (मूल ज्ञाता 
पुरुष ); इनका विज्ञान अर्थात्‌ विवेक-पूर्वक ( भेद के साथ ) ज्ञान । (-३३ ) 
व्यक्त ( भूत से महत्तत्त्व पर्यन्त ) का ज्ञान पहले होता है, तदनन्तर उसके कारण- 
भूत अव्यक्त ( प्रकृति ) का ज्ञान होता है; इन दोनों के पराथ ( अर्थात्‌ अपने से 
भिन्न के लिये ) होने के कारण दोनों से अत्यन्त पृथक्‌ आत्मा का ज्ञान होता है। 
इस प्रकार जिस क्रम से इन तीन पदार्थों का ज्ञान होता है, उस क्रम के अनुसार 
इनका उपस्थापन किया गया है | ि 
३४ ) तात्पर्य यह है कि श्रुति, स्मृति) इतिहास तथा पुराणों से व्यक्त 
आदि को एक दूसरे से पथक जानकर तथा शाह््रयुक्ति ( शासत्रानुमोदित 


१. व्यक्ताव्यक्तज्विज्ञानमित्यधिको5त्र कचित्‌ पख्यते । २. धर्मादिति क्वचिन्न । 


Au 
= 
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हः 


(१) तदेवं प्रेक्षावदपेक्षिताथेत्वेन शाखारम्भ समाधाय शाख्मारभ- 
माणः श्रोठ्बुद्धिसमचधानाय तदथ संक्षेपतः प्रातजानात-- 
मूलप्र क्ातरावक्रातमहदाधाः apapa: सप | 
शकस्तु वकारा न प्रद्धांदन विक्रते; परुषः ॥ ३ ॥ 
(२) “asta संक्षेपतो हि mada चतस्रो विधाः; 
कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्मरकृतिविकृतिः, 
कश्चिद्नुभयरूपः | 


तको ) द्वारा विनिश्चित कर दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धा और gaat से agga 


भावना-( मनन fakata )-प्रधान धर्माचरण से विज्ञान (व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ का 
भेदपूर्वक ज्ञान ) उत्पन्न होता है। इस तथ्य को ६४ वीं कारिका ( एवं 
तत्त्वाभ्यासाद्‌” ) में कारिकाकार कहेंगे [ कारिकाथ कारिकान्याख्यान म 
द्रष्टव्य है ]॥ २॥ 

— xX — 

( १) इस प्रकार प्रकृत झार में आये हुए विषय के प्रेक्षावानो के fea 
आवश्यक होने के कारण AIT का समाधान कर शास्त्र ( कारिकाग्रन्थरूप ) 
का आरम्म करते हुये ग्रन्थकार श्रोता की बुद्धि की एकाग्रता के लिये शास्त्रीय 
विषय को संक्षेप में कहते हैं ( शाख्रोक्त-साध्यविषय-परक निर्देश करते हैं )-- 

एक मूल प्रकृति है जो किसी का विकार (कार्य ) नहीं है; मदान्‌ आदि सात 
तत्व ( अपने कार्य की ) प्रक्रात और ( अपने कारण की ) विक्रति दोनों 
सोलह तत्वों का एक समुदाय ऐसा है, जो केवळ विकार (कार्ये ) ही है; पुरुष रू 
एक तृच्व है, जो न उपादान कारण ही है और न काय ही ॥२॥ 

(२) संक्षेपतः ( सांख्य नामक ) शास्त्र के पदाथ चार प्रकार के हैं। कोई 
पदार्थ केवल प्रकृति ( उपादान कारण ) रूप है; कोई केवल विकृति ( काय रूप ) 
है, कोई प्रकृतिविकृति रूप ( कारण ओर कार्य दोनों ) है, कोई दोनों में से एक 


१. क्रचिन्न पञ्यते । २. शास्त्रस्य ( पाठा० ) । ३. समास न कर एक पद 
का प्रयोग करना हो तो 'महत” न कहकर 'महान? कद्दना ही अच्छा है, 
अथवा महततच्च शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए ( Fo प्रकृतेमं हान्‌, कारिका 
२२; सांख्यसूत्र १।६१ आदि ) । क्वचित्‌ ही प्रथमान्त पद्‌ के रूप में ner 
का प्रयोग देखा जाता है। 


e 
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(३) तत्र का id > इति। 
प्रकरोष्तीति JAT प्रधानम्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा 
अविक्रतिः, प्रकृतिरेवेत्यथः | 


(४) कस्मादियत उक्तम्‌-“मूलेति”। gead प्रकृतिश्चेति 
मूलप्रकृतिः | विश्वस्य कार्यसङ्कातस्य सा मूलम्‌ । ( ५ ) न तस्या मूलान्तर- 
मास्त, अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ | न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः | 


(६) कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियल्यश्रेत्यत उक्तम्‌ “महदाद्याः 
मक्कांतांवेकृतयः सप्त” इति। प्रकृतयश्च acer ता इति “प्रकृति- 
विकृतयः सप्त” | 


( ) तथा हि--महत्तत्त्वम्‌ अहङ्कारस्य प्रक्रतिः, विकृतिश्च 
मूलप्रकृतेः । (८ ) एवमहङ्कारतत्त्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणाञ्च ग्रकृतिः; 
SE, 
भी नहीं--न उपादानकारण है और न कार्य है। (३) अब इनमें से प्रकृति 
( उपादानकारण ) कौन है, यह कहते हैं :-- 'मूलप्रकृतिरविक्रृति:?? मूल प्रकृति 
विकार ( कार्य ) से भिन्न ( अर्थात्‌ चरम कारण ) है। जो परिणत होकर कार्यों 
को उत्पन्न करता है, वही प्रकृति है । यह प्रकृति प्रधान ( सत्र कुछ इसमे faga 
हैं ) भी कहलाती है | यह सत्त्व, रजः ओर तमः नामक गुणों की साम्यावस्था-रूप 
है | (४ ) यह किसी का कार्य नहीं बलिक कारण ही है; यह क्यों ! इसके उत्तर 
में कहते हैं :-“मूलप्रकृतिः” अर्थात्‌ यह प्रकृति सकल कार्योका मूल ( चरम, 
अन्तिम ) उपादान है | ( ५ )इसका भी मूल ( उपादान ) कोई है, ऐसा मानने 
पर अनवस्था-दोष होगा ओर इस अनवस्था की सिद्धि किसी प्रमाण से act होती 
( अतः अनवस्था न हो इसलिये साम्यावस्थारूप प्रकृति का मूलान्तर नहीं 
माना जाता ) | 


an ~ 


( ६) अब प्रकृति-बिक्ृति ( कारण-कार्य ) कोन और कितने हैं, इसके उत्तर मै 
कहते हें-महदाद्रा: |, “महान्‌ अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र-ये सात उपादान- 
कारण ओर कार्य दोनों हैं । वे प्रकृति भी हैं, विकृति भी | (७ ) ये प्रकृतिः 
PSR इस प्रकार हैं--महत्‌-तत्व अहङ्कार का उपादान और मूलप्रकृति का 
कार्य है । ( ८ ) इसी प्रकार अहङ्कार-तत्व शब्दादि तन्मात्रो ओर ज्ञानादि इन्द्रियो 

१. प्रकृतिरित्युक्तम्‌ ( पाठा० ) । 

२ 


\ 
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विकृतिश्वे महतः। (९) एवं पन्चतन्मात्राणि भूतानामाकाशादीनां 
प्रकृतयः, विकृतयश्चाहङ्कारस्य | 

(१०) अथ का विक्कतिरेव, कियती च~ इत्यत उत्तम “घोडशकस्तु 
विकारः” इति | षोडशसङ्ख्यापरिमितो गणः पोडशकः | 

( ११) 'तु' शब्दोऽवधारणे भिन्नक्रमः | 

(१२ ) पञ्च महाभूतान एकादशेन्द्रियाणीति षोडशको गणा विकार 
एव, न प्रकृतिरिति | $ po i 

( १३ ) यद्यपि प्रथिव्यादीनामपि गोघटवृक्षादयो विकारा, उच 
तद्ठिकारभेदानां पयोबीजादीनां दध्यडकुरादयः, तथापि गवादया 
बीजादयो वा न एृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ | 

(१४) तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रक्रतित्वसिहा5भिप्रतम्‌, इति न दोष! | 
(१५) सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्मता च समा, ईत न 
तत्त्वान्तरत्वम्‌ | 


का कारण और महत्‌-तत््य का कार्य है; (९) इसी प्रकार पाँच तन्मात्र आकाश 
आदि पाँच स्थूल भूतो की प्रकृति ( उपादान-कारण ) तथा अहङ्कार की विक्कांत 
(कार्य) हैं 


x easy S =>} 
(१०) अत्र कोन केवळ विकार ( कावे ) ह और वे कितने हैं, इसे कहते 
$ qera विक्रारः?--सोल्ह संख्या का परिमाण जिस गण में है वह 


~ 


पोडशक' है। ( ११) 'तु-शब्द का अथ अवधारण ( निश्चय ) हैं, जो भिन्न- 
क्रम ( अवथास्थान मै पठित ) दै ( अर्थात्‌ घोडशकः पद के आगे 'तु' न 
होकर विकार? के आगे इसको होना चाहिये था)। (१२) इस प्रकार 
( आकाश आदि) पाँच महाभूत तथा ग्यारह इन्द्रियो-इन सोल्हा SAT का 
समूह केवळ कार्य है, उपादान-कारण नहीं । ( १३ ) यद्यपि एथ्वी आदि के भी 
यो, घट, वृक्ष आदि विकार ( कार्य ) हैं, इसी प्रकार उनके विकारभूत दुग्च) बाज 
आदि विकार के भी दघि और अंकुर आदि काय हैं, तथापि थे सत्र गो आद्‌ 
या बीज आदि प्रथिवी आदि से भिन्न कोई तच्च नहीं हैं। (१४) अपने से 
भिन्न किसी तच्च का उपादान-कारण बनने वाली वस्तु ही यहाँ 'प्रकृति” 
शब्द से अभिप्रेत 2, अतएव ( पाञ्चमीत्िक ) प्रथिवी [दि को 'प्रकृति' मज्ञा न 
देकर केवळ ‘Pate कहना दोष नहीं है। ( १५) गो, घट आदि एथिवी 


आदि से प्रथक तत्व नहीं हैं, क्यों कि इन गो, घट आदि की स्थूलता ऑर _ 


इद्ध्रियगो चरता बेसी दी दै जेसी कि प्रथिवी की । 


| | 
| 
| 
| 
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क १६ ) अनुभयरूपमाह--“न प्रक्रतिर्नं विकृतिः पुरुषः” इति। 
d : 

| एतत्‌ सब मुपरिष्टाटुपपादयिष्यते ।। ३ ॥ 

| — Nort 


( १ ) तमिममथ प्रामाणिकं कतुमभिमताः प्रमाणभैदा लक्षणीयाः 
न च सामान्यलक्षणमन्तरेण saa’ विशेषलक्षणं कतुम्‌ , इति प्रमाण- 
सामान्यं तावहृक्षयति-- . 


) n 0 ८” इमनुमानमाततवचन च सवग्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
AT प्रमाणामष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४॥ 
< (२) “प्रमाणमिष्टम्‌? इति। अत्र च प्रमाणम्‌’ इति समाख्या- 


ट्क्षपद्म्‌ । 


( १६) अनुभय-रूप ( अर्थात्‌ जो न कारण है और न कार्य है) को 
कहते है--न प्रकृतिः ` ` | पुरुष न उपादान कारण ही है और न कार्य ही । za 
सत्र का उपपादन आगे ( १९ कारिकाओं में ) करेगे | 
| TO 
| (१ ) अव पूर्वोक्त शास्रीय अर्थ ( विषय ) को प्रमाणगम्य सिद्ध करने के 
लिये ( सांख्यशास्र को मान्य ) विभिन्न प्रमाणों के लक्षण करने होगें | चूंकि 
सामान्पलक्षण के विना विशेष-लक्षण नहीं हो सकता, इसलिये पहले प्रमाण- 
सामान्य का लक्षण कहते 
दृष्ट ( प्रतयक्ष), अनुमान तथा आत्तवचन ( शब्दप्रमाण ) में ही अन्य 
| समा प्रमाणा के अन्तर्भाव होने के कारण (सांख्य को) यै तीन ही प्रमाण 
$ मान्य हैं | प्रमाण से ही प्रमेयो की सिद्धि ( ज्ञान ) होती है ॥ ४ | 
(२) यहाँ पर 'प्रमाण' पद समाख्यालक्ष ( जो समारव्या=योग=अवयबार्थ 
से लक्षण का बोध कराता है ) दै । (३) उस पद का निर्वचन ( प्रकृति-प्रत्यया्थ ) 
- शक्यते ( पाठा० )। २, समाख्यया ZANA ( पाठा० ), 
समास्या लक्षपदम्‌ ( पाठा० ) | 
३. सामान्यलक्षण, विदोषलक्षण प्रमाणसामान्यलक्षण आदि प्रयोगों का 
अर्थ दविन्दीभापी को ठीक से जानता चाहिए, क्योंकि अनेकत्र इन शब्दों का 
अथ उचित रूप से नहीं समझा जाता । सामान्यलक्षणस्सासान्य का लक्षण 
विशेषलक्षण = विशेष का लक्षण;  प्रमाणसामान्यलक्षग = प्रमाणसामान्य का 


- VAN, JANANA = विभिन्न प्रमाणां में अचुगत प्रमाणभाव | 
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(३) तन्निवंचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेने 


ग्रति करणत्वमवगम्यते | ° 
(४) तञ्चाऽसन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः । (4) 
बोधश्च प्रौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति | ( ६ ) एतेन- संशयः 
विपरययस्मृतिसाधनेषुः प्रमाणेषु न प्रसङ्गः । 
(७) सङ्घयाविप्रतिपत्ति निराकरोति-“त्रिविधम्‌” इति। तिस्रो 
विधा यस्य प्रमाणसामान्यस्य, तत्‌ त्रिबिधम्‌ , न न्यूनम्‌ , नाप्यधिक- 
mai: | विशेषल्क्षणानन्तरब्ैतदुपपादयिष्यामः ( ५ स कारिका द्र? )। 


निर्वचनात्‌ प्रसाँ 


ही प्रमाणपदार्थ का लक्षण ( अन्यव्यावर्तक ) 
हो टी = ~ 4 
शान ) al, वहाँ प्रमाण हे--इस निवचन 


। जिसके द्वारा Saar ( यथार्थ 


(४) यह ( प्रमाण ) PAIRE है। इस चित्तत्रृत्ति का विषय अस- 
न्दिग्ध. ( निश्चित ), अविपरीत ( वाधित न होने वाला) तथा अनधिगत 
(पूर्व से अज्ञात) है | (५) इस प्रमाण का फल है---पौरुषेय बोध जो प्रमा? (मुख्य 
प्रमा ) कहलाता है। इस बोधरूप प्रमा का साधक प्रमाण है। (६) इस कथन से 
संशय, विपर्यय ( मिध्याज्ञान ) तथा स्मृति के साधकों मे प्रमाण की प्रसक्ति नहीं 
होती है ( अर्थात्‌ स्मृत्यादि के साधकतम करण प्रमाण नहीं हैं )। 

(७) अत्र प्रमाणों की संख्या के विषय में बिद्यमान विप्रतिपत्तिं ( मतः 
विरोध ) का निराकरण करते हुए कहते हे--“त्रिविधम्‌ '- प्रमाण के तीन 
प्रकार हँ,--न कम और न अधिक हैं। प्रमाणों के विद्येप लक्षण कहने के 
बाद इसका उपपादन ( युक्ति से सिद्धि) करेंगे | 


a 


३. साधनेष्वप्रसंगः ( पाठा० ); साधनेप्वप्रमाणेप्वप्रसंगः ( पाठा० ) | 


~ ee ons eS ~ Py क 
२, विप्रतिपत्ति शब्द का प्रकृत अर्थ हे--वादी आर प्रतिवादी का विरुद्ध 


ज्ञान । इसका वाक्यविशेषरूप अर्थ गोण ही है | विप्रतिपत्ति से संशय होता 
है--तदनेन विप्रतिपत्तिः साधक-वाधक-प्रमाणाभावे सति संशयबीजमुक्तस्‌ 


( भामती १। १। १ ) | विदद्धा प्रतिपत्तिः-विप्रतिपत्तिः ; प्रतिपःतिः= ज्ञानम्‌ | 
भिन्नाश्रय होने पर वहां विप्रतिपत्ति नहीं होती । 'अनिल्या बुद्धि ओर “नित्य 


आत्मा” रूप मतद्वय में कोई विप्रतिपत्ति नहीं हे; पर देह झात्मा हे' और मन 
wA < 


झात्मा है--इन मतों में विप्रतिपत्ति है | 


है 
से यह ज्ञात होता है किप्रमा या_ 
है 
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la ( ८ ) कतमाः पुनस्ताः विधाः ? gaa आह--“हृष्टमशुमानमाप्त- 
वचनम्‌” इति। cay छौकिकप्रमाणाभिप्रायम्‌ , छोकव्युत्पादनाथे- 
ASSIA, तस्येवात्राउधिकारात्‌ | 
(९) आष॑ तु विज्ञानं योगिनासूध्वेखोतसा' च, न लोकव्युत्पादना- 
MSZY, इति सदपि ना5भिहितम्‌ , अनधिकारात्‌ | 
१० ) स्थादेतत्‌ू-माभून्न्यूनमू , अधिक तु कस्मान्न भवति ? सङ्गिः 
रन्ते हि. वादिन उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इसत आह सर्वेप्रमाण- 
o सिद्धत्वात” इति। एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेघु सर्वेषां प्रमाणानां 
> त्वात्‌ -अन्तर्भावादिदर्थेः | एतच्योपपादयिष्यतः इत्युक्तम्‌ | 
\ (११) अथ प्रभेयव्युस्पादनाय प्रवृत्तं शास्त्र कस्मात्‌ प्रमाणं 
सामान्त्रतो विशेषतश्च लक्षयति ? इयत आहत प्रमेयसिद्धिः 
प्रमाणाद्धि? इति | सिद्धिः प्रतीतिः | 


X 


(८) ये तीन प्रकार कोन X, यह कारिकाकार कहते हैं:--दृश्मनुमानमा- 
` सवचनम्‌। EP “अनुमान? तथा 'आत्तवचन? यह-त्रिविधत्वकथन लौकिक 
| ( लोकविदित ) प्रमाणो के अंभिप्राय के अनुसार है, क्योकि शास्त्र साधारण 
जनों की व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) के लिये प्रणीत होता है; इसीलिये यहाँ छोकिक प्रमाण 
| ही विचार के लिये अधिक्रत हुआ है। 
| (९) उध्वेलोतो ( देवविशेष ) और योगियों का आपंविज्ञान'रूप्रप्रमाण 
तो साधारण जनों को ज्ञान कराने में समर्थ नहीं दै। इसलिये विद्यमान होने 
। पर भी इस प्रमाण का अधिक्रार न होने के कारण यहाँ इसका उलेख नहीं 
i किया गया 2 | 
$ (१०) तीन से कम प्रमाण न हें तो न सद्दी, पर तीन से अधिक प्रमाण 
क्यों नहीं होते ? विभिन्न वादों के मानने बाले उपमान आदि को भी प्रमाण 
मानते हैं। अतः कारिकाकार कहते हैं-सर्वप्रमाणसिद्ववाद्‌ | इन्हीं दृष्ट 
( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा सात्तवचनों में ही सत्र प्रमाणों की सिद्धि>अन्तर्भाव 
होने के कारण ( अम्य प्रमाणो का निर्देश नहीं किया गया )। बाद मै इसकी 
उपपत्ति की जाएगी--यह पहले कहा गया है | 

( ११ ) प्रमेयो ( ज्ञेय विषयों ) का ज्ञान कराने के लिये आरम्भ किया 
गया शास्र प्रमाण-सामान्य का तथाँ प्रमाण-विशेष का लक्षण क्यों करने लगा १ 


eg 


१. gak विधा: ( पाठा० )। २. योगिनामूध्वेखोतसां ( पाठा० ) । 
fe - ३. उपपादयिष्यामः ( पाठा० ); Fo पशञ्ममका रिकाब्याख्यानस्‌ । 

y 4 i ७. 
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तस्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 
२२ की ₹वकौमुदीसहिता सांख्यर्कारे 


e 


(१) सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे ह सर्वे पर्णेषु 
agaa तदधीनत्वाच्चाऽनुमानादीनाम्‌, सव वादिनामविश्रति- 
पत्तेश्च | तदेव तावह्क्षयति F 

प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तछिङ्गलिङ्गिपवकमापश्रतिराप्वचन तु ॥ ५॥ ` 

(2) “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम” इति। अत्र “ष्टम्‌ `इति 
लक्ष्यनिर्देशः । परिशिष्टं तु लक्षणम्‌। (३ ) समानासमानजातीयव्यव- 
च्छेदो लक्षणार्थः | ( ४ ) अवयवार्थस्तु = विषिण्वन्ति ~ विषायणमङुः 


“past उत्तर कारिकाकार देते हैं-'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” । क्यों कि प्रमेयों को 
सिद्धिस्प्रतीति प्रमाण से होती है ( अतः प्रमेब-विचार-परायण शास्त्र मै प्रमाण का 
विचार करना आवश्यक होता है ) । oh 

(१२) इस आर्या का व्याख्यान पाठक्रम ( वाक्यपोर्वापर्य ) के अनुसार न 
कर अर्थक्रम ( प्रयोजनानुसारी क्रम) के अनुसार ही किवा गया है ( अर्थात्‌ 
पहले त्रिविधं प्रमाणमिष्टभ' की व्याख्या ओर उसके बाद 'दृष्टमनुमानमाक्त- 
वचनम्‌? की ब्याख्या की गई दै) | 

( १) अत्र प्रसक्षादि प्रमाणविशेष ( पृथक्‌ पथक्‌ प्रमाणो ) के लक्षण कहने 
के समय सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का दी लक्षण कारिकाकार कहते हैं, क्योंकि वह समस्त 
प्रमागी में sig ( प्रथमिक; पूर्ववर्ती ) है, अनुमान आदि उसीपर आश्रित wa 
हैं और सभी वादियों का उसके ( प्रामाण्य ) विषय में अविरोध दै । 

बिषय से aaga इन्द्रियपर आश्रित अध्यत्रसाय GTH) 'प्रयक्षप्रमाण? 
कहलाता S| अनुमान ( पूर्ववत्‌, Taq तथा सामान्यतोदृष्ट नामक ) तीन 
प्रकार का कट्टा गया है, वह लिङ्ग ( व्याप्य) तथा लिङ्गी ( व्यापक )-यूवंक 
ज्ञान ( Aaaa ) ही दै । 'आत्तवचन? का अर्थ दै--आता श्रुति ( अर्थात्‌ युक्त 
वाक्य से उत्पन्न अर्थज्ञान ) ॥ ५ ॥ 

( २) कारिकागत 'प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टम! वाक्य में “ee? शब्द से लक्ष्य 
का निर्देश किया गया है, देष अंदा ( प्रतिविषयाध्यवसायः ) लक्षण का निर्देशक 
है । (३) सजातीय और विजातीय पदार्थों से लक्ष्य को प्रथक्‌ करना लक्षण 
का प्रयोजन दै (४ ) प्रत्यक्ष के लक्षणवाक्य में पठित शब्दों का अर्थ यह हैः 


है 


१ एवं ( पाठा० ) । २. सर्वेति क्चिन्न । ३. प्रतिवादिनाम्‌ ( पाठा० )। 
४. च ( जय० ) | ५. विसिन्वन्ति ( पाठा० ) | 


उ की T Y S 
( १२) सेयमार्योच्येक्रमाबुरोधेन पाठक्रममनाद्टस्यव व्याइयाता ।४ 


ene meena aon शालिन 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, =a] and eGangotri. Funding by IKS 


भाषाटीकया ज्योतिष्मतीब्याख्यया चान्वितः ” २३ 


बध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुवेन्तीति याबत्‌ | विषयाः-प्रथिव्यादयः 
सुखौदयश्च | (५) अस्मदादीनामविषयास्तन्मात्रटक्षणा “योगिनामूद्ध- 
स्त्रोतसां च विषयाः | ( ६) विषयं विषयं प्रति वत्तेदे--इति प्रतिविषयम्‌ 
इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सन्निकर्षः | अर्थसन्निकृष्टमिन्द्रियमिद्यर्थः | तास्मन्नध्य- 
चसायः-तदाश्चित इत्यथः 

(७) अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रि- 
याणां वृत्ती Gat वुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसुद्रेकः, सोऽध्यवसाय 
इति, वृत्तिरिति, ज्ञानमिति चाख्यायते | इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌। (८) 
be अनेन यश्चेतनाशक्तरनुग्रहः, ततू- फल, प्रमा, “ATA? | 
| र (१) बुद्धितत्त्वं हि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदीयो5व्यवसायो5प्य- ¦ 
` ` चेतनो घटादिवत्‌ । एवं हि बुद्धितत्त्वस्य सुखादयोडपि परिणामभेदा 


जो विषयी ( चित्तवृत्ति ) को बाँधते हँ--अपने आकार से आकारित कहते हैं, वे 
"बिषय? कहलाते हैं; विषय प्रथिवी आदि ग्राह्य ओर सुख आदि मनोभाव-विशेष 
रूप में विद्यमान है। (५) हमारी इन्द्रिय के विषय न होने बाले तन्मात्र-रूप 
| ग्राह्य विषय योगियों तथा उध्वस्रोती ( देवजादि-विशेष ) के विषय हैं । 

(६ ) जो सभी विपयों में प्रवृत्त होता दै वह 'प्रतिविषय' अर्थात्‌ इन्द्रिय 
कहलाता हैं। 'विषयं विषयं प्रति वर्तते’ ऐसा कहने पर ( वतते--इस क्रियाके 
| आधार पर ) 'बृत्ति' का बोध होता है। व्यापाररूप वृत्ति का अथ सन्निकप है 
| इस प्रकार 'प्रतिविषव? शब्द का अथ हे-यविषय से सन्निकृष्ट ( =सम्वन्धित ) 
इन्द्रिय | 'प्रतिविषयाध्यवसायः का अथ है--विषय से संयुक्त इन्द्रिय पर आश्रित 

| अध्यवसाय | (७) अध्यवसाय? बुद्धि का व्यापार या परिणाम रूप ज्ञान है) 
$>. वस्तुतः ग्रहीतविषय इन्द्रियों का ( विषयोके साथ ) सन्निकष होने “पर बुद्धिगतः 
तमोगुण के अमिभव होने के साथ सत्त्वगुण ( प्रकाझभाव ) का जो स्फुरण होता 
है, उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा जाता दै। यही (ज्ञान) प्रत्यक्ष नामक 
प्रमाण है। (८) इसी ( विषयाकार मै परिणत प्रमाणभूत IRAT जान ) 
के साथ चेतन पुरुष का जो अनुग्रह ( संबन्ध; ग्रहीत विषय का चेतन में समपण ) 
है, वही प्रमाण-फलभूत प्रमा है, जो बोध ( = पौरुषेय चित्तवृत्तिब्रोध ) 
टळाता & | 

( ९ ) बुद्धि-तच्व जड प्रकृति का परिणाम (विकार) होने के कारण अचेतनः 

$> ( स्वतः ज्ञातृत्वहीन ) है, इसलिये उसका अध्यवसाय ( ज्ञान )-रूप परिणाम भी 


a ७, तत्प्रमाणम्‌ ( पाठा० ) । ६. प्रमाबोधः ( पाठा० ) । 
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२४ ~ ^ तस्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


अचेतनाः, पुरुषस्तु सुखाद्यननुषङ्गी चेतनः ( १०) सोऽयं Ta 
वत्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छाया पत्त्या ज्ञानसुखादमा 2 
अवतीति चेतनोडचुग्रह्यत | चितिच्छायापत्त्या चा5चेतनाडाप कुः 
स्तदध्यवसा'योऽपि चेतन इव भवतीति। तथा चव afa— 

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चतनावादव pea a 

zx paa सवत्युदासीनाः ।। ३ 
गुणकदेस्वेऽपि तथा BAA E 
( ११) अत्राध्यवसायग्रहणेन संशय ञ्यवच्छिनत्ति । सशयस्याऽनवच- 

तम्रहणेना5निश्चितरुपत्वात्‌ । निश्चयाञ्च्यवसाय इत्यन्थान्तरम्‌ 
१२) विषयग्रहणन चास द्विषय बिपयैयसपाकरोति । भतिग्रहणन 
न्द्रियार्थसन्लिकषेसूचनादवुसानस्मृयादयः पराकृता भवन्ति । तदेवं 


Al ~ a 


> आदि के सहश अचेतन ही है। इसी प्रकार बुद्धि के सुख, Ga आदि 
विभिन्न परिणाम भी अचेतन ( अन्य का अप्रकाशक ) हैं। इसके विपरीत पुरुष 
( त्रेगुणिक ) सुख-दुःख आदि से असंबद्ध है, वह चेतन (=चित्‌-स्त्ररुप = विषयों 
का अविकारी ज्ञाता ) (१०) ईदृ ( सदाज्ञाता) पुरुष बुद्धि म॑ प्रात- 
faftaa होकर ( बुड्धिवृत्ति का अनुकारो को तरह होता हुआ ) उसमें स्थित ज्ञान 

मुल आदि घमों के द्वारा खयं भी उनसे युक्त-सा प्रतीत होता है। इस 
प्रकार चेतन पुरुप बुद्धि के द्वारा 'अनुग्दीत होता और चेतन पुरुष के साथ 
तादात्म्य भाव को प्राप्त होने के कारण अचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञान 
भी चेतन-सा ( जानने की शक्ति से युक्त ) प्रतीत होता है, जैसा कि बाद में 
कारिकाकार “तस्मात्‌ "कोक ( २० वीं कारिका में ) कहेंगे | : 

( ११.) यहाँ प्रत्यक्ष के लक्षण मै अध्यवसाय पद के AT से कारिकाकार 
ने संशय ( संशयात्मक बुद्धिवत्ति ) का परिहार किया दै, क्योंकि संशय AAF- 
कारिक ज्ञान होने के कारण अनिश्चित होता हैं, और अध्यवसाय तो निश्रय का हो 
नामान्तर है। ( १२) Bar पद के ग्रहण से असत्‌ ( अविद्यमान )-विषय- 
युक्त a ( =मिथ्याङ्ञान ) का परिहार किया गया और “प्रति? पद्‌ के 
प्रयोग से इन्द्रिय ओर fasa का सन्निकष् सूचित किया गया हे जिससे अनुमान 
स्मृति आदि का निराकरण हो जाता दै । इस प्रकार सजातीय ( अनुमान आदि ) 

था विजातीय (hesa आदि) से “es? को प्रथक करने के कारण 'प्रति- 


~ 
१. चिच्छाया ( पाठा० ) । २. अव्यवसायश्च अचेतनः चेतनवद्‌ भवतीति 


(पाठा० ) । ३. इति चानर्थान्तरम्‌ ( पाठा० ) | ४. असद्विषयम्‌ ( पाठा० ) । 
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समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात्‌ 'प्रतिविषयाध्यवसाय/ इति दृष्ट 
सम्पूण gang | (१३ त्रान्तरे तेर्थिकानां लक्षणान्तराणि न दूषितानि, 
विस्तरभयादिति। 
( ९४) नाऽनुमानं प्रमाणमिति वदता ह्रोकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः 
न्दिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुपः कथं प्रतिपद्यत ? न च पुरुषान्तणगता 
अज्ञानसन्ट्रेहविपर्यासाः शक्या AAEM प्रयक्षण प्रतिपत्तुम । नाप 
मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । अनवश्वृताज्ञानसंशयविषयासस्तु य BiA ` 
aged प्रति प्रवत्तंमानोऽनववेयबचनतया प्रेक्षा व द्विरुन्मत्तव दुपेक्ष्येत । ~ 


~ 
~ 


तदननाउज्ञानाद्य* परपुरुषवात्तिना$भप्रायभदाह्नचनभद्ाद्रा wales" 
मातव्याः, इयकामनाप्यचुमान प्रमाणस* युपयम | 


( १५) तत्र प्रसयक्षकायेत्वादनुमानं प्रसक्षानन्तर निरूपणीयम्‌ | _ 


विप्रयाध्यवसाय? उसका सम्पूर्ण लक्षण सिद्ध होता È I ( १३ ) अन्य दर्शनशास्त्र 
में आचारयों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष-लक्षणों का खण्डन विस्तार क भत्र से नहीं 
किया गया। RTA, 

( १४ ) “अनुमान प्रमाण नहीं है! ऐसा कहने वाले लोकायतिक ( लोकायत- 
शास्त्रवित्‌ ) के द्वारा कोई व्यक्ति अप्रातपन्न ( अज्ञानी ), सन्दिग्ध ( सन्देहयुक्त ) 
अथवा विपर्यस्त ( भिथ्याज्ञानवान्‌) रूप से केसे निश्चयेन हात हो सकता दै! 
स्थलटष्टिसंपन्न मनुष्यों के द्वारा अन्य पुरुष म स्थित अज्ञान, सन्देद ओर ATAA 
न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाना जा सकता और न अन्य किसी प्रमाण से हौ, 
क्योंकि प्रत्यक्ष से भिन्न. कोई प्रमाण लोकायतशा स्त्रवेत्ता मानता ही नहीं | 
प्रकार अपने से भिन्न किसी पुरुष मै विद्यमान अज्ञान, संशय या मिथ्याज्ञान का 
निश्चय किए विना जिस किसी पुरुष के बोध के लिये aAA H प्रवरत्त हुआ 
ढौकायतिक-अपने वाक्यो के दूसरों के ल्वि ध्यान देने योग्य न होने के कारण 
बुद्धिमानो द्वारा उन्मत्त उपेक्षायर्ण दृष्टि से देखा जाएगा | इसलिये 
लौकायतिक को पर-पुरुष-वर्ती अज्ञान आदि का अनुपान उसके अभिप्रायविशेष से 
या वाक्यविशेषरूप लिङ्ग से करना होगा । इसलिये इच्छा न रहने पर भी 
Jaafar को अनुमान को प्रमाण मानना हागा । 

( ) अनुमान के NAANA ( भूत्रोटदानजनित ) होने के कारण 


(2 


| विपरयया: ( पाठ० )। २. रक्षणाय ( पाठा० ) | 


>) 
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(२६)-तत्रापि सामान्यलक्षणपूर्वकत्वं विज्ञेषलक्षणस्य', इत्यनुमानसामान्य 
तावढक्षयति- ढिङ्गलिङ्गिपूर्वेकसिति | छिङ्गं वाप्यम्‌ । लिङ्गि व्यापकम्‌ | 
ज्य >) (> 


(१७) शङ्कितसमारोपितो पाधिनिराकरणेन चस्तुस्वभावप्रतिबद्धं व्याप्यम्‌ | 
येन च प्रतिबद्ध, तद्‌ व्यापकम्‌ । 

(१८) लिङ्ग ढिङ्गिग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रययमुपलक्षयति । 
धूमादिव्याप्यो वहून्यादिङशोपक इति यः अ्त्ययस्त्पू्वेकम्‌ । (९ ) 
लिङ्गग्रहणं चावत्तेनीयम्‌ । तेन लिङ्गमस्यास्तीति पक्षधमेताज्ञातस १ aiala 
भवति | तद्व्याप्यव्यापकभाव-पक्षघमैताज्ञानपूर्वेकमचुमानमिदि AS, 
मानसामान्यं लक्षितम्‌ | 


प्रत्यक्षानन्तर उसका प्रतिपादन लक्षण आदि से करना चाहिए । (१६) फिर सामान्यः 
wan के बाद ही विशेषलक्षण हो सकने के कारण पहले अनुमान सामान्य का लक्षण 
करते हैं--यह अनुमान ( अनुमानरूप मान =a = AAT ) fas तथा लिङ्गी 
के ज्ञान से उत्पन्न होता है। “लिङ्गा का अर्थ हैं--व्याप्यों (> कसी के द्वारा 
ब्याप्त) तथा लिङ्गी का अर्थ दै- व्यापक ( अर्थात्‌ हेठ-पदार्थ के समी 
आधारो के साथ संतरन्धयुक्त) । (१७) afya तथा समारापित 
(निश्चित ) इन दो उपाधियों के निराकरणपूर्वक बस्तुविशेष के साथ स्वाभाविक 
संबन्ध से जो संबद्ध होता है, उसे “व्याप्यः कहते हैं। जिसके साथ वह सम्बद्ध 
हो, उसे व्यापक! कहते हैं । 

( १८) कारिकोक्त लिङ्ग और "लिङ्गि शब्द धूम-वह्लिङप विभयो 3 
वाचक हैं, पर वे लक्षणा से ढिङ्गज्ञान ओर Riigaa को सूचित करते ह । 
धूमादि के दर्शन से पर्वतादि में वदि आदि की अनुमिति रूप ज्ञान "धूमादि 
व्याप्य हैं और af आदि व्यापक हैं. अर्थात्‌ जहाँ, जहाँ धूम है वहाँ वहाँ ate 
है इस ज्ञान से होता है। ( १९) feg -ar ( व्यापक का वाचक ) की 
पुनः आवृत्ति करनी चाहिए | इससे ( अर्थात्‌ लिङ्गि-लिङ्िपूर्वकम ) लिङ्गी’ शब्द्‌ 
की लिङ्ग हो वर्तमान जिसमें! --इस व्युत्पत्ति से अनुमान के लक्षण में इसके 
( पक्षधर्मता के ) ज्ञान की भी आव्द्यकता प्रदर्शित हो जाती है ( अर्थात्‌ 
धूमादिःलिङ्ग पर्वतादि-पक्ष पे धर्मरूप मुँ विद्यमान हे यद ज्ञान मी अनुमान" 
सिद्धि के लिये आवश्यक है )। इस प्रकार व्याप्य-ब्यापक-माव ( लिङ्ग और 


w 


१. पूवकत्वाद्‌ विदोषलक्षणर्‍्यानुमान' ( पाठा० ) | 


x 
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भाषाटीकया ज्योतिष्मतीब्याब्यया चान्विता „^ २७ 


( २० ) अनुमानविशेषांस्तन्त्रान्तरलक्षितानभिमतान्‌ स्पारयति-- 
त्रिविधर्मनुमानमिति। (२९) तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमान विशेष- 
तख्रिबिधम्‌- पूर्वंबच्छेपवत्सामान्यतो AA l (२२) तत्र प्रथमं 
तावद्‌ द्विविधं बीतमवीतं च। अन्वयमुखेन प्रवत्तेमानं विधायक वीतमू | 
व्यतिरेकमुखेन प्रवतेमानं निपेधकमवीतम्‌ | ; 

२३ ) तत्रावीतं शेपवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव 
विषयतया यस्यास्यनुमान ज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ | यदाहुः प्रसक्तप्रतिषेधे 
अन्यत्राप्रसङ्गाच्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः” इति ( न्यायभाष्यम्‌ 
रै? १।९।५ ) । अस्य asiaa व्यतिरेकिण उदाहरणमग्रमिधास्थते ( द्र० ९ 
| का० टी० ) | 


लिङ्गी का व्यासि-ज्ञान ) तथा पक्षधमता (लिङ्ग की पक्ष में स्थिति ) से उपपन्न 
ज्ञान अनुमान-प्रमाण कहलाता है; यह अनुमानसामान्य का लक्ष है। 

(२० ) अब स्वाभिमत (EMT) अनुमान-विशेषों को, जो न्याय आदि 
अन्य शास्त्रा में लक्षित हुए हैं, स्मरण कराते हैं--त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
(२१ अथांतू , जिस अनुमान का सामान्य रूप से अभी लक्षण कहा गया है, 
वह पूर्ववत्‌ , Saag तथा सॉमान्यतोदृष्ट रूप से तीन प्रकार का है। ( २२ ) 
अनुमान के विभाग करने में सर्वप्रथम अनुमान दो भाग में विभक्त होता हैन" 
बीत और आत्रीत | अस्वयब्याति ( तत्सच्वे TAHT रहने पर हेतुमान्‌ 
का अवश्य रहना ) से जो ज्ञान होता है, वह विधायक ( प्रमाणान्तर से अनवगत 
भावविशेष का ज्ञापक ) होता है, जो “वीत? कहलाता है। व्यतिरेकन्याप्ति ( तदसच्वे 
तदसच्वम्‌ =साध्य के अभाव में हेतु का अभाव) द्वारा जो बुद्धत्रत्तिरूप ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह निषेधक ( प्रमाणान्तर से अनवगत अभात्रविशेष का ज्ञापक ) होता. 
है, डो 'अत्रीत? कहलाता है । 
| ( २३ ) इनमें 'अवीत? शेषवत्‌ कहलाता है। शेष वह है जो बाकी रह 
| जाय? | वही शेष जिस अनुमान-ज्ञान का बिषय हो, उसे शेपव्रत्‌' कहते ži 
इस विषय मै ( न्यायसू२ १। १। ५ के भाष्य मै) इस प्रकार कहा गया हैसा 
परिशेष ( शेषत्रत्‌ू ) अनुमान 3a कहते हैं. जिससे प्रसक्त ( सन्देंदविषयक, 


५, ‘apna इति क्कचिन्न । झभिसतानिति पदं स्थापनीयमेव, यतो छि 
Ses A ~ ad UER 
झसुमानत्रैविध्यं सांख्याचायेरपि व्याख्यातम्‌ | षष्टितस्त्रे त्रिविचानुमानचचा उसा - 

० fafa विज्ञायते | २. अनुमानख ( पाठा० ) । 


J 
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(२४ ) वीतं द्वघा-पूववत्‌ सामान्यता ष्ठं च । तत्रेक दृष्टस्य क्ण ¢ 
सामान्यविषयं यत्तत्पूववत्‌; पूव Wes दृष्टस्वलक्षणसामान्यास 
याबत्‌ ; तदस्य विषयत्वेनास्ट्यनुमानज्ञानस्थेति पूर्वत्‌ | यथा aa 
वहित्वसामान्यविशेषः पवेते5नुमीयत | तस्य च वहित्वसासान्यविशष 
gaan वहिविशेषा दृष्टा रसवत्याम्‌। (२० ) अपरं च वीतं सामान्यता 
एम्‌ अदृष्टस्वलक्षण-सामान्यावषयम्‌ यथेन्द्रियां घयकमनुमानम्‌ | 
ag हि रूपादिविज्ञानाना क्रियात्वन करणवस्वसनुसीयत | (२६) यद्यांप 
करणत्व-सामान्यस्य टिदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपल्व्यम , तथापि 


पदार्थ ) के प्रतिषेध ( अनुमान से उसका अभावनिश्चव ) होने पर sca E; 
अप्रसड़ होने के कारण ( जिस पदार्थ का प्रसंग नहा हैं, उसमे सर होने के 
कारण ) शिष्यमाण पदाथ ( जो पदार्थ प्रतिषिद्ध नहीं होता, अतएव बच a 
हे) में सम्प्रत्यय ( सम्यक्‌ अनुमिति) होता है। इस अत्रीतनामक व्यतिरेको 
अनुमान का उदाहरण आगे ( नवीं कारिका मै) दिया जाएगा | 


(२४) वीत नामक्र अनुमान दो प्रकार का दाता हे--पववत्‌ और 
सामान्यतोदष्ट | इनमें से पूर्ववत्‌ अनुमान का विषय ऐसा सामान्य हाता है, । 
क्षण (स्वस्वरूप) सहृचारददानकाल म प्रत्यक्षीकृत हुआ है; (सामान्य = 
सामान्यवर्मयुक्त वस्तुविशेष ) । “Ga? का अथ दे--प्रसिद्ध अथात्‌ किसी वस्तु 
का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका ह; एसा सामान्य | 
जिस अनुमान का विषय हो, उसे पूर्ववत अनुमान क जैसा धूम रूप | 
हेत के द्वारा बहित्व” रूप सामान्य धर्म से अवच्छिन्न ( युक्त ) विशेष ( अथात्‌ | 
पर्वतीय aR का अनुमान करना, जिस वहित्वसामान्य का स्वलक्षण चाहि |: 
“विशेष पाकशाला में पहले देखा ज्ञा चुका R | 

( २५ ) सामान्यतोदृष्ट नामक दूसरे प्रकार के वीतानुमान का विय ऐसी | 
सामान्य वस्तु होती है, जिसका GRAN सहचारदशनकारू मे EZ नहीं हुआ 
है, जैसा कि इच्द्रियविष्रक अनुमान मे देखा जाता है। इसमे रूपरसाद- 
विप्रयक प्रत्यक्षज्ञान क्रिया होने के कारण अवश्य ही करण-युक्त ( करणोत्पन्न ) 
होगा, क्यों कि जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह अवश्य ही किसी करणविशेष से 
उत्पन्न होती दै'-इतना ही अनुमित होला हे । (२६) यद्यपि छेदन आदिक्रयाळ 


~ A ~ र ८ 
१. पूर्वेमिति कचिन्न। २. विशेषस्य ( पाठा० ) । ३. वहिस्वसासान्य > 
विशेषस्य स्वलक्षणो । 


ना ज्योतिप्मतीब्याख्यया चान्विता २९; 


यज्ञातीयस्य' रूपादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते तज्ञातीयस्य करणस्य न 
दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण | इन्द्रियजातीय हि तत्करणम्‌ ; नचन्द्रियत्वृसामा- 
न्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रयक्षगोचरोच्वाग्टशाम्‌ , यथा वाहित्व- 
सामान्यस्य स्वलक्षणं बह्निः । सोड्यं gaad: सामान्यतोद्ष्टात्‌ सर्याप 
वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः 


(२७) अत्र च EE दशनम्‌, सामान्यत इत सामान्यस्य, सावावभ- 
क्तिकस्तसिः | अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्थ दशन--सामान्यता5 
दृष्टमनमानमिलर्थः | (२८) सव चैतदस्माभिन्यायवात्तिकतात्पयैटीका 

qus ) व्युत्पादितमिति नेहोक्त विस्तरभयात्‌ o | 

( २९ ) प्रयोजकवृद्धशव्दश्रवणसमनन्तर अयाज्यद प्रवृत्तिहेतुज्ञाना-... 
नुमानपूर्वेकव्वा च्छव्दा थेसम्बन्ध ग्रहणस्य, स्वाथेसम्बन्धज्ञानसहकारिणञ्च 


के विषय मै 'करणत्व? सामान्य के स्त्रलक्षण ( स्वस्वरूप = करणस्वरूष ) वसूला 
आदि सहृचारदर्दानकाळ में प्रत्यक्ष दी रहते दे, तथापि रूप, रस आदि के ज्ञान 
के विषय में जिस प्रकार के करण का अनुमान किया जाता 2, उस जातीय 
करण का अपना विशिष्ट स्वरूप कभी प्रसक्ष नहीं हुआ | वह करण इन्द्रिय 
जातीय है ( वसूला आदि की तरह मूर्त नहीं है )। इन्द्रियस्य सामान्य का 
स्वलक्षण ( = इन्द्रियस्ररूप कोई इन्द्रिय ) स्थूलदृष्टिवालो को कमी प्रत्यक्ष 
नहीं होता, जैसाकि 'वहित्व' सामान्य के अपने स्वरक्षण बाह ( रन्धनग्रहस्थ ) 
का प्रत्यक्ष होता है। “बीत? रूप से ( साघनसच्तरे सांध्यसत्तारूप समता हान पर 
भी ) समानता होने पर भी सामान्पतोदृष्ट से qaaa का यही भेद है 

(२७) 'सामान्यतोदृष्ट शब्द! मे ‘eg? का अर्थ है-दशन (ज्ञान) । सामान्यत 
का अर्थ है--'सामान्वस्य' (सामान्य का) यह 'तसि प्रत्यय सभी विभक्तयो के 
अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है | इस प्रकार यह जाना जाता हे कि ezvan 
सामान्य-विश्ेष का जो दर्शन है, वही सामान्यतोदृष्ट है। ( २८ ) यह सत्र हमने 
अपनी न्यायवासितात्प्यटीका (१। १। ५) में विशेष रूप से प्रतिपादित किया 
है, इसलिये यहाँ विस्तार के भय से उसे पुनः नहीं कहा । . .... yd 

( २९ ) अनुमान के बाद शब्दरूप प्रमाण का लक्षण कारिकाकार कहते द्‌ 
आत्श्रतिराक्तवचनं ठु । अनुमान के बाद शब्दप्रमाण का उपन्यास करनेका हेतु. 


१, यज्जातीयं ( पाठा० ) । २. करणव्वस्य पाठा० )। R. तसिल्‌ 
(पाठा० )। ४. ग्रहस्य ( पाठा०)। 


r 
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परिशिष्टं लक्षणम्‌ | आप्ता प्राप्ता युक्तिति यावत्‌ | आप्ता चासौ श्रुतिइचेति 
आग्नश्रतिः | श्रुतिः वाक्यजनितं वाक्याथज्ञानम्‌ | 
१ ) तच्च स्त्रतः प्रमाणम्‌ ; अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन सकल- 
[षाशाङ्काविनिमुक्तस्वेनः युक्तं भवति। एवं बेदमूलस्म्रतीतिहासपुराण- 
वाक्यजनितसपि ज्ञानं युक्तं भवतिः | 
( ३२) आदिविदुषश्च कपिळस्थ कल्पादौ कल्यान्तरांधीत श्रुति- 
स्मएणसम्भवः, सुप्रप्रबुद्धस्येव पूर्वे्युरवगतानासर्थानामपरेद्यु: । (३३) तथा 


ह है कि शब्दनिष्याचकता-शक्तिग्रह अनुमानपूवक होता है, यूथा--जब कोई 
रंक व्युर 

लिये वाक्व ( जैसे- गो को लाओ गामानय आद ) का -प्रयोंग करता है ओर 

आज्ञापालक व्युत्पन्न वाटक गाय की आनयन-क्रियापरक प्रवृत्ति के करणभूत ज्ञान 

का अनुमान करता है; पुनः उस ज्ञान को शब्दजन्यता का अनुमान करता है, 

az और उसके अर्थ के सम्वन्धविशेब का ज्ञान होता हे | चूंकि 

शब्द और अर्थ के इस सम्बन्धविशेष का ज्ञान होने पर ही शब्द अपने अथ की 
प्रदीति कराता है, इसलिये शब्दज्ञान की अनुमान-पूर्वकता सिद्ध है । 

( ३० ) कारिकागत आतवचन' पद से लक्ष्य का कथन किया गया है, झेप 
वाक्य लक्षण है | लक्षणवाक्य के अन्तर्गत “ena? उग्र का अथ है--प्रात या 
युक्त ( यथार्थ ) ! जा श्रुति आत्ता हे, वह आतश्रुति है। 'श्रुत' का अर्थ है 
वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान । 

777 ३१) बह वाक्यार्थविषयक बुद्धिवत्तिरूप ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है, 
यदि वह अपोरुषेयवेद वाक्यों से उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसा होने पर वह समस्त 
(aa आदि ) दोषों से रहित होता दै । इस प्रकार वाक्यार्थज्ञान की यह खतः- 
प्रमाणता संगत होती है । इसी प्रकार वेदाश्रित स्मृति, इतिहास और पुराणों के 
वाक्या से उत्पन्न ज्ञान मी युक्त ( निर्दोष ) होता हैं | 

_ (३२) आदिविद्वान्‌ ( इस सृष्टि में सर्वप्रथम आत्मानात्मपदार्थविडलेषक ) 
कपिल को पूर्वकल्प में अधीत वेद का इस कल्प के आरम्म में स्मरण डोना 


१. प्राप्ता इति क्कचिन्न । २. विनिसुक्र युक्तप्‌ ( पाठा० ) | ३. मनति 
क्वचिन्न | 


qa पुरुष किसी व्युत्पन्न झिष्यादि को कार्यविशेष का आदेश करने के ` 


E ज्योतिप्मतीच्याख्यया चान्विता ३१ 


p च--आवदयजैगीपव्यसंबादे भगवाञ्‌ जैगीषव्यो दशमहाकल्पवर्तिजन्म- 
| स्मरणमात्मनः उवाच--दशसु महाकल्पेषु विपरिवर्तेमानेन' अनभिभूत- 
बुद्धिसत्वेन मया” इत्यादिना प्रन्थसन्दर्भण | (Zo व्यासभाष्य ३।१८ ) | 
| (३४) आप्तम्रहणेना5युक्ताः शाक्यभिकषु-निंग्रन्थक-संसारमोचकादीनाम्‌ 
| आगमाभासाः Wea भवन्ति । ( ३५ ) अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ , 
| विच्छिन्नमूलत्वात्‌, प्रमाणविरुद्धा्थाभिघानात्‌ केश्चिदेव म्लेच्छादिमि; 
परुषापसदैः पशुप्रायंः परिग्रहाद्‌ बोद्धळ्यम्‌' | 
| (३६) 'तु-शब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति। (३७ ) वाक्यार्थो 
> हि प्रमेयो न तु तद्धर्सा वाक्यं; येन तत्र लिङ्गं भवेत्‌। न च वाक्यं 
| वाक्यार्थं बोधयत्‌ सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्थ वाक्यस्या'- 
चृष्टपूर्वस्याननुभूतचरवाक्याथेवोघधकत्वादिति । 


सम्भव है, जैसा कि निद्रानन्तर जागरित पुरुष को पहले दिन के ज्ञात विषयों का 
| दूसरे दिन स्मरण होता है । ( २३) इसका उदाहरण है--आवद्य-जैगीपव्यसवाद, 
जिसमे भगवान्‌ जैगीषव्यने अपने दरामहाकल्पगत जन्मपरिणामों का अनुभव 
आवटथ से 'दशसु nea? वाक्य द्वारा कहा था । 
( ३४) 'आत? पद के ग्रहण से adaig, निग्रन्थ ( जैन ) ससारमोचक 
आदि अनातों के आगमसद प्रतीत होनेवाले बचनों का निराकरण हो जाता है । 
(३५) इन वचनों की अयुक्तता इनके मन्वादि द्वारा निन्दित होने से, उच्छिन्नमूल 
होने से ( = वेरमूटक न होने से), प्रमाण-विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने से तथा 
कुछ ही नीच पशुसतदश नीच म्लेच्छ आदि के द्वारा खीकृत होने से सिद्ध होती हैं- 
\ ऐसा समझ लेना चाहिए | 
( ३६ ) gana ‘gag ( आत्तवचनं ठु-इस वाक्य में) आगमप्रमाण 
को ( लिज्न-लिज्धिपूवक ) अनुमान से प्रथक्‌ करता हैं। ( ३७ ) आप्रवचन को 
पृथक प्रमाण मानने की युक्ति यह है क्रि राब्दप्रमाण मै वाक्यार्थ प्रमेय होता 
आर वाक्य वाक्याथ का धम नहीं होता जिससे उसका लिङ्ग ( ज्ञापक निह) हो 
सके) ओर फिर वाक्य अपने अथ का बोध कराता हुआ सम्बन्धज्ञान ( व्याप्ति- 
ज्ञान ) को अपेक्षा नहीं रखता, क्योकि अभिनव कवि के द्वारा रचित अश्रुतपूर्व 
वाक्य सर्वथा नूतन अथ का ज्ञान कराता है--ऐसा देखा जाता दै ( यहाँ सम्बन्ध 
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५. 'विपरिवत्तेसानेन' इति क्वचिन्न । २. निराक्रताः ( पाठा० )। 
; ३. gagga, ( पाठा० ) | ४. बोध्यम्‌ ( पाठा० )। ५. तद्धर्मः, थेन 
aLe? वाक्यं ( पाठा० ) । ६. वाक्यस्येति क्वचिन्न । . 
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३२ तच्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


(३८ ) एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तदूविशेषलक्षणेषु च सत्सु, योनि 
प्रमाणान्तराण्युप'मानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तटक्षणेष्वेव 
प्रमाणेष्वन्तभेवन्ति | तथाहि-- 

(३९ ) उपमानं तावत्‌-यथा गोस्तथां गवय इति वाक्यम्‌ | तज्ञनिता 
घीरागम एव । योऽप्ययं गवयशब्दो MAEM वाचक इति प्रत्ययः 
सोऽप्यनुमानमेव | यो हि शब्दो यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे 
तस्य वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य, प्र युज्यते aq’ गवयशब्दो गोसदृशो 
इति तस्यव वाचकः-इति तज्‌ ज्ञानमनुमानमेव | 

(४०) यत्तु गवयस्य चक्षुःसन्निकृष्टस्य गोसाहृञ्यज्ञानं तत्‌ 
प्रत्यक्षमेव | अतएव स्मयेमाणायां गवि गवयसाहृइ्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ | 


ग्रहण रूप व्यात्ति की संभावना नहीं है, पर नूतन इलोक से अभिनव भाव ज्ञात- 
होता है; यहाँ अनुमान से वाक्याथ का बोध होना सम्भव नहीं है, अतः शब्द को 
अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण मानना चाहिए ) | 
l ( ३८) इस प्रकार प्रमाणसामान्य और इसके इन भेदों के लक्षण कहे गए 
/ ३ अवशिष्ट उपमान आदि जो अन्य प्रमाण प्रतिवादीगण ( मीमांसक आदि ) 
मानते हैं वे इन प्रमाणो के अन्तर्गत हैं, यह दिखाना है | 

(२९) जैसे-गो श ही गवय होता है--यह वाक्य उपमानप्रमाण है। 
इससे उत्पन्न ज्ञान ( यह Maza प्राणी गवयपदवाच्य है) आगम प्रमाण 
ही है (पूर्वोक्त आगमप्रमाण ज्ञानविशेष = वाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान है )। 
ma शब्द maza पिण्ड का वाचक हैं-यहद प्रत्यय ( प्रतीति) भी 


a 


) अनुमान ( अनुमान का फल = अनुमिति ) है | युक्त यह है-व्युत्पन्न पुरुषों के 
> > द्वारा जो शब्द जिस पदाथ के लिये प्रयुक्त होता है, वह अभिधा के अतिरिक्त 
eam आदि अन्य वृत्ति के न होने पर उसी का वाचक होता है, जैसे-- { 
गाशब्द गोत्व का वाचक होता है | चूँकि यह गवय शब्द गो-सदृश पिण्ड के लिये 
प्रयुक्त दाता हैं, इतलिये गवय शब्द गोःसद्दश पिण्ड का ही वाचक है--हस 
प्रकार यह ज्ञान अनुमान ही होता है | 
( ४० ) गवय का चाक्तुष प्रत्यक्ष होने पर उसमे रहने वाले गो-साहदब्य का 
ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है, उपमिति नहीं; गवयगत गोसाहश्य का प्रत्यक्ष दोने,के कारण 


J उपमानादीनीति क्वचिन्न । २. गोशब्दो गोत्वे यथा ( पाठा० ) 
३. चष ( पाठा० ) | 


eR (४४०) 
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(४१) न ह्यन्यद्‌ गवि साट्टश्यमन्यच्च गवये । भूयोवयवसामान्ययोगो 
हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साट्टश्यमुच्यते | सामान्ययोगश्चेकः; स चेद्‌ 
गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति, यत्र प्रमाणः 
सुपमानं भवेत्‌-इति न प्रमाणान्तरसुपमानम्‌ । २: । 

( ४२ ) एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा हि-जीवतश्चे त्रस्यः 
गृहाभावःदशनेन बहिभावस्यादृष्ट्य कह्पनमर्थापत्तिरभिमता बृद्धानाम्‌। 
साऽप्यनुसानभेव | ( ४३ ) यदा खल्वव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदाऽ 
न्यत्रास्ति । यदाऽव्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे 


एवं व्याप्रित्रहः । तथा च सतो गृहाभावदईनेन लिङ्गेन बहिर्भावदशेन- - 


मनुमानमेव | 


गो के स्मरण होने पर गवयसाहृश्य का जो ज्ञान होता है, वह भी प्रसक्षज्ञान ही 


2 ( उपमिति नहीं ) |. (४१) ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गोगत गवय- 
हृदय से गवयगत गो-साद्श्य पृथक है, क्योंकि एक जाति में प्राप्त अनेक अव- 
at की समानता का सम्बन्ध ही अन्य जाति में साह्य कहलाती है और यह 
समानता-योग ( अवयवैक्य-सम्चन्ध ) एक है; इसलिये यदि वह सादृश्य गवय में 
प्रत्यक्ष है, तो गो में भी प्रत्यक्ष ही होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उपमानप्रमाण का ऐसा कोई gue प्रमेय विषय नहीं है, जिसके लिये उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना पड़े । इसलिये उपमान कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं 2 | 
( ४२) इसी प्रकार ( मीमांसकसंमत ) अर्थापत्ति भी पृथक प्रमाण नहीं 

है | अर्थापत्ति का स्वरूप यह है--जीवित चेत्र के घर में दृष्ट न होने पर उसके 
अप्रत्यक्ष बहिर्भाव (बाहर रहना) की कल्पना को ही वृद्धा ( ज्ञानी मीमांसक ) ने 
भर्थापत्ति प्रमाण माना है; पर यह अर्थापत्ति भी अनुमान ही है । (४३) 
क्योंकि जत्र कोई अव्या पक (.एकदेशस्थित ) विद्यमान पदाथ किसी एक नगह पर 


“नहीं रहता तो अन्यत्र अवश्य रहता है; तथेव यदि वह एक स्थान पर रहता है तो. 


अन्यत्र नहीं रहता--ऐसी व्याति अपने शरीर के ही दृष्टान्त से सरलता पूवक 
समझी जा सकती है | और इस प्रकार सत्‌ ( विद्यमान = जीवित ) चैत्र घर मै 
नहीं दिखाई पड़ता, इस उदाहरण मै ग्रह्ममावरूप-हेतु से ‘ae बाहर होगा'--- 
ऐसा अनुमान होता है । 


१. प्रमाणान्तरम्‌ ( पाठा० ) । २. ग्रह्मदशनेन ( पाठा० ) । ३. स्वशरीरे 
ब्यासिग्रहः ( पाठा० ) । 
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३१ तस्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिक 


(४४) न च चैत्रस्य कचित्सत्त्वन ग्रहाभावः शक्याऽपह्णाठुम्‌, 
येनासिद्धो गृहाभावो बहिभावे न हेतुः स्यात्‌ । न च RINAT 
वा सत्त्वमपह नूयते, येन सत्त्वमेवा बुपपद्यमानमात्मान न बहिरवस्थापयत | 
४५) तथा हि-चैत्रस्य गृहासत्त्वेन सत्त्वमात्रं विरुध्यते, JATA वा ९ 
न तावद्यत्र कचन सस्वस्यास्ति विरोधो ग्रहासत्त्वन, भिन्नविषयत्वात्‌ | 
( ४६ ) देशसासान्येन ग्रहविशेषाक्षेपो5पि पाक्षिक हत ससानावपयतया 
विरोध इति चेत्‌; न, प्रमाणविनि'श्वितस्य गृहसत्त्वस्थ पाक्षकतया 
सांशयिकेन गृहसत्त्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ | 


(४४ ) यह कहना ठीक नही चेत्र के कहीं विद्यमान होने के कारण "उसका 
घर में न होना? ही असिद्ध है; जिससे चेत्र के 'बाहर होने! के अनुमान म लङ्ग 
चननेवाला 'उसका घर में न रहना? कोई हेतु ही न होगा ( द्धि-दोष ) । 
क्योकि चैत्र के न होने! से प्रत्यक्षसिद्ध 'डसका घर में न होना? अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | ऐसा मी नहीं कि घर में उसके अभाव के कारण उसका होना 
ही अस्वीकार किया जा सके, जिससे यह कहा जा सके कि जत चेत्र का सत्त्व 
(होना ) ही असिद्ध है तो उसका बाहर रहना कैसे सिद्ध हो सकता है! 


( साध्यञ्रून्य पक्ष रूप बाध-दोष का प्रसंग यहाँ उपस्थित हो (हा है)! 


(४५) यह सोचना चाहिए कि चैत्र घर में नहीं है? इस वाक्य से उसके सत्त्व" 
सामान्य ( जहाँ कहीं होना) का विरोध होता है, या केवल ग्रहसत्त्व ( घर में 
होना ) का ! वस्तुतः (घर में न होने? के साथ “कहीं अन्यत्र होने! का विरोध 
नहीं है, क्योंकि 'बर में न होने! और "जहाँ कहीं होने! के विषय भिन्न-भिन्न हैं 
( प्रथम का घर और द्वितीय का बाह्य स्थान )। (४६) यदि कहा जाए कि प्रस्तुत 
स्थळ में भी विषय की अभिन्नता है अथांतू-- जीवित चेत्र कहीं ह--इस आप्त 
चाक्य से स्थान-सामान्य की प्राप्ति होने पर गद्दरूप स्थान-विशेष के भी उसके 
अन्तर्गत होने के कारण वैकल्पिक रूप से उस ( ग्रह ) की भी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार दोनों का एक ही विप्रय होने के कारण परस्पर विरोध है ( कचित्‌ सच 
ओर ग्रहासत्त्व का )--ऐसा कहना युक्त नहीं; क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध घर मै 
नहीं है?- यह बुद्धि पाक्षिकरूप से प्राप्त हुई घर में हो सकता है?--इस संशय- 
युक्त बुद्धि से निराकृत नहीं हो सकती |” $ 


१. समानविषयुकतया ( पाठा० ) । २. प्रमाणनिश्चितस्य ( षाढा० ) | 


> 
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( ४७ ) नापि प्रमाणनिश्चितो ग्रह्म॑भावः पाक्षिकमस्य ग्रहसत्त्वं प्रति- - 
क्षिपन्‌ सत्त्वमपि! प्रतिक्षेप्तुं सांशयिकत्वं वाः व्यपनेतुमहेतीति युक्तम्‌ । | 
गृहावच्छिन्ञेन चेत्राभावेन ग्रहसत्त्वं विरुद्धत्वातू प्रतिक्षिप्यते, न तु 
सत्त्वमात्रम्‌ , तस्य तत्रौदासीन्यात्‌। तस्माद्‌ गृहाभावेन लिङ्गेन सिद्धेन 
सतो बहिर्भावोऽनुमीयत इति युक्तम्‌ | 

४८ ) एतेन 'विरुद्धयोः प्रमाणयोर्विषयव्यवस्थयाऽविरोधापा'दनम- 
थापत्तेविषयः' इति निरस्तम्‌'। अबच्छिन्नानवच्च्छिन्नयोर्विरोधाभावात्‌ | 

( ४९ ) उदाहरणान्तराणि चार्थापत्तेरेवमेवानुमानेऽन्तर्माबणीयानिः | 
तस्मान्नालुमानात्‌ प्रमाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ | 


४७ ) यह कहना भी युक्त नहीं है कि चेत्र का प्रमाणप्राप्त गहाभाव 
(घर में न रहना ) उसके वैकल्पिक ग्रहमाव ( घर में रहना ) को AURA करता 
Sal उसके ARIHI को अथवा त्रद्दिभांव की सन्दिग्वता को भी दर करने में 
समरथ हे । गृहमात्र से संबन्धित ( सीमित ) चेत्र का अभाव उसके ग्रहान्तर्गत- 
भाव का ही निराकरण ( विरोध होने के कारण ) करता है, उसके भाषमात्र का 
नहीं; क्योंकि चैत्र के हाभाव का उसके भावमात्र के साथ कोई विरोध नहीं 
इसलिये प्रमाण-सिद्ध गह्य भाव रूप लिङ्ग (हेतु ) से जीवित चैत्र के बहिभीव का 
अनुमान होता है--यह कथन संगत है। 


( ४८ ) पूर्वोक्त विचार ( अर्थात्‌ अर्थापत्ति अनुमान है एवं उसका कोई 
प्रथक्‌ प्रमेय नहीं है ) से कुछ लोगो के इस कथन का भी निराकरण हो जाता है 
कि दो विरुद्ध प्रमार्णों द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान (aana और aata ) में बिरोध 
होने पर विषय की व्यवस्था कर विरोध का परिहार करना अर्थापत्ति का ATA 
है, क्योंकि अवच्छिन्न ( ><गढावच्छिन-असत्त्व = हाभाव) और अनवच्छिन्न 
{ = ग्द्यानवच्छिन्न=्सामान्यतःसत्ता = अन्यत्र रहना ) मै कोई विरोध नहीं है । 

(४९ ) अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणें का भी इसी प्रकार अनुमान में 
समावेश कर लेना चाहिए | अन्तर्भाव दो जाने के कारण अर्थापत्ति अनुमान से 
भिन्न कोई प्रमाण नहीं है | 


१. सच्चमात्रमपि ( पाठा० )। २. च ( पाडा० )। ३. अविरोधोप- 
maag ( पाठा० ) | ४. परास्तम्‌ (पाठ!) | ५, भावनीयानि ( पाठा० ) । 
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३६ तत्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका 


( ५० 5 एवमभावां5पि प्रत्यक्षमेव | न हि भूतलस्य परिणामविशेषात्‌ 
केवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । (५१) प्रतिक्षणं परिणामिणो हि 
ad एव भावा ऋते चितिशक्तेः | ( ५२) स च परिणामभेद ऐन्द्रियकः, 
इति नास्ति प्रत्यक्षानवरुद्दो' विषयो यत्राभावाह्यं प्रमाणान्तरमभ्यु- 
पेयमिति' | 

(५३) सम्भवस्तु यथा-खार्या द्रोणाढकप्रस्थाद्यवगमः । स g- 
मानमेव | aria हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रतीतं खार्या द्रोणादिसत्त्वमव- 
गसयति । 

(५४) यच्च “अनिर्दिष्टप्रवकूत॒क प्रवादपारम्प्यमात्रम्‌-इति होचु- 
वृद्धाः- इत्येतिह्यम'? ( Fo न्यायभाष्यं २२॥१ ); यथा इह्‌ az यक्षः 


(५० ) इसी प्रकार अभाव ( योग्वानुपलब्धि ) भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही है | 
तल में घट का अभाव? भूतल के घटरहितत्व-रूप परिणाम-विश्षेष्र से भिन्न कोई 
न्य पदार्थं नहीं है (भूतल में घटाभाव का अर्थ हे--भूतळ का एकाकी रहना) | 
५१ ) ( परिणामी भूतल का पुनः परिणाम क्यों होगा--इसके उत्तर में वक्तव्य 
हे कि) चितिशक्ति ( पुरुष ) के अतिरिक्त सभी भाव पदार्थ प्रतिक्षण परिणामी 

हैं। (५२) और यह घटरहितत्व-रूप भूतलू-परिणाम-विञ्ञेष (aged) 
इन्द्र से ग्राह्य ही है। इसलिये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है--ऐसा कोई विषय ही 


नहीं है जिसके ज्ञान के लिये “अभाव? ( अनुपलब्धि ) नामक पृथक्‌ प्रमाण मानने 


AM aw y 


ay 


A 


की आवश्यकता हो, | 

(५३) संभव प्रमाण इस प्रकार है--खारी ( चार द्रोगपरिमाण ) में द्रोण 
(चार आटक ), आढक ( चार प्रस्थ ), प्रथ आदि अल्प परिमाणों ( तोल ) 
का सद्भाव है-यह ज्ञान करने वाला 'सम्मव' नामक JAF प्रमाण है; यह भी 
अनुमान ही है; क्योंकि द्रोण आदि की अविनाभूत ( बिना न होने वाली) 
‘aR? अपने मै द्रोण, आढक आदि अल्प परिमाणों की सत्ता का अनुमान 
कराती है ( जैसे अग्नि-व्याप्य धूम व्यापक अग्नि की सत्ता का अनुमान 
कराता है) | i : 

( ५४ ) ऐतिहाप्रमाण यह है--'इस वृक्ष पर यक्ष रहता है? ऐसा बृद्धजन 
कहते थे- इत्यादि प्रकार का अनिश्चितवक्तृक परम्परागत प्रवाद ( जनश्रुति ) 


१. अल्यक्षाद्यनवरुद्धों ( पाठा० ) i 
२, अभ्युपेयेतेति ( पाठा० ) । 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


= 
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प्रतिद्वसति इति; न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । अनिर्दिष्टप्रवक्‍्तृकत्वेन सांशयि- 
BATT | आप्तवक्ठ्क्वनिइचये त्वागम एव । इत्युपपन्नम्‌-- त्रिविम्प्र- 
माणम्‌” इति ॥ ५ ॥ 
VE KA \ 

(१) एवं तावद्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञलक्षण-प्रमेयसिद्भयथं प्रमाणानि 
ळक्षितानि । (२ ) तत्र व्यक्तं प्रथिव्यादि स्वरूपतः, पांसुलपादो हालि 
कोऽपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यत, पूववता चानुमानेन घूमादिदर्शनात्‌ वहचादीनि 
चति तदूव्युत्पादनाय सन्दप्रयोजनं शाखम्‌, इति दुरंधिगमम्‌ अनेन 
युत्पादनीयम्‌ः। (३) तत्र यत्प्रमाणं यत्र समर्थ तद्‌ उक्तलक्षणेम्यः 


प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य दशेयति-- 


सामान्यतस्तु R अताान्द्रयाणा प्रतातरचुमानात्‌ | 
तस्मादाप amig पराक्वमाप्ठागमात्‌ MSA I ६॥ 


ऐतिह्य प्रमाण है; यह प्रत्यक्षादि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है क्योकि वक्ता के 
ज्ञान न होने के कारण यह ‘faa’ सन्दिग्ध रहता है। यदि यह निश्चय रूप से 
ज्ञात हो कि इसका वक्ता कोई आस्त पुरुष है, तत्र तो यह आगम प्रमाण ही 2 । 
इस प्रकार प्रमाण तीन ही है--यह सिद्ध होता 


( १) इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (चिद्रूप पुरुष ) रूप प्रमेयो की 
सिद्धि के लिये प्रमाणो के wan कहे गये । (२) उसमें पृथ्वी आदि व्यक्त को 
बट-पटादि रूप से घूलि-धूसरित इल चंलानेवाला ( अर्थात्‌ अज्ञजन ) भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण से साक्षात्‌ रूप से जानता है; धूमादि रूप लिङ्ग के दशान से ( व्यवहित या 
aza ) अञ्चि आदि को भी वह पूर्ववत्‌ नामक अनुमान प्रमाण से जानता ही 
इसलिये इस प्रकार के प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिये gaa होनेवाले 
शास्त्र की आवश्यकता अस्प हो जाती है, अतः ( अव्यक्त आदि ) लौकिक बुद्धि 
की अगम्य वस्तु ही इस शास्र से व्युत्पाद्य ( ३) उपरि लक्षित प्रमाणं मे 


से जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध ( ज्ञात ) करने में समर्थ है, उसका प्रथकःप्रथेक्‌ 
नर्दश कारिकाकार करते हैं | 


अतीन्द्रिय पदार्थ सामान्यतोद४? नामक अनुमान से ही सिद्ध (ज्ञात) होते हैं 
आर उससे एवं शेषवतू अनुमान से भी असिद्ध परोक्ष पदार्थ आत्तांगम रूप 


Ak 


प्रमाण से सिद्ध ( ज्ञात ) होता ॥ 


१. घटपटोपळलोष्टद्याव्मना इत्यधिकं क्वचित्‌ Ted | २. व्युस्पाद्यम्‌ 
( पाठा० ) | ३. शक्तम्‌ ( पाठा० ) | 
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(४ ) “सामान्यतः” इति | 'तु-शब्दः प्रलक्षपूर्ववद्भ्यां fataafe 
सामान्यतोदष्टादृध्यवसायादतीन्द्रियाणां प्रघानपुरुपादीनां प्रतीतिः 
प्रतिपत्तिः चिच्छाःयापत्तिवुद्वेरध्यवसाय इत्यर्थः । (५) डपळक्षणं 


~ 


चैतत्‌ , शेषवत' इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 


| 
| 
| 


(६) तत्कि सर्वेष्वतीन्द्रियेपु सासान्यतोहष्टमेव प्रवतेत ९ तथा च 
यत्र तन्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूव देबतादौ च, तत्र तेपामभावः प्राप्त 
zaa आह--“तस्मार्दाप” इति। (७) तस्मादित्येतावतेव सिद्ध "च~ 
कारेण शेषवत्‌ salt समुद्धतम्‌ ॥ ६ ॥ 


-4 


‘ (४ ) कारिकागत 'तु? यह निपात शब्द सामान्यतोदृष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष 
a और पूर्ववत्‌ अनुमान से प्रथक्‌ करता है | 'सामान्यतोदृष्ट' रूप अध्यवसाय से प्रधान, 

| पुरुष आदि इन्द्रियातीत तचो की प्रतीति द्वोती है । प्रतीति अर्थात्‌ बुद्धि का 
oR अध्यवसाय या ज्ञानरूप व्यापार"चित्‌ (fart पुरुष) के साथ छायापत्ति 
i (प्रतिबिम्बसंबन्ध-- पोरुषेय बोध) है । (५ ) यहाँ 'सामान्यतोदृष्ट' रूप अनुमान- 
विशेष का कथन SSA ( AAA लक्षणा के बल पर अन्य अनुमान प्रकार 

के संग्रह के fet) है, जिससे शेषवत्‌? रूप अनुमानभेद का भी ग्रहण कर 

लेता चाहिए | | 


zaan 


(६ ) तो क्या सभी अतीन्द्रिय विषयों में सामान्यतोदृष्ट रूप अनुमान की | 
ही प्रवृत्ति होती है ! यदि ऐता ही माना जाय तो मदान्‌ आदि तर्च्यो के आरम्म- 
क्रम में ( प्रकृति से मदान्‌, महान्‌ से अहंकार इत्यादि रूप क्रम [ Ko ajaga - ” 
१।६१]) तथा aa, aga, देवता आदि जिन विप्रयों में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती, उनका तो अभाव मानना होगा ZARA कारिकाकार कहते हैं तस्मा- 
टॉप उससे ( सामान्यतोंदश और ATI अनुमान से) भी असिद्ध | 
अतीन्द्रिय पदार्थो की सिद्धि आगम से होती है। (७) “तस्मादपि? इतने मात्र | 
E वाक्य से ही विवक्षित अथ की सिद्धि हो जाने पर 'च? का प्रयोग शोषत्रतू* । 

अनुमान का भी समुच्चय करने के लिये किया गया है, ऐसा समझना चाहिए 


१. प्रतिपत्तिः इति क्वचिन्न। २, चितिच्छाय़ापत्तिः ( पाठा० ) t a 

i ` . ७ A “ 
३. चिच्छेत्यादिकं वाक्यं क्वचिन्न । टिपपगादागतोञ्यं पाठ इत्युदासीन: ॥ | 

। 


इत्य्थहृत्यस्थ स्थाने Qad इति क्वचित्पब्यते । ४. दोषवदित्यपि ( पाठा० ye | 
i 
i 
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`. 


(2) स्यादेतत्‌; यथा गगनकुसुम-कूमेरोम-शश्चविषाणादिषु प्रत्यक्षम- 
प्रवतेमानं तदभावमबगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां, 
सामान्यतोदृष्टादिभ्यः सिद्धिरियत आह. 

आतदूरात्‌ ATAU ATE इान्द्रयघातान्सनाऽत्त्रस्थानात्‌ | 
४ सोच्म्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समाना मिहाराच्र । ७ ॥ 
(२) “अतिदूरात्‌' इति। अनुपलब्धिरिति वक्ष्यमाणं ( का० ८) 


सिंहावछोकन' न्यायेनानु पञश्चनीयम्‌ । (३ ) यथा--उत्पतन्‌ वियति पतत्री 


शा 


अतिदूरतया सन्नपि प्रयक्षेण नोपलभ्यते । ( ४ ) सामीप्यादियत्राप्यति 


`N DA 


( अर्थात्‌ सामान्यतो दृष्ट एवं शेषवत्‌ इन दोनों से अतिद्ध प दार्थ की सिद्धि आत्ता 
गम से होती दै) ॥ ६ ॥ 
— x — 
(१ ) प्रमाण के द्वारा प्रमिति की सिद्धि हो है, ऐता मानने पर भी प्रइन 
। सकता है कि जिस प्रकार आकाश के कुसुम, कछुए के रोम तथा खरगोदा की 

सींग आदि के विषय में प्रत्यक्ष अप्रत्त होकर ( गगनकुसुमादि का ज्ञान प्रतयक्ष से 
न होने पर ) उन खपुष्प आदि का अभाव सूचित करता है, उसी प्रकार वह 
gaa प्रकृति आदि के faa में मी प्रवृत्त न होने के कारण प्रकृति आदि का भी 
अभाव सूचित करेगा ( प्रकृति की अनुपलब्धि के कारण प्रकृति की असत्ता सिद्ध 
होगी ) | तब सामान्यतोदृष्ट आदि प्रमाण से उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ! 
इस प्रइन के उत्तर में ( कारिकाकार ) कहते हैं । 

अत्यधिक दूरत्व, अत्यधिक सामीप्य, इन्द्रियो का घात ( काय में अक्षमता ), 
चित्त की अस्थिरता, सूक्ष्म होना, बीच में किसी व्यवधान का आं जाना, अभिभव 
( तिरस्कृत हो जाना) और सदश वस्तु मै मिल जाना--इन हेतुओं से ( वस्तुओं 
की उपलब्धि नहीं होती ) ॥ ७ ॥ 

( २) अगली कारिका में पठित 'अनुपडन्धि पद का अन्वय सिहावछोकन- 
न्याय ( पूर्वसूत्र में परसूत्रीय पद की अनुद्रृत्ति) से इस कारिका के साथ करना 
चाहिए | ( ३) आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अत्यधिक दूर हाने के कारण 
दृष्ट नहीं होता । (४ ) “सामीप्य? पद्‌ के साथ भी ‘ofa शब्द को जोड़ना 
चाहिए ( सामीप्य = अतिसामीप्य ) जैसे-आल का अञ्जन अत्यधिक समीप 


१. सिंह्दावलोकित ( पाठा० ) | 
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हू 
रनुवतेनीयः, यथा लोचनखमञ्जनमतिसामीप्यान्न टश्यत | (५) 
इन्द्रियघाताउन्धत्ववघ्रित्वादिः | 

(६) “मनोऽनवस्थानात्‌--यथा कामाद्युपहतमनाः स्फीता- 
लोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियपतन्चिक्कष्टर'सर्थै न पञ्यति। (७) “सोक्ष्म्यात्‌' -- 
यथेन्द्रियसन्िकृष्ट परमाण्चादि प्रणिहितमना अपि न पश्यति। (८) 
“ब्यवधानात्‌”--यथा कुड्यादिव्यवहितं राजदारादि न Fala | 
(९) अभिभवात्‌”--यथा5हनि सोरीमिर्भाभिरमिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं 
न पश्यति | ( १० ) “समानाभिद्दारात्‌ aa तोयदविमुक्तानुदावन्दून्‌ 
जलाशये न पश्यति | 


(११ ) 'च-कारोऽनुक्तसमुञ्चयार्थः | तेनानुद्‌भवोऽपि सङ्गृहीतः | 
तद्यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्याद्यनुदूभवान्न ELAM | 


~ i Y 


ने के कारण प्रत्यक्षतः नहीं दीखता । (५ ) इन्द्रियों का घात ( अपने अपने 
कार्य करने की शक्ति का नाश ) जैसे--अन्धापन, बहरापन आदि | 
(६) मन की अस्थिरता (विक्षिप्ता) के कारण भी अनुपलब्धि होती है, जैसे- 
कामना से विक्षित्तचित्तवाला पुरुष रफोत आलोक में पड़े हुए इन्द्रिय-गोचर विषय 
९ घटादि ) को भी नहीं देखता । ( ७ ) सूक्ष्मता के कारण-जैसे एकाग्रचित्त पुरुष 
भी इच्धिय-सम्बदद्ध ( सूक्ष्म ) परमाणु आदि को नहीं देखता । (८ ) व्यवधान 
के कारण-जैसे Hea ( दीवार ) आदि की आड़ में छिपी हुई राज-महिषियों को 
कोई नहीं देखता | ( ९ ) अभिभव होने के कारण-जैसे दिन में सूर्य के किरणों से 
अभिभूत हुए ग्रह और नक्षत्रमण्डळ को कोई देख नहीं पाता । ( १०) समान 
{ सदृशा ) वस्तु के साथ मिश्रित हो जाने के कारण-जैसे मेघ से गिरे हुए जल- 
घिन्दुऔ को सरोवर में ( पृथक्‌ कर ) कोई देख नहीं पाता | 
(११ ) कारिका में पठित हुआ 'च? के प्रयोग से अनुक्त हेतुओं का मी 
संग्रह इष्ट दै । इससे अनुद्धव ( = अनभिव्यक्ति, प्रकट न होना ) भी हेतुओ मे 
स्वीकृत हुआ है--जैसे दूध आदि की अवस्थामें अप्रकटित दही आदि भी, नहीं 


खाइ पड़ते | 


१. FRAT ( पाठा० ) । 


फ 


4 
। 
| 
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( ९२) एतदुक्तं भवति! । न प्रलक्षनिवृत्तिमात्राद्‌ वस्त्वभाव भव ति, 


अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि गृहाद्विनिर्गतो गृहजनमपञ्यंस्तदभावं विनिश्चि- 


नुयात्‌, न व्वेवम्‌ । अपि तु योग्यप्रयक्षनिवृत्तेरयमभावं विनिश्चिनोति । 
( १३) न च प्रधानपुरुषादीनामस्ति प्रयक्षयोग्यता) इति न तन्निवृत्ति- 
मात्रात्तदभावनिश्चयो युक्तः प्रामाणिकानामिति ।। ७॥ 

XC’ x oE 
( १) कतमत्पुनरेपु-कारणं प्रधाना दीनामनुपलब्धावित्यत आह-- 


साक्ष्म्यातदनुपलब्धिनामावात्‌._ कायतस्तदुपलब्धघः | 
महदादि तच्च काप प्रक्ृतिपरूपं et च॥ ॥ 


( १२ ) इस विषय मै यह कदा जाता है कि प्रत्यक्ष का विषव न होने मात्र 
से किसी वस्तु का अपाव सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि Car होने से अतिप्रसङ्ग- 
दोष होता है। यदि प्रत्यक्ष न होने मात्र पर वस्तु का अमाव निश्चित हो तो घर 
से बाहर गए हुए पुरुष को घर के लोगों को न दिखाई पड़ने पर उनके अभाव 
का निश्चय हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता; अपितु योग्यानुपलब्धि ( प्रसक्ष- 


योग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न होना ) होने पर ही उसके अभाव का निश्चय वह पुरुष 


करता ( जिस अवस्था में प्रतियोगी के रहने पर अवश्य ही उसका प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, उस अवस्था में प्रत्यक्ष न होने पर प्रतियोगी नहीं है, ऐसा समझना 
होंगा ) | (१३) प्रकृति, पुरुष आदि पदार्थ प्रत्यक्ष-योग्य नहीं हैं, इतलिये प्रत्यक्ष 
का विषय न होने से ही उनके अभाव का निश्चय कर लेना प्रामाणिक ( प्रमाण से 
व्यवहार करनेवालों ) पुरुषों के लिये न्यायसंगत कार्य नहीं है || ७ | 

— x — 


(१) प्रकृति आदि के प्रत्यक्ष न होने में इन अतिदूरत्व आदि में से 
कौन सा कारण है ! इसके उत्तर में कहते हैं :-- 

सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति, पुरुष आदि की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
होती, अभाव के कारण नहीं; क्योकि कार्या से उसकी ( प्रकृति की ) उपलब्धि 
( सत्ता.का निश्चय ) होती है । यह कार्य महत्तत्व आदि व्यक्त पदाथ है जो 
प्रकृति के सरूप ( सदृश ) मी हैं और उसके विरूप ( विसदृशा ) भी हैं ॥ ८ ॥ 


१. क्वचिद्‌ वाक्यमिदं न पठ्यते २. न हि ( पाठा० ); अस्मिन्‌ पाठे 
‘adam इत्यंशो न प्यते । ३. प्रधानपुरुषादीनाम्‌ ( पाठा० ) | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


` 
` 


[a कम लग ररर रि रि क, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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(२) “सौक्ष्म्यात्‌” इति। अथाभावादेव सप्तमरसवदेतेप्फमनुप'- 
लब्धिः कस्मान्न भवतीत्यत आह--“नामावात्‌” इति । कुतः ? “कार्यतस्त- 
पळब्धेः | तत्‌” इति प्रधानं परामृशति । ( ३ ) पुरुषोपल्व्धौ तु प्रमाणं 


बक्ष्यति-“सङ्घातपरार्थस्वात्‌” ( कारिका १७ ) इति | 


(४) दृढतरप्रमाणावधारित हि प्रत्यक्षमप्रवतेमानमयो ग्यस्वान्न- 
प्रवर्तेते--इति कर्पते । सप्तमस्तु रसर न प्रमाणना5वधारित इति न तत्र 
प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्याध्यवसातुमिति भावः | 

(५) कि पुनस्तकायं यतः प्रधानानुमानमित्यत आह-- महदादि 
तञ्च कायैम्‌? इति। एतञ्च यथा गमकं तथोपरिष्टादुपपादयिष्यते | 

(२ ) जिस प्रकार अभाव के कारण ( कढु-अम्छ आदि षट्‌ cal से विलक्षण 
किसी ) सातवें रस की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार इन प्रक्ृति-पुरुष 
आदि तत्वों का भी अभाव होने के कारण ही प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं 
माना जाता ? इसके उत्तर में कहते हैं :--““नाभावात्‌'? ( अमाव के कारण ऐसा 
नहीं कहा जा सकता ) | क्यों ? क्योंकि कार्यों से उसकी उपलब्धि होती है। 
agd? में जो “तद्‌? शब्द है, वह प्रकृति के लिये आया हे । (२) पुरुष 
की उपलब्धि में जो प्रमाण है उसको आगे (१७ वीं कारिका मै) कारिका- 
कार कहेंगे | 


A an 5} र 
(४ ) अत्यन्त दृढ़ ( अनुमानादि ) प्रमाण के द्वारा निश्चित पदाथ का 
ज्ञान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से न हो तो यह माना जाता है करि प्रत्यक्ष उसमें अयोग्य 
है। पः न्तु सातवाँ रस किसी प्रमाण से fakaa नहीं होता, इसलिये sat 
। परन्तु ) 
विषय में प्रत्यक्ष की असमर्थता नहीं मानी जा सकती-यह कारिका का अभि- 
> 
प्राय दै | 


(५) वह कोन सा कार्य है जिससे प्रधान ( प्रकृति) का अनुमान होता 

है? इसके उत्तर में कहते हैं--महदादि तञ्च कार्यम्‌ (बह कार्य महत्‌ तत्त्व 
~ A ~ A ~ xX 

आदि हैं )। ये महत्‌ आदि कार्य जिस रूप से प्रकृति के अनुमापक होते हैं, 


इसका उपपादन आगे (१४ तथा १५ कारिकाओं मै) किया जाएगा | 


A 


१. रसवर्देषामनुपलब्धि: ( पाठा० )। २. भध्यवसितुमिति भावः। ~ | 


३. इत्यभिप्रायः ( पाठा० ) | 


ph 
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(६) तस्स च कार्यस्य वित्रेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्यवैरूप्ये आह-- 
“प्रकृतिसरूपं विरूपं च” इति | एते तूपरिष्टाद्विभजनीये इति ॥ ८ ॥ 
mt + 


(2 ) कायात्‌ कारणमात्र गम्यते। सन्ति चात्र वादिनां विप्रति- ` . 
qaa: l तथा हे-—काचदाहः- असतः सञ्नायत sd; एकस्य सतो . 
laat: कायेजात न वस्तु सत्‌-इत्यपर; अन्य तु-सतोऽसज्‌ जायत’ इति; | 


सतः सज्‌ जायत इत वृद्धा D 


a HOC? ) तत्र पूर्वस्मित्‌ पक्षत्रये' प्रधान न सिध्यति । सुखदुःखमोहभेद- `° 


See 


„~ बत्स्वरूपपरिणास-शब्दाद्यात्सकं हि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य' प्रधानत्वं ` 


“(६ ) इन कार्यों के सारूप्य ( साधर्म्य ) और वैरूप्य ( वेध्यं ) विवेकज्ञान में 


उपयोगी हैं, जैसा कि कहा गया है--प्रकृतिविरूपं सरूपं च ( इनमें कुछ कार्य , 


प्रकृति के aza और कुछ उससे विसदृश होते हैं | इनका विभागपूवक प्रति; o 


पादन ( १० तथा ११ कारिकाओं में ) आगे किया जाएगा || ८ ॥ 
— > — 

( १ ) किसी कार्य को देखने से इतना ही ( सामान्यतः ) ज्ञात होता है कि 
य ही उसका कोई कारण ( उपादानकरण -- समवायिक्रारण ) है, परन्तु उस 
कारण के विषय में विभिन्न मतवादियों में विरुद्ध दृष्टियाँ हैं। जैसे- कुछ लोग 
( वेनादिक बौद्ध ) कहते हैं--असत्‌ (aanas अभाव ) कारण से सत्‌ 
( विद्यमान ) कार्य (वस्तु) उत्पन्न होता है | दूसरे लोग ( अद्वेतवादी ) कहते हैं 
कि सभी कार्य एक ही सत्‌ वस्तु (= ब्रह्म ) के विवर्त ( = अतात्त्विक परिणाम Y 
; कार्यभूत वस्तु वस्तुतः सत्‌ पदाथ नहीं कुछ अन्य लोग ( वंशेपिक ) 
कहते हैं कि सत्‌ कारण ( अर्थात्‌ परमाणु ) से असत्‌ कार्यं ( अर्थात्‌ घटादि ) 
उत्पन्न होता दै | ga ( प्राचीनतम दाशनिक ) का कहना है-सत्‌ कारण से 
सत्‌ कार्य उत्पन्न होता दै | 

(२) इनमें से प्रथम तीन पक्षों में यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का 
कारण ( उपादानकारण ) ‘sara’ ( सच्वरजस्तमोरूप ) है । ( सत्यादि के धर्म- 
भूत ) gaga रूप विशेषो से युक्त स्वरूप-परिणामभूत शब्द-स्पश- 


रूप-रस-गन्धातमक जगत्‌ अपना प्रधानरूप कारण का अवरम कराता 2 


१०४८ 


—— ——— 


१. कल्पत्रये ( पाठा० )। २. क्षात्मकत्व॑ हि जगत्कारणस्य । प्रधानत्वं 
सत्वरजस्तमःस्वभावत्वम्‌ ( पाठा० ) । ३. प्रधानत्वम्‌ इति क्वचिन्न । | 


गो 


१ 
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सर्वरज्ञस्तमस्वभावत्वमवगमयति | (३ ) यदि पुनरसतः सूज्जायेत', i 
असन्निरुपाख्यं कारणं सुखादिरूपशब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्‌ , सदसतो i} 
स्तादात्म्यानुपपत्तः । (४) अथेकस्य सतो विवत्तः शब्दादियप्रपन्ञः, | 
तथापि सतः सञ्जायत इति न स्यात्‌ । न चाख्याद्वयस्य ARAPA, f 
अपि anaa प्रपञ्चात्मकतया प्रतीतिश्रेम एबं। (५) येषामपि f 
-कणभक्षाक्षचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषामपि सदसतो- 
À रेकत्वानुपपत्तेने कायात्मकं कारणमिति न तन्मते प्रधानार्सा अत; 
| प्रधानसिद्धयथ प्रथमं तावत्‌ सत्कायं ग्रतिजानीते-- 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवपम्भवामावातू | 
शक्त शक्यकरणात्‌ कारणभाताच सत्‌ काथम्‌ ॥ 


( अथात्‌ सुवाटिविशिष्ट शब्दादि प्रलय में अव्यक्त होकर प्रधान मै रहकर पुनः | 
आविभूत होते हैं--इस दृष्टि के अनुसार )। यह प्रधान या प्रकृति सत्त्व रजः-तम i 
` रूप हे! (३) परन्तु यदि 'असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती 2—( यह | 
[ वेनाशिक पक्ष यदि मान लिया जाए ) तो असत्‌ एवं निरुपाख्य ( धर्मझून्य ) । 
कारण सुख-दु:ख आदि रूप शब्द-स्पर्श आदि कार्यों से अभिन्न केसे होगा ? | 
"क्योंकि सत्‌ और असत्‌ मै तादात्म्य ( अभेद ) असम्भव 2 | 

( ४ ) (अद्वेत वेदान्त के अनुसार) झान्दादि प्रपञ्च को एक ही सत्‌ वस्तु ब्रह्म 
'का विवत (= aaas परिणाम) मान लेने पर भी सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का 
सेद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता | हेतु यह है कि यह अद्वव-सत्ता-रूप ब्रह्म प्रपञ्चात्मक | 
i नहीं है, अपितु za aa ( निगुण ) ब्रह्म की प्रपश्चात्मक रूप से जो | 
i प्रतीति होती है वह भ्रम ही है। (५) जिन कणभक्ष (=कणाद) और अक्षचरण yi 
( = अक्षपाद = गौतम ) के अनुसार aq कारण ( परमाणु ) से असत्‌ कार्य 
(ATA ) का उद्धव होता है, उनके मत में भी aq ओर असत्‌ की एकता की । 
_उपपत्ति न होने के कारण कार्यात्मक कारण नहीं होता, अतः उनके मत में प्रधान 
j की सिद्धि नहीं होती | ai 
इसलिये ( अव्यक्त रूप ) प्रधान की सिद्धि के लिये कारिकाकार पहले ही 

सत्कार्यवाद की प्रतिज्ञा करते हैं :-- , 2 
( कारण-व्यापार के पूर्व भी) कार्य ( उपादानकारण में अग्यक्तरूपेण ) À 


~ बट 


| o « जायते ( पाठा० )। २. न चाह्ययस्य ( पाठा० )। ३. तन्मते 
इति miaa | 


जा. ज्योतिप्मतीब्याख्यया चान्विता 2 


6 
( ६) “असदकरणात्‌” इति। “सत्‌ कार्यम?--कारणव्यापारात्‌ 
प्रागपीति शेषः | तथा च न सिद्धसाधनं नेयायिकतनयै रुद्भावनीयम्‌' | 
) यद्यपि बीज-मृपिण्डादिप्रध्वंसानन्तरमङ्कर घटादुत्पत्तिरुपलभ्यते, 
ह न प्रध्वंसस्य कारणत्वम्‌ , अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवयबस्य | 
( ८ ) amang भावोत्पत्तौ तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्‌ सर्वदा सर्वकार्यो- 


विद्यमान रहता है, क्योंकि--( १ ) असत्‌ ( अविद्यमान ) होने पर कार्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; ( २ ) ( काय की उत्पत्ति के लिये ) उपादान कारण के 
साथ.कार्य का नियत सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ता है; ( ३) सभी कार्य सभी 

पादानकारणों से उत्पन्न नहीं होते; (४) शक्त (कार्यानुकूल्शक्तिमान्‌ ) 
कारण ही श्य ( उत्पन्नयोग्य ) कार्य को उत्पन्न करता है; ओर (५) कार्य 
कारण से अभिन्न होता है ॥ ९ ॥ 


(६ ) कारिका के अन्त में आए हुए सत्‌ कायम्‌? (कार्य सत्‌ हे ) za 
वाक्यांश में 'कारणग्यापार के पूव भी'- इन शब्दों को जोड़ देना चाहिए । ऐसा 
करने पर ( आरम्भवादी ) नैयायिक-शिष्य हमारे मत पर 'सिद्धसाधन! (ज्ञात 
अर्थ का पुनः ज्ञापन ) का दोष नहीं दे सकते | 


(७) यद्यपि बीज और मृत्तिका-पिण्ड आदि के नष्ट हो जाने पर ही उनसे 
क्रमशः अंकुर और घट. आदि की उत्पत्ति देखी जाती है, तथापि बीज आदि का. 
वंस ( विनाश ) अंकुर आदि की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अपितु बीजादि के 
भावरूप अवयव ही कारण ( ८ ) पर यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति 


१. नेयायिकनयेः; नेयायिकेः ( पाठाऽ )। R. टीकायामभिदवितमस्माधिः 
( पाठा० ) । ३. मूळस्थ “नेयायिकतनयेः शब्द विचित्र मालूम पड़ता है। 
तनय का भर्थ पुत्र है, और यहाँ पुत्र रूप अर्थ का स्वारस्य वेठता नहीं हे ।. 
सम्भवतः इसोलिये 'नेयायिकनयेः? पाठ भी कल्पित हुआ होगा । अनुवादक 
भी यहाँ इलथभाषा में अनुवाद करते हुए पाए जाते ËI 'तनय? पाठ. 
प्राचीन ग्रन्थों में मिळता है, wa: हम उसीको ठीक समझते हें । वस्तुतः 
यहाँ 'बनय? का अथे 'शिष्य' हे, जेसा fe भागवत के 'प्राक्तनय' शब्द में देखा 
जाता है (३ । १ । २५) । प्राक्तनय= पूर्वशिष्य ( श्रीधर) । आश्चर्य 


है कि भागवत में भी 'प्राप्तनय' रूप पाठ किसी-किसी संस्करण में मिलता हे । 
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x co सक्र काय ¢ A A 
पादप्रसैङ्ग:, इत्यादि न्यायवात्तिकतात्पयेटीकायामस्म[भिः प्रतिपाद्वितम्‌ 
( द्र०' ता० टी० ४ । १७-१८) | 


(९) प्रपञ्चप्रययञ्चासति वाधके a शक्यो मिथ्येति वढिहुम्‌' 
इति । ( १० ) कणभक्षाक्षचरणमतमबशिष्यते | 

(११) तत्रेदं प्रतिज्ञातम्‌ “सत्‌ कायैम्‌” इति। अत्र हेतुमाह 
“अरूदकरणात्‌? इति | असच्‌ चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूर्व कार्यम्‌ , नास्य 
सत्त्वं केनापि ag शक्र्यत a हि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि शक्यं पीतं 
कर्तुम्‌ । ( १२ ) 'सदसत्त्वे घटस्य घर्मो' इति चेत्‌ , तथाप्यसति धर्मिणि 
न तस्य धर्म इति सत्त्वं तदवस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्‌, असम्बद्धेनाऽ- 
तदात्मना चासत्त्वेन कथससन्‌ घटः ? तस्मात्‌ कारणठ्यापारादूध्वेसिव 


मानी जाए, तो ( त्रीजादि के) अभाव के सर्वत्र सुलम होने से ( अभावों के 
विशेष न रहने से) सवत्र समी कार्यों के उत्पन्न होने का दोष आ जाएगा | 
इसे हमने न्यायवा त्तिकतास्पर्यटीका मै स्पष्टतः दिखाया 2 | 

(९ ) जगत्-प्रपञ्च की प्रतीति मिथ्या है--ऐसा उस प्रतीति के किसी 
araş ( पूर्ववर्ती मिथ्याज्ञान का बाधक उत्तरंवती सञ्यज्ञान ) के उपस्थित किये 
विना नहीं कहा जा सकता है । 


` 


( १० ) इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों मतों ( alana ओर अद्वेतवेदान्तमत ) 
का निराकरण हो जाने पर न्याय-वेशेषिकमत अवरिष्ट रहते हैं। (११) इन 
मतों का खण्डन करने के लिये ही कारिकाकार प्रतिज्ञा करते हैं--'कार्य सत्‌?, 
ओर इस कथन के समथन में ( प्रथम ) हेतु देते हैं--'असदकरणात्‌' | अर्थात्‌ 
यदि कारण-व्यापार के पूर्व कार्य अस्तू ( अविद्यमान ) होता तो उस कार्य को 

ई भी सत्‌ (विद्यमान ) नहीं बना सकता । नील रंग को हजारो शिल्पी 
पीछा नहीं कर सकते हें | ( १२ ) यदि यह कहा जाए ( नैयायिक के द्वारा ) 
कि एक ही घर ( कारणव्यापार के पूर्व) ‘aay और ( कारणव्यापार के 
बाद ) ‘aq हो सकता है ( अर्थात्‌ सत्ता और असत्ता दोनों ही घट के धर्म 
हैं ) तो ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उस समय ( उत्पत्ति से पूर्व ) घर्मी 
घट' के अविद्यमान रहने पर असच्च रूप धर्म उसमें ( आधेय रूप से ) केसे रह 


. 


१, वक्तुम्‌ ( पाठा० )। २: तदिदम्‌ ( पाठा० ) | ३. केनापि aia 
क्वचिन्न । ४. शक्यम्‌ ( पाठा० ) | i 
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र , ry 

aq: प्रागपि सदेव कार्यमिति । ( १३) कोरणाबास्य सतो&भिव्यक्ति- 
रेवावशिष्यते | स॒तश्राभिव्यक्तिरुपपन्ना, यथा पीडनेन तिळेषु तेलस्य 
= घान्यपु तण्डुलानाम्‌ , दोहनेन सोरभेयीपु पयसः | (१४) 
असतः करण तु न निदशन किञ्चिदस्ति । ,न खल्वभिव्यञ्यमानं चोत्पद्म- 
मान वा कचिदसद्‌ टष्रम्‌ । 

(१५) इतश्च कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव कार्यमियाह'--“डपा- 
दानग्रहणात्‌?। उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं कार्यण सम्वन्धः | 
उपादानेः कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । ( १६) एतदुक्तं भवति-- 


सकेगा ?.इसळ्ये कारण-च्यापार से पूर्वं भी घट रूप कार्य सत्‌ ही रहता है, असत्‌ ' 

नहीं । जिस “असच्च घम? का “बर्मा? घट से कोई सम्बन्ध नहीं है ( धर्मधमिमेद 
पक्ष में) ओर न वह धर्म घर्मिर्प ही है ( धर्मधर्मि-»भेद पक्ष में), उसका 
आश्रयण कर घट को असत्‌ केसे कहा जा सकता दै? ( धर्म च्वृत्तिमत्च; 
जो किसी आश्रय में रहता है, वह धम है) इसलिये जिस प्रकार कारण-ब्यापार 
( =उत्पादन ) के अनन्तर कार्य सत्‌ होता है, उसी प्रकार उसके ga भी 
कार्य सत्‌ होता है । 

( १३) इस रीति से सत्‌ कार्य का उसके कारण से केवल अभिव्यक्त होना ही 
शेष रहता दै (अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को ही उत्पत्त के रूप में निश्चित Pear 
जाता है ) | सत्‌ की अभिव्यक्ति प्रमाण से सि जैसे तिलों के पीडन ( पेरे 
जाने ) से ( उनमें पहले से ही अनभिन्यक्तरूप से विद्यमान ) तेल अभिव्यक्त होता 
है, घान के कूटे जाने से ( उनमें अनभिव्यक्त waa विद्यमान ) चावल अभिव्यक्त 
होता है तथा गायों के Tea से (उनमें अव्यपदेश्य रूप से विद्यमान) दूध अभिव्यक्त 
( प्रकट ) हो जाता दै । ( १४) परन्तु असत्‌ ( अविद्यमान ) वस्तु के, उत्पन्न 
होने में कोई दृष्टान्त नहीं है। वस्तुतः असत्‌ वस्तु कभी अभिव्यक्त या उत्पन्न होती 

नहीं देखी गइ | k 

( १५ ) कारणव्यापार होने से पूर्व कार्य के ( अब्यपदेश्यरूपेण ) विद्यमान 
होने का अन्य हेतु 'उपादानग्रहण' भी दै । 'उपादान” का अर्थ है--कारण ( सम- 
वायिकारण-स्थायानुप्तार ) ओर AT का अर्थ है--कार्य के साथ उनका सम्बन्ध 
इस प्रक्रार 'उपादान-ग्रहण” पद का अर्थ है--कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध | 
( १६ ) इस विषय में यह कहा जाता है कि काय के साथ नियत संगन्धयुक्त 


१. इत्याहेति क्वचिन्न | २. कायण ( पाठा० ) | 
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तस्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 


a sere rela 


y ४८ खु 

z कार्येण सम्बद्धं कारणं कायैस्य जनकम्‌ ; सम्बन्धश्च कायेस्यासतो न 

¢ सम्भवति, तस्मास्सदिति | ae a ` 
| (१७) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव काय कारणः कस्मान्न जन्यत 2 ॥ 
| तथा चासदवोत्पद्यतः इत्यत आह-“सवंसम्भवाभावात्‌” Zia r 
Gi असम्बद्धस्य जन्यत्वे असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्व कार्यजातं सर्वस्माद्‌ 


भवेत्‌ । (१८) न चैतदस्ति, तस्मान्नासम्बद्धमसम्वद्धेन जन्यते अपि तु 
सम्बद्ध सम्बद्धेन जन्यत इति । ( १९) यथाहुः सांख्यबृद्धा:-- 
| असत्ये नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः | 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति ॥ 
(२०) स्यादेतत्‌ असम्बद्धमपि तदेव तत्‌ करोतिः यत्र यत्कारणं 


कारण ही कार्य को उत्पन्न करता है ( संस्थानविशेष का अभिव्यञ्चक होता है ); 

यदि कार्य असत्‌ है, तो कारण के साथ उसका कोई सम्बन्ध होना असम्भव है । । 
इसलिये ( कारण-व्यापार से पूर्व भी ) कार्य सत्‌ होगा । । 
( १७ ) यह कथन ठीक है, पर कारण से असम्बद्ध कार्य ( अर्थात्‌ असंबद्धो- 
zA त्पत्ति ) क्यों उत्पन्न नहीं होता और ऐसा मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि 
असत्‌ (कार्य ) ही उत्पन्न होता है ( सम्बन्ध के अनुरोध से कार्य को कारण में 
विद्यमान नहीं मानना होगा ) | इसके उत्तर में कहते हैं--सर्वंसंभवाभावात्‌ 
(=सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से न होने के कारण ) | तात्पर्य यह है 
कि (कारण से) असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति मान लेने पर 'असम्बद्धता' के सवत्र 
| समान रूप से प्राप्त होने के कारण सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न होने लगेंगे; 
| (१८) पर ऐसा नहीं होता है । अतः ( यह मानना पड़ता है कि ) असम्बद्ध कार्य 
i arene कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सम्बद्ध कार्य ही सम्बद्ध कारण से 
उत्पन्न होता है। (१९) जैसा कि सांख्य के पूर्वाचायों ने कहा — 
“उत्पत्ति से पूर्व कार्य को असत्‌ मानने पर सत्तावान्‌ ( विद्यमान ) कारणों के साथ 
उस कार्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता और 'कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति 
j होती है, ऐसा मानने पर कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात्‌ 'अमुक कारण से ही 

अमुक कार्य की उत्पत्ति होती है?--ऐसा निर्धारण नहीं क्रिया जा सकता | 


Fy (२०) इस युक्ति के ठीक होने पर भी ऐसा तो कहा ही जा सकता है कि. 
2 असम्बद्ध होकर भी कोई कारण उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिस कार्य में 
- १ न प > NE HE 


१. उत्पत्स्यते ( पाठा० )। २. सत्‌ तदेव करोति ( पाठा० ) | 3 


A 
> 


भाषाटीकया ज्योतिप्मतीव्याख्यया चान्विता ” , ४६ 


शक्तम्‌ । शक्तिश्च कार्यदशनादवगम्यते । अतो! नाव्यवस्थेयत आह-- 
‘ame शक््यकरणात्‌” इति। (२१) सा शक्तिः इाक्तकारणाश्रया 
सर्वत्र वा स्यात्‌ , शक्ये एव वा ? सवेत्र चेत्तदवस्थेवाव्यवस्था; शक्ये 
aq, कथमसति शक्ये तत्र, इति वक्तव्यम्‌ । (२२ ) शक्तिभेद एव 
स ताइशो' यतः किञ्चिदेव कार्य जनयेद्‌ न सवेमिति चेत्‌ , हन्त भोः 


उसकी शक्ति हो ( सभी कार्यों को भने ही वह उत्पन्न न करे ); कारण में ऐसी 
कोई शक्ति है-यह कर्य को देखकर अनुमित होता है ( मृत्तिका से घट की 
उत्पत्ति देखकर यह अनुमिति होती है कि घटानुकूल शक्ति मिट्टी में है, तन्तु में यह 
शक्ति नहीं-है, अतः उसमे घट नहीं होता ) अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी । 
[ शक्ति फल से अनुमेय होती है, अतः जिस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति नहीँ 
देखी जाती उस कार्य के जनन में उस कारण की शक्ति नहीं है--ऐसा कहा 
जाएगा, अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी]। इसके समाधान में कहते है-'शक्तव्य 
शक्यकरणात्‌?-- जो , कारण जिस कार्य की उत्पत्ति में शक्तकार्यजननानुकूल्शक्ति से 
युक्त है, उस शक्त कारण से उसी शक्‍य ( अर्थात्‌ उत्पाद्य कार्य ) के उत्पन्न होने 
से कारण और कार्य परस्पर असंबद्ध नहीं हो सकते और असम्बद्ध न होने पर 
कार्य का सत्‌ होना अनिवार्य है। 


( २१ ) अत्र प्रश्‍न यह उठता है कि शक्त कारण मै आश्रित यह शक्ति सभी 
कार्यों के उत्पादन में प्रवृत्त ( कार्यजननानकूल ) होती है, या केवळ उसके द्वारा 
शक्य ( उत्पाद्य कार्य ) में ही sad होती है! यदि सभी कार्यों के विषय में 
प्रवृत्त हो, तब तो (उपयुक्त ) अव्यवस्था ज्यों-की-त्यों edt रहेगी और यदि 
( निरूपकता-संबन्ध से) उत्पाद्य कार्य-विशेष के विधय में शक्ति हो तो शक्‍य 
(शक्ति का विषय=कार्य ) के अविद्यमान होने पर उस ( कार्य ) के विषय में 
ही कारण की शक्ति ( कारणशक्तिगत विशेष ) प्रवृत्त होती है” यह केसे कदा जा 
सकता है १ (२२) ( स्वपक्षस्थापन के लिये ) यदि यह कहा जाय कि कारण मे इस 
प्रकार की शक्ति होती है कि वह विशेष को ही उत्पन्न करती है, सभी कार्यों को 
नहीं तो ऐसा कहना भी व्यथ है, क्योंकि तब दुःख के साथ प्रश्‍न करना gen 
कि यह विशिष्ट शक्ति कार्य-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं ? यदि सम्बद्ध है, तो- 


१. तेन नाव्यवस्था ( पाठा० )। २. एताच्दाः ( पाठा०)। ३. सूळ 
में 'हन्त भोः? वाक्य है, अनुवादकगण जिसका अनुवाद प्रायः नहीं करते 


{ ~ हैं। dem भनुवादों से युक्ति का स्वारस्य नष्ट ददो जाता है | बात यह हे कि 
[A 
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“ge ^ तर्‍वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 


ants: कार्यसम्बद्धो वाऽसम्वद्धो वा? सम्बद्धे नासता 
सम्बन्ध इति सत्‌ कायैम्‌ । असम्बद्धक्त्त संवाव्यवस्था-इंति DATA 
शुक्तस्य शक्यकरणात्‌” इति | 
(२३) इतश्च सत्‌ कार्यमित्याइ--“कारणभावाच्च | कायैस्य 
कारणात्मकत्वात्‌ । न हि कारणाद्भिन्नं कायम्‌ ; कारण च सत्‌ , इः 
any तद्भिन्नं कायमसद्‌ भवेत्‌ ? 


२४ ) कार्यस्य कारणाभेदसाधनानि' च प्रमाणानि-न पटस्तन्तुभ्यो 
Raa, तन्तुधर्मत्वात्‌ः। इह यद्यतो भिद्यते तत्‌ तस्य धर्मा न भवाति 


असत्‌ कार्य से उसका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये कार्य को सत्‌ कहना होगा । 
af कार्य सम्बद्ध नहीं है, तो उपयुक्त अब्यप्रस्था ( सर्वत्र सवकार्यात्पत्ति ) बनी 
रहेगी; अतः कारिकाकार ने कार्य को सत्‌ ( कारण में अव्यक्तरूप से विद्यमान ) 
द्व करने के लिये जो "शक्तस्य दाक्यकरणात्‌? कहा दै, वह ठीक ही है | 

(२३) सत्कार्यपक्षकी सिद्धि के ल्यि एक अन्य हेतु भी देते हैं--कारण- 
aaa, अर्थात्‌ कार्य कारण-स्वहूप ही होता दै। कार्य कारण-भिन्न नहीं होता 
और कारण चूँकी सत्‌ है इसलिये उससे अभिन्न कार्य असत्‌ कैसे होगा ? ( सत्‌ से 
अभिन्न पदार्थ सत्‌ ही होगा ) | 

(२४) कारण से कार्यका अमेद सिद्ध करनेवाले प्रमाण वे है :-- 


(7a; कार्य ) तन्तुसमूह-रूप कारण से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह (aa) 
सन्तुऔं का धर्म ( सूत्र मै आश्रित ) है, ( अतएव उसमें समवायसंत्रन्त्र से युक्त 


->$ ` ta > ~ > बह उ 3 © +} ~ ` A 
2) । जो पदार्थ जिससे भिन्न होता है, वह उसका धर्म नहीं होता, यथा गो अश्व _ 


नैयायिकों ने जो उत्तर दिया था ( स्वपक्षसमाधानार्थ ), उसकी अयुक्तता 
सांख्याचाये के प्रश्‍ना म स्पष्टतया प्रकटित होगी, अतः नैयायिक की 
पराजय ओर अपनी विजय को ध्यान में रखकर सांख्याचार्य परिहास-ज्ञापक 
वाक्य से कह रहे हैं कि यदि झाप वेसा कहें तो मुझे दुःख से पूछना पड़ेगा 
पके” । तात्पर्य यह हे कि इस प्रश्न के उत्तर में नैयायिक को जो कुछ कहना 
Sim उससे सतकायवाद पक्ष ही पुष्ट होगा | 


१. साधकानि ( पाठा० )। २. तद्वर्मत्वात्‌ ( पाठा० ) | 


ra- 


A 


ro- 


भाषाटीकया ज्योतिप्मतीब्याख्यया चान्विता ?” ) ५१ 


यथा गौरश्वस्य । धर्मश्च पटस्तन्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । ( २७") उपा- 
दानापादेयभावाच्च ना्थान्तेरत्वं तन्तुषटयोः। ययोररथान्तरत्वे न 
तयारुपादानापादंयभावः, यथा घटपटयोः। उपादानोपादेयभावश्च 
न्तुपटयोः; तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति। (२६) इतश्च नार्थान्तरट्वं तन्तुपटयोः 
संयोगाप्राप्यभावात्‌। अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डवदरयोः, 
अप्राप्रिवी यथा हिमवद्विन्ध्ययोः। न चेह संयोगाप्राप्ठी तस्मान्नार्था- 
न्तरत्वमिति | 

२७ ) इतश्च परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ | 
ह्‌ यद्यस्माद्भिन्नम्‌ , तस्मात्‌ तस्य गुरुत्वान्तर-'कार्यं गृह्यते-यथैकपलि- 
कस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्योऽवनतिविशेषस्तस्माद्‌ द्विपलिकस्य स्वस्ति- 


का ( अर्थात्‌ गाय घोड़े से भिन्न होने के कारण उसका धर्म नहीं होता ) | पट 
वस्त्र ) तन्तुऔ का धर्मं है, अतएव पट उससे अर्थान्तर ( भिन्न ) नहीं है | 
( यह अब्रीत अनुमान में व्यतिरेक दृष्टान्त है ) | 


( २५) कार्य ( पट )-कारण (तन्तु ) की अभिन्नता में उपादान-उपादेयभाव 
भी हेतु है। जो भी दो पदाथ एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें उपादानोपादेय- 
भाव ( कार्यकारणभाव ) नहीं होता है, जैसा कि घट और पर में देखा जाता है । 

न्तु-पट में उपादान उपादेयभाव है, अतः वे भिन्न पदाथ नहीं 


( २६ ) कार्य (aa ) ओर कारण (तन्तु ) में परस्पर “संयोग का अभाव? 
और anà ( वियोग) का अभाव’ होने से भी दोनों मै भेद नहीं है। एक 
पदार्थ के दूसरों से भिन्न होने पर परस्पर में संयोग ( अप्राप्तिपूर्वक प्राति )- 
संत्रन्ध देखा जाता है, जैसे कुण्ड और बदरी फल मे | उसी प्रकार भेद होने पर 
amà (किसी भी समय संत्रन्धद्दीनता ) होती है, जैसा कि हिमालय ओर 
विन्ध्यपवत रूप दो असन्त प्रथक्‌ पदार्थ में देखी जाती हे । कार्य ओर कारण में 
संयोग और अप्राति ( वियोग ) दोनों ही का अमाव है | अतः कार्य (पट) और 
कारण ( तन्तु ) अर्थान्तर ( परस्पर 'पृथक ) नहीं हैं 

( २७ ) पट के तन्तुओं से भिन्न न होने का एक हेतु यह भी है--उपादान 
के गुरुत्व (= भार=वह गुण जिससे प्रथिवी और जळ का पहला पतन होता है ) 
से कार्य का भिन्न भार (ste) न होना । जो जिससे भिन्न होता है, उसकी 


३. पदार्थान्तरत्वे ( पाठा० ) | ४. गुरुत्वान्तरं कार्यम्‌ ( पाठा०) । 
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२) 2 तत्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


कस्य गरुत्वकार्योऽवनतिभेदोऽधिकः। न च तथा तन्तुगुरुत्वकायांतू पट- 
गरुत्वकार्यान्तरं' EVA । तस्मादभिन्नस्तन्ठुभ्यः पट इति । ˆ (२८) 
तान्येतान्यभेदसाधनान्यवीतानि | 

(२९) एवमभेदे' सिद्धे, तन्तव एव तन तन संस्थानभेदेन परिणताः 
पटः; न तन्तुभ्योऽथान्तर पटः | pS 

( ३० ) स्वात्मनि क्रियानिरोघ सम्बन्धवु द्विञ्यपदेज्ञार्थ क्रिया भेदाश्च 
Ammas भेदं साधयितुमरहन्ति, एकास्मन्नपि तत्तद्विशिषाविभाव- 


अपेक्षा उससे न्यूनाधिकगुरुत्वलूप काय (भिन्न भार का काव ) प्राप्त होता है, 
जैसे एक पल सुवर्ण के बने हुए खस्तिक' नामक अलङ्कार के गुरुत्व का कायभूत 
जो अवनतिःविदेष ( ठुलादण्ड पर उसे रखने से ges का न्यूनाधिक नीचे गिर 
जाना ) होगा, उसकी अपेक्षा दो पलों के वने हुए स्वस्तिक नामक अलङ्कार के 
गुरुत्व-कार्यभूत अवनति-विशेष अधिक होगा । परन्तु तन्तुओं के गुरुत्व के कार्य 
(पतन विश्ञेप ) से ( उन्हीं तन्तुओ से निमित ) पट के गुरुत्व का भिन्न कार्य: 
नहीं दिखाई पड़ता | इसलिये तन्तुओ से पट अभिन्न है | 

(२८) कार्य और कारण में अभेद सिद्ध करने वाले ये हेतु अबीत ( व्यति- 
रेकी, व्यतिरेकव्याप्तिमूलक ) हैं । ( २९ ) इस प्रकार अभेद सिद्ध होने पर यह भी 
स्पष्ट होता है कि तन्तु ही ( आतान-वितानरूप ) अवयव-सन्निवैश के द्वारा पट 
हो जाते हैं; तन्तु से भिन्न पट ( वस्त्र नामक कोई पदाथ नहीं है। [ कार्यकारणा- 
भेदवादी सांख्य की यद्दी दृष्टि है ]। 

(३०) कार्यरूप वस्तु में जो क्रियाबुद्धिव्यपदेश (यह उत्पन्न हैं-- ऐसी 
प्रतीति का व्यवहार ), निरोधबुद्धि-व्यपदेश (ae विनष्ट है--ऐसी प्रतीति का 
व्यवहांर ), संबन्ध-बुद्धि-व्यपदेश, (तन्तु में पट होते दे-- ऐसा आधाराधेय- 
संबन्ध प्रतीति का व्यवहार ) और अय-क्रिया-भेद ( प्रयोजननिर्वाइकता का भेट, 


यथा--पट से किसी का आवरण किया जाता है, तन्तु से नहीं ) होते हैं, वे भी 


१. तथेति क्वचिन्न | २. aKa (पाठा०) | ३, चान्येतान्यवीतानि 
अभेदसाधनानि ( पाठा० )। साधकानीति क्वचित्‌ पब्यते । ४. तदेवमभेदे 
( पाठा० ) | ५. क्रियाविरोधबुद्धि ( पाठा० ); क्रियानिरोधबुद्धि ( पाठा० ) 
क्रियराविरोधब्यपदेशार्थेक्रिया भेदक्रियाब्यञ्चस्थाश्च ( पाठा० ) । क्रियाविरोधसम्बन्ध 
( पाठा० ); क्रियानिरोधसम्बन्ध ( पाठा० ) । ६. झथक्रिया-क्रियाव्यवस्थाभेदाश्र 
( पाठा० )। 
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= ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता र # ७२ 


तिरोभावाभ्यामेतेषामविरोधात्‌ | (३१) यथा हि कूमैस्याङ्गानि कूमे 
शरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चाविभवन्ति, न तु 
कूर्मतस्तदड्वान्युत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा । एवमेकस्या मृदः सुवर्णस्य वा 
घट-मुकुटादयो विशेषा निःसरन्त आविभवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्त 
निविशमानास्तिरोभवन्ता विनश्यन्तीत्युच्यन्त । न पुनरसतासुत्पाद्‌ः 
सतां वा निरोधः। (३२) यथाह भगवान्‌ कृष्णट्रूंपायनः-- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” ॥ इति ॥ 
(गीता २१६ ) 


(३३ ) यथा कूर्मः स्वावयबेभ्यः सङ्कोचबिकाशिभ्यो न भिन्नः, एवं 


कारण से कार्य का ऐकान्तिक ( निश्चितरूप से) भेद सिद्व नहीं करते, क्योंकि 
अभिन्न होने पर भी (कार्य ओर कारण की अभिन्नता मानने पर भी) 
विशेष (कार्य ) के कभी आविर्भाव ( कारण से प्रकट होना ) ओर तिरोभाव 
( कारण में अप्रकट होना ) से इन क्रियाबुद्धि-ब्यपदेश आदि हेतुओ का अविरोध 
ही होता है ( अर्थात्‌ वे हेतु कार्य-कांरण के भिन्नत्व के साधक नहों होते ) | 
[ परिशिष्ट मै क्रिया-निरोध इत्यादि वाक्य का प्रकृत पाठ ओर उसका अर्थ 
द्रष्ट्य हैं | | 
(२१ ) जिस प्रकार कछुए के अङ्ग उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर तिरो- 
हित हो जाते हैं और बाहर निःसुत होने पर प्रकट हो जाते हैं, न कि कूर्म के 
अंग कलुए से उत्पन्न (पहले वे नहीं थे और बाद में उत्पन्न हुए) और उसमें विनष्ट 
( ध्वंस प्राप्त ) होते हैं, उसी प्रकार मिट्टी या सोने से घट, age आदि काय 
faga (प्रकाशित) होने पर 'ये उत्पन्न gu, ऐसा कहा जाता है, एवं उसी मिट्टी 
तथा सोने मै मिल जाने पर A विन्नष्ट हुए? ऐसा कहा जाता है; न कि असत्‌ 


( कारण मै अविद्यमान घट, मुकुट आदि ) की उत्पत्ति होती थवा सत्‌ 
( विद्यमान उन घट आदि ) का निरोध ( विनाश ) होता ( २२ ) जैसा 
3 


fe भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन ने (गीता में) कहा है कि-- न तो असत्‌ ( अविद्य - 
मान ) का सत्त्व कभी होता है ओर न सत्‌ ( विद्यमान ) का कभी अभाव होता 

(३३) ओर जिप प्रकार कछुआ ( कछुआ का देह ) अपने सिकुड़ने वाळे 
तथा फैलने वाले अंगों से भिन्न कोइ वस्तु नहीं है, उसी प्रकार घट, मुकुट आदि 
भी मिट्टी, सोने आदि से भिन्न नहीं हैं | इस प्रकार ( कारण ओर कार्य दोनों के 
शक होने पर ) ईन तन्तुओं में यह पट निमित हुआ है--यह व्यवहार ( भेद 
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घटसुकुंटादयोऽपि मृत्‌-सुवर्णादिभ्यो न भिन्‍नाः। एवञ्चेत्‌' तन्तुषु पट 
इति व्यपदेशोऽपि यथेह वने तिलका इत्युपपन्नः । (३४) नं ad- 
क्रियाभेदोऽपि भेदमापादयति, एकस्यापि नानार्थक्रियादशनात्‌ | यथेक 
एव वहिर्दाहकः पाचकः प्रकाशकञ्चेति । ( ३५) नाप्यर्थक्रियाब्यवस्था 
वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानामर्थक्रियाव्यवस्थादशेनात्‌ ; यथा 
प्रत्येकं विष्टयो वत्मैदशनलक्षणामर्थक्रियां कुबेन्ति, न तु शिविकावहनम , 
मिलितास्त॒ शिविकां वहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमक्ुर्बाणा अपि 
मिलिता आविर्भूंतपटभावाः प्रावरिष्यन्ति | 

(३६ ) स्यादेतत्‌--आविभांवः पटस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ 
असन्‌ वा ? असंश्चेत्‌ प्राप्तं तहासदुत्पादनम्‌ | अथ सन्‌ कृतं तहि कारण- 
व्यापारेण | न हि सति कार्ये कारणव्यापारप्रयोजनं पञ्यामः। आविभावे 


पूर्वक प्रयोग ) उसी प्रकार संगत होता दै, जिस प्रकार कि तिलक नामक वृ 
के वन के विषय में यह व्यवहार कि इस वन में ये तिलक के वृक्ष हैं! ( अभेद में 
भेद की विवक्षा कर आधाराधेयभाव का प्रयोग ) | 

( ३४ ) अर्थक्रिवामेद? (कारण तथा कार्य की प्रयोजन-भिन्नता ) से भी 
कार्यकारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकदा, क्योंकि एक (अभिन्न) ही पदार्थ 
के अनेक कारव देखे जाते हैं । जैसे एक ही अग्नि जलाने, प्रकाश करने तथा पकाने 
का काय करता है ( दाह-प्रकाशादि कार्यों से अग्नि का भेद नहीं होता ) | 
( ३५) अर्थक्रिया की व्यवस्था ( क्रियासम्पादननियम ) भी पदार्थभेद के 
साधन में हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं के मिलकर एवं प्रथक्‌ कार्य 
करने से अर्थ-क्रिया की व्यवस्था देखी जाती है; जिस प्रकार भारवाहक सेवक पृथक 
प्रथक्‌ अपना-अपना कार्य (माग देखने का कार्य) करते हैं, (आलोकवत्तिका लेकर 
चलते 2), पालकी टोने का कार्य नहीं, परन्तु मिलकर वे सब पालकी टोते हैं; 
उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु प्रथक-प्रथक किसी वस्तु को नहीं टकता है, पर यदि वे 
तन्तु मिल जाते हैं, तो अपने पट रूप कार्य के प्रकट हो जाने पर आवरण-कार्य भी 
कर सकते हैं | 

(३६ ) यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि (कारण और कार्य में अभेद मानने 
पर ) तन्तुओं के कारण व्यापार ( उत्पादन ) से पूर्व पट का आविर्भाव सत्‌ है या 
असत्‌ ? यदि आविर्भाव असत्‌ है तो असत्‌ की द्वी उत्पत्ति सिद्ध होती है और 


१. Warag ( पाठा० ) । २. उद्वहन्ति ( पाठा० ) | 
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भाषाटीकया न्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता , we, 
a 
A । तस्मादाविभूतपटभावास्तरन्टव> 
क्रियन्त इति रिक्त वचः | ० 


(३७) अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्पक्तिः? सती, असतीः 
बा 0 सती चेत्‌, कृतं तर्हि कारणेः | असती aq, तस्या अप्युतत्त्यन्तरः 
मित्यनवस्था । 


(३८ ) अथ उत्पत्तिः पटान्नाथान्तरम्‌, अपि तु पट cart 
तथापि यावदुक्तं भवति 'पटः' इति, तावदुक्तं भवति 'उत्पद्यते' इति ॥ 
ततश्च “पटः? sgt, ‘उत्पद्यते’ इति न वाच्यम्‌, पौनरुकत्यात्‌ ४ 
विनयति? इत्यपि न वाच्यम्‌ , उत्पत्तिविनाशयोर्यृगपदेकत्र विरोधात्‌ । 


यदि आविर्भाव सत्‌ है तो कारण-ब्यापार व्यर्थ होगा, क्योंकि कार्य ( यहाँ आकि- 
aia ) के विद्यमान होने पर कारणब्यापार का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता ) 
यदि यह कहा जाय कि पट के सत्‌ आविर्भाव के लिये एक अन्य आविर्भाव की 
आवश्यकता है तो आविर्भाव के लिये आविर्भाव की कल्पना करना अनवस्था होगा 
इसीलिये 'तन्तुओं में अव्यक्तरूप से विद्यमान पट को कारणब्यापार से प्रकट किय 
जाता है'-यह ( सांख्यीय ) कथन निस्सार 2 | 

( ३७) ( सांख्यपक्ष का उत्तर ) पूर्वोक्त दूषण टीक नहीं है, क्योंकि "असतः 
कार्य उत्पन्न होता है---इस मत के विषय में भी यह प्रश्‍न उठता है कि असत्‌ 
कार्य की उत्पत्ति सत्‌ है या असत्‌ है! यदि उत्पत्ति सत्‌ ( विद्यमान ) है, तोः 
कारणब्यापार निरथक होगा और यदि असत्‌ है तो इस असत्‌ उत्पत्ति के 
भी दूसरी उत्पत्ति माननी होगी ओर इस प्रकार यहाँ भी वही अनवस्था दो 
आ जाएगा । 

( ३८) ( नैयायिक की ओर से) यदि यह कहा जाय कि पट की उत्पत्ति 
पट से भिन्न कोई बस्तु नहीं, अपितु पट ही है; ( चूँकि पट कारणब्यापार से पूर्व 
अनुत्पन्न रहता है अतः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्ति भी अनुपपन्न हुई ), am 
फिर 'पट उत्पन्न होता दै? ऐसा पुनरुक्ति के भय से नहीं कहा जाना. चाहिए, 

atte 'पट' और ‘Sat के एक पदाथ होने से 'पट' कहने से ही ‘saw 
होता हैं?--यह भी उक्त ही हो जाता है । इसी प्रकार 'पट नष्ट होता हे”-यह भ 
नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से एक ही वस्तु में ( यहाँ घट' ) 
एक ही काठ में उत्पत्ति और विनाश ( क्योंकि पट =परोत्पात्त )-इन दो विरोक 


घर्मा का प्रयोग प्राप्त होगा । 
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(३९) तस्मादियं पटोत्पत्तिः खकारणससदायो वा, स्वसत्तासमवायो 

वा, उभयथापि नात्पद्यते । अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते । एवं 

सत एव पटादेराविर्भावाय कारणापेक्षेश्युपपन्नम्‌ । ( ४० ) न च पटरूपेण 

कारणानां सम्वन्धः, तदूपस्या क्रियात्वात्‌ क्रियासम्बन्धिस्दाश्च कारकाणाम्‌', 
अन्यथा कारणस्बाभावात्‌ । 

(४१ ) तस्मात्‌ सत्‌ कार्यमिति 


— + १ xX १ 3s सयर 


पुष्कलम्‌ ॥ ९ ॥ 


~ 


(१) तदेवं प्रधानसाधनानुगुणं सत्‌ कार्यसुपपाद्य यादृशां तत्‌ 
प्रधानं साधनीयं तादृशसादशयितुं विवेकज्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्तः 
सारुप्यवैरूप्ये तावदाह-- 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेक्रमाश्रितं लिङ्गम्‌ | 
amai परतन्त्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


( ३९ ) इसलिये पट की यह उत्पत्ति चाहे स्वकारण-समवाय (--पटरूप 
कार्य का अपने कारणभूत तन्तुओं में नित्यसम्वन्धरूय समवाय ) हो अथवा 
खसत्तासमवाय' ( कार्य में सत्ता जाति का समत्राय-सम्त्रन्ध 2; समवाय = नित्य- 
aaa ) हो, दोनों ही पक्षों में 'उत्पत्ति! उत्पन्न हो ही नहीं सकती; क्योंकि सम- 
वाय के नित्य होने के कारण तदभिन्न उत्पत्ति क्रिया भी नित्य ही सिद्ध होती है 
(नित्य की उत्पत्ति नहीं होती ) । इस दृष्टि से जिस प्रकार उत्पत्ति सम्भव नहीं 
होती पर उस उत्पत्ति के लिये कारणव्यापार होता है, उसी प्रकार कारण-ब्यापार 
के पूव विद्यमान होने पर भी पट आदि के आविर्भाव के लिये कारण अपेक्षित 
है, ऐसा ( साँख्यीय मत ) सवथा संगत है | 

(vo) और पट के ( घुकुनीळादि ) रूप के साथ (तन्तु आदि ) कारणों 
का सम्बन्ध ही उत्पत्ति है--ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि पट का रूप 
गुण हैं, क्रिया नहीं और. कारक” क्रिया से ही अन्वित होता है, अन्यथा az 


कारक” कारण होगा ही नहीं | (४१) अतएव 'कार्य उपादानकारण में ( अव्यक्त _ 


रूप से ) विद्यमान रहता है यद प्रमाणसिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
x x x 


anx 


( १ ) इस प्रकार प्रधान की अनुमिति में उपयोगी सत्कार्यवाद का उप- 


१. कारणानाम्‌ ( पाठा० ) | २. व्यक्ताव्यक्त इति क्वचिन्न स्ति । 
| 
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è (२) “हेतुमत्‌? इति। व्यक्त हेतुमत्‌; हेतुः कारणम्‌ , -तद्वन्‌। 
यस्य च 'यो हेतुस्त मुपरिष्टा दरक्ष्यति ( द्र० २२ का० ) । (३ ) “अनित्यम्‌”, 
विनाशि, तिरोभाबीति यावत्‌ । (४ ) “अव्यापि”, सब परिणामिनं न 
व्याप्नोति | A हि कायेसाविष्टमू , न कार्येण कारणम्‌ । न च बुद्वया- 
दयः प्रधान बेविषतीद्य व्यापकाः | 


| (4) “सक्रियम्‌?, परिस्पन्दवत्‌ । तथाहि- बुद्धयादय उपात्तमुपात्तं 
| देहं यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते, इति तेषां परिस्पन्दः । शरीर-प्रथिव्या- 


p 'पादनकर जिस प्रकार के ( जिस aaa युक्त ) प्रधान की सिद्धि करनी है, उस 
प्रकार के प्रधान को दिखलाने के लिये सर्वप्रथम विवेकज्ञान में उपयोगी 
। (६ व्यक्ताव्यक्त के साघम्पज्ञान होने से तद्विलक्षण पुरुष का स्वरूपावधारण होंगा-- 
। ऐसा समझकर ) व्यक्त ( महान्‌ से भूत्‌ ) तथा अव्यक्त ( =प्रधान ) के सारूप्य 
= साधम्यं ) एवं वेरूप्य ( = वैधर्म्य ) कहते हैं ( १०-११ इछोकों में )-- 
व्यक्त हेतुमान्‌ ( सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला ), अनित्य ( विनाशी ), 
अग्यापी ( एकदेशी, व्याप्य), सक्रेप ( परिस्पन्दरूपक्रियायुक्त ) अनेक, 
-स्वफारण मे आश्रित, लिङ्ग ( प्रधान का अनुमापक ) एवं अवयवयुक्त ( अप्राप्ति- 
पूर्वक प्रासिरूप संयोग विशिष्ट ) है; अव्यक्त इसके विपरीत है ॥ १० || 


(२ ) व्यक्त हेतुमान! अर्थात्‌ हेतु (= कारण ) से युक्त होता है; व्यक्त 
“पदार्थों में जो जिसका कारण दै, उसे आगे (२२ कारिका मै) कहेंगे | (२) 
अनित्य’ अर्थात्‌ विनाशी, अपने कारण में लीन ( वूक्ष्मरूप से अवस्थित ) रहने 
| म्वाला । (४) aed? अर्थात्‌ व्यक्त समस्त परिणामी ( जडवर्ग ) को अपने 
? परिणाम से व्याप्त नहीं करता, क्योंकि कारण से काय व्याप्त होता हे, “काय से 
कारण व्याप्त नहीं होता । बुद्धि अहंकार आदि परिणामभूत व्यक्त पदाथ कारण- 
भूत ‘sata? को व्याप्त नहीं करते, अतः वे बुद्धयादि अव्पापक हैं। 
(५) ‘afer अर्थात्‌ क्रियायुक्त; क्रिया =परिस्पन्द्‌ ( चलन ) | बुद्धि 
[दि व्यक्त पदार्थ पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीर को छोड़ते हैं ( मृत्युकाल मै) 
ओर दूसरे-दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं ( जन्मकाल में ) | यह TAN 


ke- १. व्यक्त हेतुमदिति क्वचिन्न पञ्चते । २. वेविशन्तीत्यव्यापकाः; वेविषन्ति 
‘a gama: ( पाठा० ) | 
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दीनां च.परिस्पन्दः प्रसिद्ध एव । ( ६ ) “अनेकम्‌” प्रतिपुरुषं बुद्धयादीनां 
भेदात्‌। प्रथिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव | ० 

(७ ) “आश्रितम्‌”, स्वकारणे'आश्रितम्‌ | बुद्धयादिकार्याणामभेदेडपि 
कथब्विद्‌ भेदविवक्षयाऽऽश्रयाश्रयिभावः; BAS वने तिलका इत्युक्तम्‌ (Zo 
९।३३)। (८) “छिड्डम्‌”, प्रधानस्य । यथा चते बुद्धघाद्यः प्रधानस्य 
हिङ्ग तथोपरिष्टाद्वक्ष्यति (zo ११ का० ) प्रधानं तु न प्रधानस्य लिङ्गम्‌ 
पुरुषस्य लिङ्गम्भवदपीति भावः । 


(९) “सावयवम्‌ अवःयवनम्‌ अवयवः, अवयवानामवर्यविनां | 


मिथः संइळेषो मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ | अप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः 


उनका परिस्पन्द है। शरीर, प्रथिवी आदि स्थूळ ब्यक्त पदार्थों का परिस्पन्द 
(aaa से स्थानान्तर की प्राप्ति ) प्रसिद्ध ( प्रत्यक्षसिद्ध ) ही है | 

(६) व्यक्त अनेक हें-क्योंकि प्रत्येक पुरुष ( जीव) में बुद्धि आदि 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैँ । प्रथिवी आदि ( स्थूल ) व्यक्त भी शरीर, घट आदि के मेद 


भनेक हैं | 


आश्रित हैं ( व्यक्त बुद्धि आदि अभेद सम्बन्ध से ख-ख कारणों में रहते हैं )। 
यद्यपि बुद्धि आदि कार्यों का अपने ( गुणत्रय रूप उपादान ) कारण से वस्तुतः 
कोई भेद नहीं है, तथापि किसी न किसी प्रकार से भेद की विवक्षा कर आश्रय- 
आश्रित का सम्बन्ध स्वीकृत होता है; जैसे “इस वन में तिलक के वृक्ष है? इस 
वाक्य में उक्त वन और तिलक के वृक्षों में भेद ( तिलको के वन से gay न 
होने पर भी ) स्वीकृत होता है, ऐसा (९ बीं कारिका व्याख्या में ) कहा गया है | 

(८) व्यक्त ‘fer है अर्थात्‌ प्रधान के अनुमान में हेतु ये बुद्धि 
आदि व्यक्त पदार्थ जिस प्रकार अव्यक्त प्रधान की सिद्धि के fea लिङ्ग ( ज्ञापक 
चिह्न ) बनते हैं, उसे आगे ( मेदानां परिमाणात्‌? इत्यादि १५ वीं कारिका में ) 
कहेंगे। अव्यक्त प्रधान पुरुष की सत्ता के अनुमान म fees होने पर भी अपनी 
सत्ता के अनुमान में लिङ्ग नहीं होता--यह तात्पर्य है | 


ns we CES SH 


suc 


१. स्वकारणमाश्चितम्‌ ( पाठा० ) । आश्रितं बुद्धयादिकार्यम्‌ । ( पाठा० ) 

झभेदेऽपिहि""""( पाठा० ) । स्वकारणमाश्रितं बुद्धवादि, कार्याणामभेदेऽपि 

( पाठा० )। २. अवयवावयविसंयोगसंयोगि, अथवा अवयवनमवयवः इति 
पाठः क्कचित्‌ | ३. अवयवावयविनामिति बहुत्र न पट्यते | 


(७) व्यक्त बुद्धि आदि कार्यपदार्थ आश्रित अर्थात्‌ अपने कारण में 
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तेनं सह ada इति सावयवम्‌। तथाहि--प्रथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्त, 
एवमन्येऽपि; न तु प्रधानस्य बुद्धयादिभिः संयोगः, तादात्म्यात्‌। नापि 
सत्त्वरजस्तमसां परस्परं ie अप्राप्तरभावात्‌ | 

( १० ) “परतन्त्रम्‌” बुद्धादि । बुद्धचा' स्वकायेऽहङ्कारे जनयितव्ये 
प्रकृत्या पृरोऽपेक्ष्यते, अन्यथा क्षीणा सती नालमहङ्कारं जनयितुमिति 
स्थितिः | एवमहङ्कारादिभिरपि स्वकायेजनने-इति सब स्वकार्येषु WHAT 
पूरमपेक्षते । तेन परां प्रक्रतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वकार्यजनने परतन्त्र 
व्यक्तम्‌ | 


(९) व्यक्त पदार्थ “सावयवः अर्थात्‌ अवववयुक्त हैँ । “अवयवः ( अवञ- 


यु--अच्‌ ; यु मिश्रणे ) का अथं है 'अवयवन' अर्थात्‌ अवयव और अवयवी का 
परस्पर मिश्रण, जिसको 'संयोग? कहा जाता है। पहले से न प्रास हुई वस्तुओं का 
प्राप्त होना “संयोग? कहलाता है। ऐसे संयोग के साथ वर्तमान वस्तु सावयव 
होती है। जिस प्रकार प्रथिवी आदि व्यक्त पदार्थ परस्पर संयोग प्राप्त करते हैं, 
इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी एक दूसरे से संयुक्त होते हैं| परन्तु प्रधान का 
बुद्धि, अहंकार आदि के साथ ( उपयुक्तलक्षणवाला ) संयोग नहीं होता, क्योंकि, 
स्वोपादानभूत प्रकृति के साथ उनका सदा तादात्म्य ( अभेद ) रहता है | सत्त्व, 
रजः और तमः नामक तीन गुणों ( अवयवो ) का भी परस्पर संयोग नहीं होता 
है, क्योंकि वे भी सदैव प्रात ( अन्योन्यसंयुक्त ) रहते हें । ( सत्व आदि तीन 
गुणों का परस्पर संयोग नित्य रहता है ) | 

(१० ) बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थ परतन्त्र ( पराश्रित ) हैँ । अपने कार्य 
अहंकार को उत्पन्न करने के लिये बुद्धि को प्रकृति का पूरण ( प्रकृत्यंश का 
संक्रमण ) आवश्यक होता है, अन्यथा क्षीण होने के कारण वह अहङ्कार को 
उत्पन्न नहीं कर सकती, यह शास्त्रीय मर्यादा' है ।. इसी प्रकार अहङ्कार आदि 
भी अपने ( इन्द्रियादि ) कार्यो को उत्पन्न करने में प्रकृति के पूरण की अपेक्षा 


१. बुद्धवा हि (पाठा० )। २. प्रकृत्याऽऽपूरणमपेक्षते ( पाठा० ) | 
३, ari प्रकृत्यापूरणमपेक्षते ( पाठा० )। ४. मूल में स्थिति' पद है | 
दार्शनिक ग्रन्थों में इंदशस्थलों में स्थिति का अर्थ शाखीय सर्यादा' या 
“जानकर far? होता हे । हिन्दी में जिसे “वस्तुस्थिति कहा जाता है, 
उससे इस “स्थित्ति का सम्बन्ध नहीं हे, अतः स्थिति का वस्तुस्थिति? 
रूप अनुवाद करना भसंगत हे | 
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(९१) “बिपरीतसव्यक्तम्‌-व्यक्तात्‌ । अहँतुमन्नित्य, व्यापि 

निष्क्रियम्‌; यद्यप्यव्यक्तस्थास्ति परिणामलक्षणा क्रिया तथापि परिस्पन्दो 
afta. | एकमनाश्रितमलिङ्गमनवयवं स्वतन्त्रमव्यक्तम्‌ । १० ॥ 


(१) तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोबधम्यमुक्तम्‌ | सम्प्रति तयोः 
साधम्यैम्‌ „ पुरुषाच्च वैधम्यमाह्‌- T 
त्रियुणमबिवेकि विषयः सामान्यमचेतनम्पसवर्धाम । 
व्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 


रखते हैं । इस प्रकार चूँकि सभी व्यक्ती को अपने-अपने कार्यों में प्रकृति के 
पुरण की आवश्यकता होती है, इसलिये सभी व्यक्त अपने कार्यों को उत्पन्न करने मे 
मूलप्रकृति रूप कारण की अपेक्षा करते हैं, अतः वे परतन्त्र ( अन्यसहायता- 
सापेक्ष) हैं । 

( ११) अव्यक्त ( प्रधान ) व्यक्त से विपरीत है अर्थात्‌ वह कारणरहित, 
नित्य ( परिणामि-नित्य ) व्यापक और निष्क्रिय ( परिस्पन्दद्दीन ) दै । यद्यपि 
अव्यक्त मै परिणामळक्षणा क्रिया विद्यमान हैं, तथापि उसमें परिस्पन्दःरूप 
क्रिया ( चलन ) का अभाव है । अव्यक्त एक ( सजातीय-द्वितीय-ह्दीन ), अना- 
‘faa, Rada, अवयवहीन ( संयोगरहित ) तथा स्वतन्त्र ( खकार्यजनन के लिये 
feat की अपेक्षा नहीं करता ) 2 Ul १० || 

x x x 

(१ ) उपयुक्त वाक्यसमूह से व्यक्त ओर अभ्यक्त का वैधर्म्य ( विरुद्ध 
“धर्म ) बतलाकर अत्र दोनों का परस्पर साधर्म्य ( समान धर्म ) ओर पुरुष से 
उनका वैधर्म्य ( जो धर्म पुरुष में नहीं हैं ) कहते दे-- 

व्यक्त ( महतूतत्त आदि ) तथा अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) दोनों ही त्रिगुणरूप, 
अविवेक्री ( अप्रृथक्‌ या अभिन्न या मिलकर कार्य करने वाले ), विषय, सर्वे" 
साधारण ( अनेक-ग्राह्म ), अचेतन ( जड ) तथा प्रसवघर्मी ( किसी का उत्पा- 
टक, सुतरां परिणामी ) हैं। पुरुष इन दोनों से विपरीत भी हैं एवं उनके 
aza भी हैं ( अनेकत्व रूप व्यक्त धर्म और gna आदि अव्यक्त घमो के 
पुरुष में रहने पर भी व्यक्त-अव्यक्त-साधारण त्रिगुणत्वादि धर्म पुरुष में* नहीं 

दत है ) 00 || 


१, वाक्यमिदं क्रचिन्न पट्यते | 
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भकु एफ 


(२) “त्रिगुणम्‌? इति | त्रयो गुणः सुखदुःखमोहा अस्ये त्रिगुणम्‌ । 
dada सुखादीनामात्मगुणत्वम्‌ पराभिमतमपाक्कतम्‌ | ee 

(३) “अविवेकि” । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, एवम्महदा- 
द्योऽपि न प्रधानाद्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथ वा सम्भूयकारि 
| त्वम'त्राविवेकः। न हि किञ्चिदेकं पर्याप्तं स्वकार्य, अपितु सम्भूय | तत्र 
| नैकस्मात्‌ कस्य चित्‌ केनचित्‌ सम्भव इति । 
| (४) ये त्वाहुः--'विज्ञानमेव हर्षविषादमाहझब्दाद्यात्मकर्मा, न 
| पुनरिंतोडन्यस्तद्वरमा/ इति--तान्‌ प्रत्याह-“विषयः” इति। 'विषयो' ग्राह्यः 
> विज्ञानादू बहिरिति यावत्‌ । अतएव “सामान्यम्‌? साधारणम्‌ घटादि'- 


(२) सुख, दुःख ओर मोहरूप तीन गुण जिसमें हो, वह त्रिगुण कहलाता 
है। इस कथन से ( सुखादि की गुणात्मकता ) अन्य दार्शनिकों का मत 'सख 
दुःख आदि आत्मा के गुण है? निराकृत हो जाता है | 

(२३ ) व्यक्त ओर अव्यक्त अविवेकि’ ('अविवेकिन!--न पुंसक, प्रथमैकवचन); 
हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान को स्वतः अपने से ( गुणत्रय से ) पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता है, उसी प्रकार महान्‌ आदि व्यक्त भी प्रधान से प्रथक्‌ नहीं किए 
जा सकते हैं । अथवा अविवेकि’ का तात्पर्ये 'मिलकर कार्य उत्पन्न करने वाला 
है | कोई भी तत्त्व अकेला कोई कार्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु, 
दूसरों के साथ मिलकर ही कार्थोत्यादन में समथ होता है । व्यक्त और अव्यक्त मे. 
से किसी भी एक तच्च से किसी भी प्रकार किसी की उत्पत्ति सम्भव नहीं है 
| (४ ) जो (विज्ञानवादी बौद्ध ) यह कहते हैं कि विज्ञान ( चित्तत्त्त ). 

ही सुख, दुःख तथा मोह रूप शब्दादि के रूप मै आकारित होता है ( ज्ञान से 
पृथक कोई सुखादिघमक पदार्थ नहीं है) उनको लक्ष्यकर कारिकाकार ने 
“विषय” शब्द कहा है; विषय का अर्थ है--'ग्राह्म! ( इन्द्रियग्राह्म ) अर्थात्‌ 
विज्ञान से प्रथक्‌ ( भनेक ज्ञाताओं के द्वारा व्यवहरणीय ज्ञेय); इसल्यि' 
व्यक्त और अव्यक्त को “सामान्य? अर्थात्‌ बहुज्ञातृ-साधारण कहा गया है. 
अर्थात्‌ वे अनेक पुरुषों द्वारा ददीत होते हैं। (५) यदि ये ( घट आदि व्यक्त 
q पदार्थ) विज्ञान के ही आकार ( परिणाम ) होते, तो लिस प्रकार विज्ञान” 
| चित्तवृत्तिरूप होने के कारण एक पुरुष का विज्ञान पुरुषान्तर के द्वारा waa 


१. सम्भूयकारितात्राविवेकिता ( पाडा० ) । २. यस्य कस्यचित्‌ 


Caste )। ३. द्याकारम्‌ ( पाठा० )। x.. “घटादिवत्‌? इति क्वचिन्न 
पठ्यते । l 
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चत्‌ ; अनैकैः पुरुषैगृहीतमियथः । (५) विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याद्‌ 
विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां ते5प्यस्ताधारणाः स्युः । (६) बिज्ञान यथा परेण 
न गृह्यते परबुद्धेरप्रयक्षत्वादित्यभिप्रायः । तथा च नतकी श्रलताभङ्गः 
एकस्मिन्‌ बहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ | अन्यथा तन्न स्यादिति भावः। 
(७) “अचेतनम्‌” | सर्व एव प्रधान-बुद्भयादयोऽचेतनाः, न तु 
चैनाशिकवच्‌ चैतन्यं gaad: (७) “प्रसवधमिं” | प्रसवरुपो घर्मो 


नहीं होता है, उसी प्रकार ये घट आदि भी असाधारण ( प्रत्यकू-रूप, 
स्वमनोग्राह्म ) होते; (६) जिस प्रकार दूसरे ब्यक्त की बुद्धि के प्रत्यक्ष न होने के 
कारण एक का विज्ञान दूसरे को अज्ञात या अप्रत्यक्ष रहता है, उसी प्रकार ये 
घटादि विषय भी विज्ञानरूप होने के कारण अन्य ज्ञाता के द्वारा अज्ञात a 
होते । इस प्रकार सभी विप्रयो को साधारण ( अनेक व्यक्ति ग्राह्य ) मानने पर 
ही नर्तकी के एक ही श्रू भंग ( भौओ का टेढापन ) में ( एक साथ ) अनेक 
पुरुषों का प्रतिसन्धान ( अभिनिवेग पूर्वक दर्शन ) होना संगत होता है, अन्यथा 
( नर्तकी के कटाक्ष का विज्ञान-मात्र स्वरूप होने पर) ऐसा न होना चाहिए 
( उस पर सभी का दृष्टिपात न होना चाहिए ) | 

(७) प्रधान, बुद्धि आदि सभी पदार्थ अचेतन ( जड; MAST नहीं ) 
हैं, न कि वैनाशिक बौद्ध के अनुसार बुद्धि का चैतन्य! माना जाता है | 

(८) naan} ( नपुंसक्रलिङ्ग प्रथमैकवचन में 'प्रसवधर्मि) ) अर्थात्‌ 
जिसमें प्रसवरूप धर्म ( परिणत होकर तत्वान्तर का उत्पादन ) विद्यमान है । 
यद्यपि 'प्रसवधर्म” ( बहुब्रीहिसमास के पक्ष मै--प्रसवो धर्मों यस्य तत्‌ ) यह- 
पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, तथापि कारिकाकार ने जो इस शब्द को (्रसव- 
qaa} धर्मश्चेति gagag? इस कर्मधारयसमास के बाद मत्वर्थीय ‘sia? प्रत्यत्र 


१. वाक्यमिदं Na पञ्यते । २. ge न स्यादिति क्चित्‌ पञ्चते, 
सो5पपाठ: | ३. मूल का पाठ हे--प्रसवघर्मेति awa यहाँ का पदच्छेद 
हे—प्रसवधर्म इति, न कि प्रसवधर्मा इति | बहुबीहिसमास होने पर अनिच्‌ 
सपासान्त होकर 'प्रसवधर्सन्‌? प्रातिपदिक होगा, और चूं कि यह विशेषण 
नपुंसकळिङ्ग होगा, इसलिये “नामन्‌' प्रातिपादिक की तरह रूप होगा--प्रसव- 
ad, प्रसवधर्मणी, प्रसवधर्माणि । चूंकि यहाँ संस्क्ृतशब्द के रूप को दिखाना 
अभीष्ट है, मतः 'प्रसवघर्म' शब्द का ही प्रयोग अनुवादको को करना चाहिए; 
az है कि aa अनुवादको ने इस पर ध्यान नहीं दिया) | 


HEI | C-0. In Public 
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यः साऽस्यास्तीति प्रसवधर्मि | प्रसवधर्मेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसव- 
धमेस्य' निययोगमास्यातुम्‌। सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि 
वियुज्यत za: 

( ९ ) व्यक्तबृत्तमञ्यक्तेऽतिदिशति--“तथा प्रधानम्‌” इति। यथा 
व्यक्त तथाऽव्यरक्तःमियर्थः | ( १० ) ताभ्यां वैधर्म्यं पुरुषस्याह--'तद्विपः- 


-रीतस्तथा च पुमान्‌ इति | 


(११ ) स्यादेतत्‌-अहेतुमत्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्यैमस्ति पुरुषस्य, 
एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्यम , तत्कथमुच्यते “तद्विपरीत पुमान्‌ eft ९ ". 
अत आह- तथा च” इति। (१२) चका।रोऽप्यर्थः; ययप्यहेत॒सस्वादिकं | 
साघम्यैम्‌ , तथाऽप्यत्रेगुण्यादि बैपरीत्य मस्त्येवेत्यथ || ११ ॥ 


के योग से निष्पादित कर प्रयुक्त किया है, उसका ताप यह है कि “प्रसव रूप 
घम की नित्यता प्रकटित हो' | इस पद से कारिकाकार को यही अथ ज्ञापित 
करना है कि व्यक्त तथा अव्यक्त ( प्रधान) सरूप ( समानरूप ) एबं विरूप 
( असमानरूप ) परिणामोंसे कभी भी विमुक्त नहीं रहते | ( प्रलय कालमें सत्व का 
WARIH, रजः का रूपमै ओर तमः का तमः रूपमै रहना सरूप परिणाम है )। 

(९) 'तथा प्रधानम्‌--इस वाक्य के द्वारा कारिकाकार व्यक्त के धर्मा 
का अव्यक्त में अतिदेश करते हैं, जिस प्रकार व्यक्त इन धर्मोंसे युक्त है, उती 
प्रकार प्रधान भी है । ' 

(१० ) इन दोनों से पुरुष की भिन्नता zt हैं-तद्बिपरीतः पुमान्‌ 
--पुरुष इन दोनों से विपरीत है ( अर्थात्‌ पुरुष गुणहीन, विवेकी, अविषय, 
असाधारण, चेतन तथा अप्रसवधर्मा हैं)। (११ ) अत्र यह विचार्य विषय है 
कि पुरुष में भी हेतुद्दीनता और नित्यता आदि प्रधान के साधम्य हैं और इसी 
प्रकार अनेकता रूप व्यक्तका साधम्य भी पुरुष में विद्यमान हैं, तत्र यदद कैसे कहा 
जा सकता है कि पुरुष इन दोनों से विपरीत हे ! इसके उत्तर में "पुष उनके 
azar भी हैं--ऐसा कारिकाकार ने कहा है। (१२) च कार का अथ इस स्थल 
में 'अपि! (भी) है; अभिप्राय यह है कि यद्यपि पुरुष में कारणद्दीनता आदि प्रधान 


० - थपकशणिप्श्शणण 


१. प्रसवस्य ( पाठा० ) । २. तथा प्रधानम्‌ ( पाठा० ) । ३. 'तद्विपरीतः 
gma इति (mar )। ४. मत्वादि ( पाठा० )। ५. वेपरीयमस्या- 
्तयेवेत्यर्थः; वेपरीत्यमस्येत्य्थ:-( पाठा० ) । 


| ६. ०० > CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(९ ) त्रिगुणमित्युक्तम्‌ (द्र ११ का० )) तत्र के ते त्रयो गुणाः, किं £ 

च लक्षणमित्य ME FT ae 
प्रीयप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशगप्रशत्तानयमाथा: । 
अन्योन्याभिमवाश्रयजननासिशुनवृत्तयश्च गुणा; ॥ १२॥ 

(२) “गुणा.” पराथोः; “सत्त्व रघु प्रकाशकम्‌ ( कारिका १३) 
इत्यन्न च सत्त्वादयः क्रमेण AA l तदनागतावक्षणेन तन्त्रयुक्त्या 
lariat यथासंख्यं वेदितव्य्म्‌। ¬, 

(३) uaga भवति--प्रीतिः सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः Atay, 
अप्रीतिर्दःखम्‌ , अग्रीयात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, बिपादात्मक- 


| 
स्तमोगुण इयर्थः 


ál, 


के समान धर्म हैं, तथापि उनमें निगुंणत्व आदि विरुद्ध धर्म भी है । ( त्रिगुण 
| अविवेक आदि जो व्यक्ताव्यक्तसाधारण हैं, उनका सम्बन्ध पुरुष में नहीं हो 
i सकता ) ॥ ११ ।। 
पऱ्या x — 

(2) उपयुक्त कारिका मै 'त्रिगुण-शब्द पठित हुआ है। वे तीन गुण 

कौन हैं और उनका लक्षण क्या है--इसे कारिकाकार कहते हैं-- 
( सत्त्व-रजः-तमः नामक ) गुण प्रीति ( सुख )--अप्रीति ( दुःख )—विपाद्‌ 

( मोह )--आत्मक ( स्वरूप ) हैं; प्रकाश, प्रवृत्ति ( परिणाम ) और नियम 
( रोधन ) इनके अर्थ ( प्रयोजन ) हैं; ये गुण एक दूसरे का अमिभव, आश्रय 
( सहायापेक्षा ), जनन उत्पादन ( परिणाम ) और मिथुन ( सहचार ) करने | 
वाले है Il १२॥ ? 

(२) ‘go’ का अर्थ है, 'पराथ? ( किसी अन्य के लिये ) | ये दक्ष्यमाण 
तीन गुण ‘ad ल्घु प्रकाशकम! इत्यादि १३ वीं कारिका में अपने सत्र आदि 
नामों के साथ कहे जायेंगे । प्रीति आदि के साथ इन सत्त्वादि नामी का सम्बन्ध- 
कथन अनागतावेक्षण-नामक तन्त्रयुक्ति से जानना चाहिए । ( अनागतावेक्षण 
और तन्त्रयुक्ति रूप अनुवाद असमीचीन है,.द्र० परिशिष्ट ) | 

(३) इस विषय में यह कहा जाता है कि प्रीति! का अर्थ सुख है, 
अतः सत्त्वगुण सुखस्वरूप 2) “अप्रीति! का अर्थ दुःख है, अतः wigs दुःख 


be 
५, तद्रुपलक्षणम्‌ ( Tizio ) । २. तन्खयुल्खा वा { पाठा० ) । 849. 
संस्करणेपु पठितो वा-शाब्दोऽसंगत एवेति पारेशिष्टे विचारतस्‌ । 


a 
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“(४) ये तु मन्यन्ते न प्रीतिदुःखाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि 
न प्रीयमवादन्यदिति, तान्‌ प्रति आत्म ग्रहणम्‌ । नेतरेतराभावाः सुखा- 
दयः, अपि तु भावाः, आत्मशव्दस्य भावव चनत्वात्‌ । प्रीतिरात्मा भावो 
येषां ते प्रीत्यात्मानः। एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ | भावरूपता चैषामनु- 
भवसिद्धा | परस्पराभावात्मकव्वे तु परस्पराश्रयापत्तेरेकस्याप्यसिद्वेसुभया- 
सिद्धिरिति भावः | 
(५ ) स्वरूपमेषामुक्स्वा प्रयोजनमाह-“प्रकाइाप्रवृत्तिनियमार्थाः” 
इति । अत्रापि यथासंख्यमेव | रजः प्रवरतेकत्वात्‌ aaa लघु सत्त्वं प्रवर्ते- 
येत्‌, यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत | तमोनियतन्तु कचिदेव प्रवतेय- 
तीति भवति तमो नियमार्थम्‌ । 


स्वरूप है | तथेव 'विषाद” का अर्थ मोह है, अतः तमोगुण मोह-स्वरूप होता 2 । 


(४) जो यह मानते हैं कि प्रीति (सुख?) (दुःख के अभाव? से 
प्रथक्‌ नहीं है, इसी प्रकार दुःख भी सुख के अभाव? से अन्य कोई प्रथक्‌ पदार्थ 
नहीं है, उनके मत का खण्डनं करने के लिये ही कारिका में “आत्मन! (आत्मकाः) 
शब्द का ग्रहण. कियाऱ्यया दै । सुख, दुःख, मोह ( प्रीति-अप्रीति-विषाद्‌ ) एक 


॒ दूसरे के अभाव नहीं हैं, अपितु ये भावरूप हैं, क्योकि: आत्मा? यह शब्द भाव 


( स्वभाव ) अर्थ का वाचक होता दै । प्रीति आत्मा =स्वभाव है जिसका, वह 
पदार्थ प्रीत्यात्मक हैं; इसी प्रकार 'अप्रीत्यात्मक' तथा 'विषादात्मक? शब्दों की 
भी व्याख्या करनी चाहिए। इन सुख-दुःख-मोह की भावरूपता (मैं सुखी 
हूँ, मैं दुःखी हूँ-इस प्रकार के ) अनुभव से सिद्ध होती है | यदि ये एक दूसरे के 
अमाव-रूप होते, तो परस्पर के आश्रित होनेके कारण एक की असिद्धि होने पर 
दोनों की असिद्धि हो नाती--यह तात्पर्य है | 


(५) इन गुणों का स्वरूप बताकर प्रयोजन कहते है--प्रकाश-प्रवृत्ति- 
नियमाथाः- ये प्रकाश, क्रिया तथा नियमन ( =रोध ) के लिये हैं । यहाँ भी 
समास गत तीनों पर्दो ( प्रकाश-प्रबृत्ति-नियम) का अन्वय यथाक्रम ( सच्च- 
रजः-तमः के साथ ) ही होना चाहिए | रजः? प्रवर्तक ( चलस्वभाव ) है | अतः 
यदि वह गुरु ‘any’ से नियन्त्रित न हो, तो ल्घु सत्व को सर्वदा प्रवर्तित 
( उद्घाटित ) करता रहेगा पर तमोगुण से नियमित होने के कारण कचित्‌ ही 
सत्त्व रजः से प्रवर्तित होता है। ( यदि ऐसा न होता तो आवरक मल न रहने के 
कारण प्रकाशशील बुद्धि युगपत्‌ सभी विषयों का प्रकाशन करती-पर ऐसा नहीं 
होता ) | इस प्रकार 'तमः? नियमन ( गुणद्दय का प्रतिबन्ध ) के लिये होता है। 
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` _“अन्योन्यामिभवा श्रयजनन- 
(६) प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाई अन्योन्य 
मिथुनवृत्तयश्र” इति | वृत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमांभसम्ब *्यत ५५ 
` € न्य ९ 
(७) अन्योन्याभिभवदृत्तयः”। pd टा 
दभिभूयते | तथा ard रजस्तमसी अभिभूय झान्तामात्मे EI i 
प्रतिलभते; एवं रजः सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्‌ ; एवं तमः सत्त्वरजस 
अभिभूय मूढामिति | “a «ee 
(८ ) “अन्योन्याश्रयबृत्तय;” | यद्यप्याधाराधेयभावेन ना यमथा 
घटते, तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रय; | तथाहि--सच्त्व 
AIN ज ८ = 
प्रवृत्तिनियमावाश्रित्य रजस्तमसोः प्रकाशेनोपकरोति, st प्रकाशनियमा 
वाश्रिद्य प्रवृत्त्येतरयोः; तमः प्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति | 
PEE Ee 
(६) गुणों का प्रयोजन ( अर्थ) बतलाकर अत्र उनकी क्रिया कहते दै 
अन्योन्यामिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च | ये गुण एक दूसरे के अभिभावक, आश्रय 
बननेवाले, जनक ( उत्पादक ), तथा सहचारी हें कारिकोक्त 'बृत्ति का अर्थ 
क्रिया है और समासगत प्रत्येक पद ( अभिमव आदि ) के साथ इसका अन्वय 2 | 
(७) गुण अन्योडन्याभिभवद्ति हैं. अर्थात्‌ अर्थवश ( पुरुषाथहेतुक ) प्रकट 
हुए ( कार्योन्मुख ) किप्ती एक के द्वारा दूसरे गुण अमिभूत हो जाते हैं। जैसे-- 
a रजः और तम को अमिभूत करके दी अपनी शान्त वृत्ति ( = प्रसाद; 
सुखकरता ) को प्राप्त करता है। इसी प्रकार "रजः? सत्व और तमः को अभिभूत 
कर ( और स्वयं प्रबल होकर ) अपनी घोर ( =दुःखकर ) बृत्ति को एवं तम? 
aa और रजः को अमिभूत कर अपनी मूठ (= विषादकर) वृत्ति को प्राप्त करता 
है | ( इस प्रकार गुणत्रय के वैषम्य से ही कार्य का वैचित्र्य होता है )। 
` (८) ये गुण अन्योन्याश्रयबत्ति हैं, अर्थात्‌ एक दूसरे के आश्रय बनने 
g J |) दूर 


वाले हैं । यद्यपि आधाराधेय-भाव' में “आश्रय” शब्द का प्रयोग यहां सम्भव 
नहीं है (प्रत्येक गुण स्वरूपतः अन्यानपेक्ष है ), तथापि जिसकी क्रिया जिस पर 
अपेक्षित ( अवलम्बित ) होती है, अर्थात्‌ जो जिसका सहकारी है, वह उसका 
आश्रय ( आश्रयणस्थान ) कहा गया है। जैसे--सत्वगुण रजः और तमः के 
क्रमशः प्रवर्तन ( उद्घाटन ) और नियमत्न कार्यों का आश्रय कर अपने 'प्रुकाश!- 
रूप स्वभाव द्वारा उन दोनों का उपकार ( सहायता ) करता है। इसी 


१. भन्यतमदभिभूयते ( पाठा०)। २. नाश्रयार्थो ( पाठा० ) ; 
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( ९) “अन्योन्यजननवृत्तयः” | अन्यतमोऽन्यतमं 'जनयति । जननं 
च परिणामः, स च गुणानां सरशरूपः | अत एव न हेतुमत्त्वम्‌', तत्त्वान्त- 
रस्य हेतोरसम्भवा'त्‌ ; नाप्यनित्यत्वम्‌ , तत्त्वान्तरे लयाभावात्‌ । 

( १० ) “अन्योन्यमिथुनवृत्तयः? | अन्योन्यसहचराः, अविनाभावः 
चृत्तय' इति यावत्‌ । ( ११) चः समुच्चये । ( १२ ) भवति चात्रा'गमः- 
SR SAS ESS 


प्रकार रजोगुण सत्व और तमः के क्रमशः प्रकाशन और नियमन कार्यों के 
साहाय्य से होने वाले अपने 'प्रवतेन कार्य द्वारा अन्य दोनों ( सत्त्व तथा तमः ) 
का उपकार करता है। एवं तमोगुण aq और रजः के क्रमशः प्रकाशन और 
प्रवर्तन कार्यों के सहयोग से होने वाले अपने > (नियमन' कार्य द्वारा अन्य दोर्नो 
( सत्त्व और रजः ) का उपकार करता है। 

(९) तीनों गुण अन्योन्यजननतृत्ति $3 एक दूसरे को उत्पन्न करते 
हैं । यहाँ जनन ( उत्पत्ति ) का तात्पर्ये 'परिणाम? है | गुणों का यह परिणाम 

wea ( सरूप )-परिणाम है, इसीलिये उसे किसी हेतु से उत्पन्न नहीं माना 

जाता क्योंकि हेतुभूत कोई अन्य तत्त्व नहीं है ( हेतुमत्तारूप व्यक्त का साधर्म्य 
गुणत्रय रूप अव्यक्त में अतिव्याप्त नहीं हुआ ) | यह सदृश परिणाम अनित्य नहीं 
है क्योंकि अपने से भिन्न किसी तत्त्व में इसका ( सद्दश गुण-परिणाम का) छय भी 
नहीं होता । ( तात्पर्य यह है कि सृष्टि में साम्यावस्थ सत्त्वगुण कार्योन्मुख सच्च में 
परिणत होता है; इस उन्मुखता में रजस्तम सहायक हैं । अन्य गुणों के विषय में 
भी यही बात ज्ञातव्य है। महेततत्त्वरूप सृष्ट पदार्थ हेतुमान्‌ है, महान्‌ से प्रथक्‌ 
प्रधान उसका हेतु है। गुणत्रय के सहश परिणाम में कोई ईश तत्त्वान्तर हेतु नई 
होता | यह सदश परिणाम agag किसी तत्त्व में लीन नहीं होता ) | 

( १० ) ये परस्पर मिथुन ( नियत सहचररूप से) रहते हैं; अर्थात्‌ एक 
दूसरे के समव्यास रहते हैं (एक दूसरे के अभावमें न रहने वाले होते हैं )। 

( ११ ) कारिकागत चकार समुच्चय अर्थ का द्योतक है | 

( १२) इस विषय में आगम (aaga ) है--सभी गुण परस्पर 
नित्य सहचर हैं, वे सर्वत्र रहते हैं ( सर्वव्यापक हैं )। रजः का सहचर सत्त्व है। 


१. अन्यतममपेक्ष्य; अन्यतमाश्रित्य जनयति ( पाठा० ) । २. हेतोरभावात्‌ 
(पाठा०)। ३. अविनाभावत्तिनः* ( पाठा० )। ४. देवीभारावतमेषां 
उलोकानामाकरस्थलमिति केचन व्याख्यातारः | न ay पुराणस्य कस्मिन्नपि 
संस्करणे इमे उलोका इत्थं पब्यन्ते । go परिशिष्टम्‌ | 
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* “अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सवेत्रगामिनः | 
रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसी उभे | 
उभयोः सत्त्वरजसोर्मिधुनं तम उच्यते । 
नैषामादिः सम्प्रयोगो' वियोगो वोपलभ्यते”।॥ १२ I 
—_! क्र 
(१) “प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः” इत्युक्तम्‌, तत्र के ते इत्थम्भूताः 
कुतञ्चेयत आह-- 
स्वं ल्घु प्रकाशक मिष्टम्‌ उपष्टम्भक चलं च रज; | 
शुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवचाथेतो बृत्तिः॥ १३॥ 
(२) “स्त्वम्‌? इति। सत्त्वमेव लघु प्रकाशकमिष्टं सांख्याचायैः | 
तत्र कार्योद्रमने हेतु'धर्मा लाघवं गौरवप्रतिदठन्हिः यतो$ग्नेरुध्वेज्वलनं 
भवति, तदेव लाघवम्‌ । कस्यचित्तियेग्गमने हेतुर्भवति, यथा वाथोः। 
एवं करणानां वृत्तिपटुत्वहेतुलघवम्‌ ; गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सत्त्वस्य 
प्रकाश कत्वमुक्तमू | ; 
सत्त्व का रजः, सत्त्व और रजः दोनों ही तमः के सहचर हैं; तथेव aa और 
रजः इन दोनों का सहचर तमः है। इन गुणों का आदि ( आरम्भ ), संप्रयोग 
( परस्पर संयोग ) या वियोगों की उपलब्धि नहीं होती ॥ १२ ॥ 
— क्र 
(१ ) ये गुण प्रकाश, प्रबृत्ति तथा नियम के लिये (प्रकाशादि इनके प्रयोजन 
हें) हें-यह पूर्व कारिका में कहा गया है । परन्तु ईश गुणों के नाम क्या हैं 
एवं किस कारण से वे इस प्रकार के हैं--यह कहते हैं-- 
wa ही ल्घु ओर प्रकाशक है; रजः ही उपष्टम्मकारी ( परिणामप्रयोजक ) 
और चल ( क्रियाकारी ) है; तमः को ही गुरु और आवरणकारी ( अवरोधक तथा 
स्थितिशील ) माना गया है | ( परस्पर विरुद्ध ) ये तीन गुण ( भोगापवर्गरूप ) 
पुरुषार्थ से प्रयोजित होकर प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते हैं॥ १३ ॥ 


(२) सांख्याचायो द्वारा सच्व ही रघु और प्रकाशक ( प्रकाशकारी ) 


माना गया है। इनमें ल्घुता ( हल्कापन ) ज़ो गुरुता ( भारीपन ) का विरोधी 


१. सम्प्रयोगे ( पाठा० ); आदिसंप्रयोगः ( पाठा० )। २. हेतुघर्मो 
( पाठा० )। ३. प्रकाशात्मकत्वम्‌ ( पाठा० ) । 
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, (२) सत्त्वतमसी स्वयमक्रियतया 'स्वकायेप्रवृत्ति . प्रद्मवयसीदन्ती 
रजसोपष्टभ्येते, अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्ये उत्साहं प्रयत्नं कार्यते । 
तदिदमुक्तम्‌-“उपष्टम्भकं रजः” इति। कस्मादित्यत उक्तम्‌-“चलम्‌” 
इति | तदनेन रजसः प्रवृत्त्यथत्वं दर्शितम्‌ | 

(४) रजस्तु चलतया weaned चालयेत्‌, गुरुणा वृण्वता* च 
तमसा तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन कचिदेव प्रवत्यैते--इति ततस्तत 
व्यावृत्त्या तमो नियामकमुक्तम्‌-“गुरु वरणकमेव तमः” इति । 

RRR ESRD se 

है, कार्यरूप में परिणत पदार्थ के उध्वंगमन में कारण बनता है ( किसी के अनुसार 
कार्योद्रमन = शीघ्रता से कार्यकारिता )। लाघव वह है जिसके कारण अग्नि की 
ज्वालाएँ ऊपर को उठती हैं; यही लाघव किसी-किसी के तिर्यगमन ( इधर-उधर 
दोड़ना = वक्रगति ) का कारण बनता है, जैसे बायु का तिर्यग्गमन | इसी प्रकार 
इन्द्रियां की वृत्तिपटुता ( विषयाकार बृत्ति में आशुकारिता ) का कारण भी यही 
लघुता होता है, अन्यथा गुरु होने पर वे इन्द्रियाँ अपने विषय-प्रकाञन-कार्य में 
मन्द ( आझुसंचार में असमर्थ ) ही होंगी | यही प्रकाशक? सत्त्व ( द्र० का० १२) 
का प्रकाशत्व है ( प्रकाशक == विषय का अवभासक ) | 

(३) सत्व और तमः स्वयं क्रियाहीन ( प्रबत्तिशील न होना ) होने के 
कारण अपने-अपने कार्य ( प्रकाशन एवं नियमन ) के उत्पादन मै असमर्थ 
होते हैं, पर रजः-गुण द्वारा वे उत्तेजित किए जाते हैं--अर्थात्‌ अवसाद ( प्रवृत्ति- 
जनन में असामर्थ्यं ) से निवृत्त कर उन दो गुणों को प्रबृत्तिजनन में उद्यत 
ओर यत्नवान्‌ किया जाता है। इसी दृष्टि से रजः को उपष्टम्भक ( प्रवर्तक ) 
कहा गया है । रज उपष्टम्भक क्यों है, इसका उत्तर है--चू कि वंह चल है| 
इस वाक्य से “रजोगुण का प्रवर्तन रूप स्वभाव” कहा गया है | 


( ४ ) सदा चञ्चल (परिणामी) होने के कारण रजोगुण (स्वयं, सत्ततमः और 
गुणविकाररूप ) त्रैगुण्य का सर्वत्र उद्धाटित करनेवाला है। वह रजः गुरु, अव- 
रोधक तथा विभिन्न कार्यों में इन्द्रियादि को प्रवर्तित करने में असमर्थ तमोगुण के 
द्वारा ( किसी विषय में ) प्रवर्तित होता हैं ( तमः से अनावृत विषय में प्रवृत्त 


होता है) । इस प्रकार प्रबृत्ति-उन्सुलत। से निवृत्त करने में कारणभूत तमः को 


१. स्वस्व"'"( पाठा० ); स्वकायं ( पाठा० ) । २. चालयत्‌ ( पाठा० ) । 
३. आवृण्वता ( पाठा० ) । ४. व्यावत्ये ( पाठा० )। 
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(५) एवफारः प्रत्येकं भिन्नक्रमः सम्बध्यते--सत्त्वमेव, रज एव, तम 
एवंति | i 
(६) ag एते परस्परविरोधशीला गुणाः सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्बंसन्त इत्येव युक्तम्‌ , प्रागेव त्वेतेषा मेक क्रियाकठेताया इत्यत आह-- 
“प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः? इति। दृष्ट'मेतत--यथा वर्तितेळे अनछ- 
विरोधिनी; अथ' च मिलिते सहानलेन रूप प्रकाशलक्षणं कार्य कुरुतः; 
यथा च वातपित्तइलेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षण-कायै- 
कारिणः, एवं सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरुद्वान्यप्यनुवस्स्यैन्ति च' स्वकाय 


'गुरुबरणकमेब तमः? इस वाक्य के द्वारा नियामक” कहा गया R I (५) Te 
वरणकमेव तम? वाक्य गत "एव? पद भिन्नक्रम ( अयुक्त स्थान मे पठित) है 
( इसका अन्वय "वरणक? पद्‌ के साथ नहीं ); वस्तुतः वह प्रत्येक गुण के साथ 
अन्वित है ( अर्थात्‌ सत्त्व ही लध्वादि, रजः ही उपष्टम्भकादि और तमः ही गुरु 
आदि--इस प्रकार अथ निष्पन्न होगा ) | 

( ६ ) गुणत्रय परस्पर विरोधी हैं अतः किसी एक कार्यद्रव्य को उत्पन्न करने 
से पहले ही तीनों गुण सुन्दोपसुन्दन्याय से परस्पर के ध्वंसक होंगे ( जिससे इनके 
द्वारा कोई कार्य उपपन्न नहीं हो सकेगा ), इस शंका के उत्तर में कहते हैं-प्रदीप- 
बच्चार्थतो बृत्तिः-पुरुषार्थ वशतः” ये तीन गुण प्रदीप की तरह कार्य करते हैं 
(एक दूसरे का अनुवतन करते हैं ) । प्रदीप-रूप दृष्टान्त मै यह देखा जाता है 
कि जिस प्रकार वत्ती और तेल अग्नि के बिरोधी हैं, फिर भी अग्निके साथ मिलकर 
वत्ती और तेल वस्तुओं के रूप का प्रकाशनरूप कार्य करते हैं; अथवा जिस 
प्रकार परस्पर विरोधी ( आयुर्वेदप्रसिद्ध ) वात, पित्त ओर कफ शरीर-धारणरूप 


१. तेषामेकाक्र्या (पाठा० ) | २. दृष्टमेवेतद्‌ ( पाठा० ) । ३. वर्दितैले&- 
नरुविरोधिनी-_ इति क्वरि : पाठः प्रामादिकः; दृश्यतां सूत्रस्‌-- 
[इति क्वचिद्‌ च्श्यमान: पाठः प्रामादिकः; दृश्यतां सूत्रम्‌ 
इंदूदद (gay प्रशृह्यम्‌ , ततश्च संहिताकार्य-निषेधः। ४, अथ मिलिते 
( पाठा०)। ५. खरूपप्रकाश ( पाठा० ) । ६. चेति क्वचिन्न | ७, भर्थतः 

| मजो ai शब्द हे s =o ९ ` ८ 
मे a हे उसका अर्थ पुरुषार्थ = भोगा पवर्गरूप है, जो हेतु रूप 
में ey हुआ हे । पुरुषार्थ को पुरुष का “प्रयोजन? कहना ada: उचित 
नहीं है । ‘aM पुरुष प्रयोजनसिद्धि » ख्यी 
रं है गुण पु ii ड इच्छुक हैं? ऐसा कहना सांख्यीय 
दशन में अजता प्रकट करना है । यावदूबुद्धिस्थायी ये दो ज्ञान पुरुषप्रकाइय 
विषय हैं। go परिशिष्ट । 
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करिष्यन्ति च। (७) “अर्थतः? इति gemia इति यावत्‌, यथा 
वक्ष्यति— 

“पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌-कार्यते करणम्‌” इति ॥ (कारिका ३१) | 

(८) अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि 
सुखदुःखमोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति | तेषां च परस्परमभि- 
भाव्याभिभावकभावान्नानास्वम्‌। (९ ) तद्यथा एकेव al रूपयौवन- 
कुलशीळ'सम्पन्नो स्वामिनं सुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतोः ? स्वामिनं प्रति 
तस्याः सुंखरूपसमुद्भवात्‌। सेव खी सपत्नीदुःखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतोः 
ताः प्रति तस्या दुःखरूपसमुद्भवात्‌। एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सैव 
मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तत्‌'प्रति तस्या मोहरूपसमुद्भवात्‌ | अनया 
च खिया सर्वे भावा व्याख्याताः 


कार्य करते हैं, उसी प्रकार सच्च, रजः और तमः परस्पर बिरोधी होने पर भी 


परस्पर के अनुवतीं ( कार्यसहायक ) रहते हैं तथा अपना कार्य करते हैं | 

( ७ ) यह कार्यसम्पादन “अर्थ से पुरुषार्थ ( भोग एवं अपवग ) से सिद्ध 
होता है, Sar कि आगे ३१ वीं कारिका में कारिकाकार कहेंगे--पुरुषार्थ ca" | 
'करणों की प्रवृत्ति में पुरुषार्थ ही हेतु हैं, अन्य किसी के द्वारा वे ( करण ) ख- 
काय में प्रवत्ति नहीं होते” 

( ८ ) दृश्यमान पदार्थों में विद्यमान परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह 
अपने अनुरूप सुखदुःखमोहात्मक निमित्तो को सूचित करते हैं | (ये कारण ही यथा- 
क्रम सरव रजः और तमः हैं) ओर इन गुणों का अनेकत्व ( प्रथक्‌ प्रतीत होना ) 
सुखादि के परस्पर अभिमाव्य ( अभिभव होने की योग्यता से युक्त )-अभिभावक 
( अभिभव करने में समर्थ ) होने के कारण है | ( ९ ) जेसे रूप, यौवन; कुल और 
शील से सम्पन्न कोई स्त्री अपने पति को जो सुख देती है, उसका कारण है--उस 
पति के प्रति उस स्त्री का सुखात्मक सत्त्वरूप का ही प्रकट होना | वही स्त्री सपत्नियाँ 
को जो दुःख देती है, उसका हेतु है--डनके प्रति उसका दुःखात्मक रजोरूप का 
ही प्रकट होना | इसी प्रकार न पा सकने वाले पर पुरुष को वह सत्री मूढ कर देती 
है, क्योंकि पुरुषान्तर के प्रति उस स्त्री का. मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट होता है। 
इस AST दृष्टान्त से ही जगत्‌ के अन्य सभी पदार्थों का त्रेगुणिक स्वरूप समझ 
में आ सकता है | 


१. खूपयोवनकुलसम्पन्ना ( पाठा०) । २. तामबिन्दत्‌ (Tze ) । 
३. तम्प्रति ( पाठा० ) | 
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७२ ५ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका । 
t ) स 
(१०) तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ सुखाव्मकं सत्त्वम्‌, यद्‌ दुःखहेतु- 
स्तद्‌ दुःखात्मकं रजः, यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । (११ ) ga- 
है; ENEA ~ ९ 
प्रकाशलाघवानां त्वेकस्मिन्‌ युगपदुद्भूतावविरोधः, सह दशनात्‌ | तस्मात्‌ | 


सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभि' रेकेकशुणवृत्तिभिः सुखप्रकाशलाघवैने 
निमित्तभैदा उन्नीयन्ते; एवं दुःखोपष्टम्भकत्वप्रवतकत्वेः; एवं मोहगुरु- 
त्वावरणेः--इति सिद्धं त्रेगुण्यमिति ॥ १३ ॥ 
न्न | 
( १) स्थादेततू--अनुभूयमानेषु प्रथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा भवन्त्व- 
विवेकित्वादयः | ये पुनः सत्त्वादयो नानुभवपथमधिरोहन्ति, तेषां ? 
कुतस्त्यमविवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं प्रसव धर्मित्वं च ९ इत्यत आह-- | 


( १० ) उपयुक्त स्त्रीरूप दृष्टान्त में ( अर्थात्‌ प्रत्येक परिणत कार्यद्रब्य में ) 
जो सुखकारण है, वह yarns सत्त्व (गुण) है; जो दुःखकारण है, वह 
दुःखात्मक रजोगुण है। एवं जो मोह का कारण है, वह मोहात्मक तमो- 
गुण | 

(११ ) सुख, प्रकाशन और ल्घुता-इन तीनों के एक साथ ही एक 
पदार्थ में ( सत्त्वगुण में ) उद्भूत होने में विरोध नहीं होता, क्‍योंकि उनको एक 
साथ देखा गया है; जिस प्रकार परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह के अनुभवों 
से सत्त्व, रज; तथा तमः रूप परस्पर भिन्न निमित्तों का अनुमान होता है, उसी 
प्रकार एक कार्यद्रव्य में विद्यमान परस्पर अविरोधी सुख, प्रकाश ओर लाघव 
धर्मों के . निमित्त रूप में भिन्न-भिन्न गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता | 
इसी प्रकार दु:ख, उपष्टम्मकस्व तथा प्रवर्तकत्व से एवं मोह, गुरुत्व तथा नियाम- 
कर्व से भी उनके निमित्तभूत भिन्न-भिन्न गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता | 
इस युक्ति से ( जगत्कारण के रूप में ) गुणत्रय की सिद्धि होती है ॥ १३॥ 

T == पार 
हँ (१ ) अनुभूयमान ( प्रत्यक्षगम्य ) पृथ्वी आदि स्थूल पदार्था में अविवेकित्व 
आदि धर्मो की सत्ता अनुभवसिद्ध है, पर प्रत्यक्ष न होने वाले सक्त-रज:-तमः 
( अव्यक्त प्रधान ) में अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनस्व, प्रसवधर्म 
( परिणामित्व ) आदि धर्मों की सत्ता'कैसे मानी'जा सकती है ! इसके उत्तर में 


कारिकाकार कहते हैं:-- b 
पटक वेन Se त PTR प 


NANO ४७ ७. घिमिरे 


१. विरोधिभिरविरोधिभिरेकेक० ( पाठा० ) | 


छि 
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अविवेक्यादे;' सिद्धिस्त्रेगुण्यात्ताद्वपयये भावात |. 
Z सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
(२) “अविवेक्यादेः” इति । अविवेकित्वमविवेकि--यथा ‘gata 
योर्ड्रिवचनैकवचने' ( अष्टा० १४। इत्यत्र द्वित्वेकत्वयोरिति; अन्यथा 
द्वयेकेष्विति स्यात्‌ । (३) कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह-- 
“त्रेगुण्यात्‌” इति । यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मक॑ तत्तदविवेकित्वादियोगि 


यथेदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌--इति स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः? | 


ons 


( त्रिगुणरूप अव्यक्त प्रधान में ) अविवेकित्व आदि धर्मों की सत्ता सिद्ध 
होती है, क्योंकि ये सत्त्वादि गुण सुख-दुःख-मोद्वात्मक हैं; किंच अविवेकित्व आदि 
धर्मों के अभाव में ( अथवा पुरुष में ) तीनों गुणों का अमाव दृष्ट होता है। 
९ व्यक्त महदादि) कार्यों के कारणगुणस्वभावक होने के हेतु अव्यक्त प्रकृति 
की सत्ता भी सिद्ध होती है ॥ १४ | 

(२ ) कारिकागत 'अविवेकि ( अविवेकिन्‌--नपुंसक लिङ्ग का प्रथमान्त- 
रूप ) पद का अर्थ है 'अविवेकित्व' | जैसे पाणिनि के दरथेकयोद्विवचनैक- 


aaa’ (१। ४। २२) सूत्रगत ‘fe और 'एक! का अर्थ क्रमशः द्विस्व और 


एकत्व है; ( भाव'प्रधान निदेश मानने पर ही 'दवथेकयोः? में द्विवचन का प्रयोग 
सम्भव हुआ है ); यदि ऐसा न माना जाए, तो 'द्वि' तथा ‘aw शब्दों के 
अर्थ में aga (freq) ) आने से 'दृथकेषु” ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होगा। 
(२) ( अव्यक्त रूप इन्द्रियातीत पदार्थ में) अविवेकित्व आदि ant 
की सिद्धि किस हेतु से होती है, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 
चेगुण्यात्‌-सुखदुःखमोद्दात्मक होने से। “नो जो पदार्थ सुखदुःखमोहात्मक 
होते हैं वे सब अविवेकित्वादि से विशिष्ट होते हैं, जैसे अनुभवगोचर ( गुणा- 
'विकारभूत ) व्यक्त पदाथ ( व्यक्त पदार्थ अविवेकित्व आदि से युक्त देखा जाता 
है) । स्पष्ट होने के कारण कारिका में अन्वयव्यासिमूलक ( अन्वयव्यासि =. 
सव्यापक साध्यसामानाधिकरण्य ) अनुमान का दृष्टान्त दिया नहीं गया है | 


१. खविवेक्यादिः सिद्धः ( युक्ति१ ) । २. तद्विपर्ययाभावात्‌ ( पाठा० )। 
३. अन्वयेनोक्तम्‌ ( पाठा० ), अन्वयो नोक्त इत्येव पाठ: साधुतरः । ४. तत्त्वकौ० 
गत अन्वय--शन्वयव्याप्ति का दृष्टान्त । अनुवाद में 'अन्वयब्याप्ति' मात्र 
कहना अशुद्ध है । 
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(2) व्यतिरेकमाह--“तद्विपयेये$भावात्‌” इति। अविवेक्यादि- 
विपर्यये पुरुषे त्रैगुण्याभावात्‌। अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्षीकृत्याऽन्वया- 
भावेनावीत एव हेतुस्त्रैगुण्यादिति बक्तव्यः | 

(५) स्यादेतत्‌--अग्यक्तसिद्वौ सत्यां तश्याविवेकित्वादयो' धर्माः 
सिध्यन्ति। अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादि- 
सिद्विरियत आह-- “का रणगुणात्मकत्वात्‌” इति। (६) अयमभिसन्धिः— 
कार्य हि कारणगुणात्मकं दृष्टम्‌ , यथा तन्स्वादिगुणात्मकं पटादि। तथा 


` -महदादिलक्षणेनापि कार्येण सुखदुःखमोहरूपेण स्वकारणगत-सुखदुःख- 


मोहात्मना भवितव्यम्‌ । तथा च तत्कारणं सुखदुःखमोहात्मकं प्रधानम- 
व्यक्तं सिद्धं भवति ।। १४॥ 
4 $53 I+ 
(४ ) अत्र व्यतिरेक व्याप्ति ( जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ साधन नहीं रहता 
है--यह नियम ) मूलक अनुमान का दृष्टान्त' कहते हैं--तद्विपर्ययेब्भा वात्‌-- 
उनके अभाव में अभाव होने से? | अर्थात्‌ जहाँ अविवेकित्व आदि धर्मों का 
अभाव होगा, वहाँ त्रैगुण्य ( सुखदुःखमोद्वात्मकत्व ) का भी अभाव हो जाएगा, 
जैसे 'पुरुष' में । अथवा यह कहना चाहिए कि व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों को 
पक्ष मानने पर ( उदाहरण के अभाव के कारण ) अन्वय व्याप्ति के अभाव a 
जाने से “त्रेगुण्यात्‌” पद के द्वारा अबीतहेतु ( केवलव्यतिरेकी, व्यतिरेक-व्याप्ति ) 
ही दिया गया है। ( अव्यक्त और व्यक्त अविवेकित्वादि-विशिष्ट हैं-- सुखदुःख- 
मोहात्मक होने के कारण, जो जो ऐसा नहीं है, वह वह अविवेकित्वादि-विशिष्ट 
नहीं है, जैसे पुरुषतत््व--इस अनुमान में साध्य का साहचर्य नहीं रहता; साध्य 
के अभाव में हेतु का अभाव ही लक्षित होता है, अतः यहाँ केवलव्यतिरेकी 
अवीत अनुमान ही होगा । ) 
i gs ) अव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व आदि धर्म सिद्ध हो 
“sragen: "००-2१ | कार्य के अपने at SETA ae & 
उपादानकारण के गुणों से विशिष्ट होने से 


~ 


अन्य क्त rx a 3 A A 
अव्यक्त भी सिद्ध होता है। (६ ) अभिप्राय यह है कि कार्य अपने उपादानकारण 


| OS तिता ( पाठा० )। ३. मूलगत व्यतिरेक का. अर्थं 
ब्यातरकव्याप्ति' करना भी हे। ‘eas कच्यास्ति ` 
are, सदोष हे। “व्यतिरेकब्यास्ति का दृष्टान्तः at 
विवक्षित अर्थ है । 


ò 
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( १ ) स्यादेततू--'व्यक्तादू व्यक्तमुत्पद्यत* इति कणभक्षाक्ष- 
चरणतनयाः' | (२) परमाणवो हि व्यक्ताः, तेद्वथेणुकादिक्रमेण प्रथिव्यादि- 
लक्षण काय व्यक्तमारभ्यते | प्रथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपाय- 
त्पत्तिः। (३) तस्माद्‌ व्यक्तादू व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्तः कृतम दृष्टचरेणा- 
व्यक्तेनेत्यत आह-- 

भंदाना पारमाणात्‌ समन्वयाच्‌ छाक्ततः प्रवृत्तश्च | 
कारणकायावभागादावभागाइशचरूप्यस्य ॥१५॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ प्रवतत TI: AYTTA | 


पारणामतः सालेलबतू प्रातप्रातणुणाश्रयावशषात्‌ ॥१६॥ 


के गुणों से ही विशिष्ट देखा जाता है ( कार्य का गुण कारण के गुण से आता है), 
जैसे पट आदि कार्य खकारणभूत तन्तु आदि के गुणों से युक्त होते हैं। उती 
प्रकार सुखदुःखमोहात्मक महत्तत्व आदि कार्यों का.ऐसा कोई उपादानकारण रहना 
आवश्यक है, जो सुख-दुःख-मोहात्मक हे । जो कारण ताहदा सुखादि-आत्मक हैं, 
वही मूला प्रकृति रूप अव्यक्त है-यह सिद्ध होता है॥ १४ || 
=O 

( १) परन्तु कणाद ओर गौतम के शिष्यों का मत है कि व्यक्त से ही 
व्यक्त पदार्थं की उत्पत्ति होती है। (२) परमाणु व्यक्त पदाथ हैं। उनसे 
cays आदि के क्रम से प्रथ्वी आदि रूप व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं और gefr 
आदि में कारणगुणों के क्रम से ही रूप आदि की भी उत्पत्ति होती है। ( ३ )- 
इसलिये व्यक्त से ही ब्यक्त तथा उसके गुणों की उत्पत्ति संगत होने से सवथा 
अदृष्टचर अव्यक्त को क्यों माना जाय ? इसके उत्तर मै कारिकाकार 
कहते हैं-- 

महदादि कार्यों का अव्यक्त रूप उपादानकारण दै, जो ( १ ) भेदो ( कार्यभूत 
महान्‌ आदि ) के परिमित होने से, ( २ ) समन्वय से, ( ३ ) कारण की शक्ति सेः 

यै की प्रवृत्ति ( उत्पत्ति ) होने से, ( ४ ) कारण से कार्य के विभाग से तथा 

( ६) वैश्वरूप्य ( नानारूप कार्यों ) का सकारण में अविमाग होने से सिद्ध होता 
है। यह अव्यक्त अपने गुणत्रयाच्मक स्वरूप ( सहश-परिणाम ) से एवं agga 


१. चरणनयाः ( पाठा० )। २. कृतमव्यक्तनादृष्टचरेण ( पाठा० )- 
३. अविभागे ( Fo जय० ) । 
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- (४) “भेदानाम्‌” इति । भेदानां विशेषाणां महदादीनां भूतान्तानां' 
कार्याणां कारणं मूलकारणमस्यव्यक्तम्‌ । कुतः ? “कारणकायेविभागाद- 
विभागाकैरवरूप्यस्य'? । कारणे सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌। (५) तथा च 
यथा कूर्मशरीरे सन्त्येवाङ्गानि निःसरन्ति विभज्यन्ते--इदं कूर्मेशरीरम्‌ , 
एतान्येतस्याङ्गानिः इति; एवं निविशमानानि तस्मिन्नव्यक्तीभवन्ति; एवं 
कारणान्मृत्पिण्डाद्वेमपिण्डा डा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्त्येवा- 
विर्भवन्ति विभज्यन्ते | ; 

(६) सन्त्येव प्रथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविभेवन्ति विभज्यन्ते, 
सन्त्येव च तन्मात्राण्यहङ्कारात्‌ कारणात्‌, सन्नेवाहङ्कारः कारणान्महतः, 
सन्नेव च महान्‌ परमाव्यक्ताद्‌ इति । सोऽयं कारणात्‌ परमाव्यक्तात्‌ 

साक्षात्‌ पारम्पर्यणान्वितस्य विइवस्य कार्यस्य विभागः | 


( प्रधान-अप्रधान-भावरूप गुणवैषम्य ) से जल के विविध परिणामों की तरह 
एकैकगुणालम्बनहेतुक विशेष के अनुसार ( किसी एक गुण के प्रधान होने पर उसका 
आश्रयकर अप्रघान Tot का परिणाम होना रूप नियम के अनुसार) परिणत होता 
हुआ प्रवृत्त होता है ॥ १५-१६ ॥ 

(४ ) महत्तत्व से लेकर भूतपर्यन्त भेदाँ (विशेषो = कार्यों) का कारण अर्थात्‌ 
मूल उपादान कारण अव्यक्त है। क्‍यों १ कारणकार्य के विभाग से एवं विश्वरूप 
( कार्यों के अविभाग से- अर्थात्‌ सृष्टिक्रम मै कारण से ही कार्य के आबिभूत 
होने तथा ( संद्दारक्रम में उसी में ) तिरोभूत होने के कारण | पहले यह सिद्ध 

'किया गया है कि कार्य व्यक्त होने के पूवं अपने उपादान कारण में अव्यक्तरूप से 
विद्यमान रहता है। ( ५) ईदश सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार कूर्मशरीर में 
विद्यमान अज्ञों के बाहर निकलने पर यह कूर्म का शरीर है और ये इसके अङ्ग 
हैं, इस प्रकार की प्रथक्‌ प्रतीति होती है तथा उसमें प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त 
( प्रथक्‌ रूपेण ses) हो जाते हैं, उसी प्रकार मृत्पिण्ड या सुवर्ण-पिण्ड रूप 
उपादानकारण में विद्यमान घट, मुकुट आदि कार्य उनसे आविर्भूत ( प्रकट ) होने 
पर एथ प्रतीत होते हैं । (६) इसी रूप से सत्‌ ( विद्यमान ) एथिवी आदि 
कार्य खकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर्‌ प्रथक प्रतीत होते हैं, एवं सत्‌ ( कारण में 
अव्यक्त रूप से विद्यमान ) THAT खकारण अहंकार से, सत्‌ अहंकार खकारण 

महत्त्व से, तथा सत्‌ मह्त्व परम अव्यक्त से आविंभूंत होने पर पृथक प्रतीत 


१. भूम्यन्तानाम्‌ ( पाठा० )। 
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(७) प्रतिसगे तु मृसिपण्डं 'सुवर्णेपिण्डं वा घटमुकुटादयो विशन्तोऽ-, 
व्यक्तीभवन्ति,। तस्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं कायैमपेक्ष्याव्यक्ते भवति | 
(८) एवं प्रथिव्यादयस्तन्मात्राणि विशान्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्य- 
व्यक्तयन्ति; एवं तन्मात्राण्यहङ्कारं विशन्सहङ्कारमव्यक्तयन्ति; एवम- - 
हङ्कारो महान्तमाविशन्‌ महान्तमव्यक्तयति | महान्प्रक्ृतिं कारणं fray ˆ 
प्रक्ृतिमव्यक्तयति । प्रकृतेस्तु न क्चिन्निवेश इति साः सर्वकार्याणाम- ` 
व्यक्तमेव | (९ ) सोऽयमविभागः प्रकृती वैउवरूप्यस्य ` नानारूपस्यः 
कार्यस्य; स्वार्थिकः ष्यञ्‌। तस्मात्‌ कारणे कार्यस्य सत एवःविभागा- 
विभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्तीति | 


होते हैं ( ये विभक्त हैं--ऐसा व्यवहार होता है )। परम अव्यक्त ( जिससे और 
कोई सूक्ष्मतर उपादान नहीं है ) रूप कारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया सम्बद्धः 
समस्त कार्यो का यही विभाग हैं | 

(७) पर प्रल्यदशा में घट, मुकुट आदि मृत्पिण्ड या सुबणपिण्ड मै मिल- 
कर अव्यक्त ( तिरोहित ) हो जाते हैं और इस अनभिव्यक्त कार्य की अपेक्षा से 
ही उनका कारण ( मृत्पिण्ड आदि ) अव्यक्त होता है। (८) इसी प्रकार 
( प्रलयकाल में ) तन्मात्राओं में लीन दोनेवाले पृथिवी आदि भूत अपनी अपेक्षाः 
सेतन्मात्राओं को अव्यक्त करते हैं (कार्यरूप से तन्मात्रो का ग्रहण नहीं होता; तन्मात्र- 
भूत की अपेक्षा से अव्यक्त है पर अहंकार की अपेक्षा से व्यक्त है) | इसी प्रकार' 
अहंकार में लीन होनेवाली तन्मात्राएँ अहंकार को अव्यक्त करती हैं। एवं महत्त्व! 
में लीन दोनेवाला अहंकार उसको अव्यक्त करता है | और अपने कारण प्रकृति में 
लीन होने वाला nema प्रकृति को अव्यक्त करता है | प्रकृति का अन्य किसी मै 
लय ( कारण के साथ एकीभूत होना ) होता ही नहीं, इसीलिये वह सभी कार्यों काः 
मुलभूत अव्यक्तकारण ही है (प्रकृति किसी की अपेक्षा से अव्यक्त नहीं है,. 
बल्कि उसमें अभ्यक्ता की परा काडा है) | (९ ) यही विश्वरूप अर्थात्‌ अनेकरूप 
कार्यों का प्रकृति मै लय ( अविभाग ) है । 'विश्वरूप' शब्द से सार्थ में apr 
प्रयय कर विश्वरूप्य! शब्द निष्पन्न होता है ( विश्वरूप = नानारूप = विचित्र 
कार्यवर्ग ) | इस प्रकार उपादानकारण में विद्यमान काये के आविर्भाव तथा 
उपादानकारण में उसके तिरोभाव या ळय से : “अव्यक्त? प्रकृति रूप कारण faa 
होता है | 


4. हेमपिण्डं ( पाठ० ) २. सेति क्कचिन्न । 
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( १० ) इतश्चाव्यक्तमस्रीयत आह--“शक्तितः प्रबृतेश्च” इति। 
कारणशक्तितः कार्य प्रवतेत इति सिद्धम्‌। अशक्तात्‌ कारणात्‌ कायेस्या- । 
नुत्पत्तेः; शक्तिश्च कारणगता न कायेस्याव्यक्तत्वादन्या । न हि सत्कार्य- | 
पक्षे कार्यस्याव्यक्तताया अन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति | अयमेव हि 
सिकताभ्यस्तिलानां तैलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तेलम'स्तयनागतावस्थं 
न सिकताखिति | 

:( ११ ) स्यादेतत्‌-शक्तितः, प्रवृत्तिः कारणकायेविभागाविभागौ 
च महत एव परमाव्यक्तस्बं साधयिष्यत इतिः कृतं ततः परेणाव्यक्ते- | 
yaa आह--“परिमाणात्‌” इति। परिमितत्वात्‌ , अव्यापित्वादिति | 
यावत्‌ । (१३) विवादाध्यासिता महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः ? 
परिमितत्वात्‌ , घटादिवत्‌ । घटादयो हि परिमिताः म्रुदाद्यव्यक्तकारणका 


( १० ) एक अन्य हेतु से भी ( महत्तत्व आदि कार्यों का ) अव्यक्त रूप मूल 
कारण सिद्ध होता है, जैसा कि कारिकाकार कहते हैं--'शक्तितः प्रबृत्ेश्च-- 
कारण की शक्ति से कार्य के उत्पन्न होने के कारण भी 'अव्यक्त? मूल उपादानकारण 
सिद्ध होता है। कारण की शक्ति से कार्य उत्पन्न होता है, यह सिद्ध ही है, क्योंकि 
अशक्त ( कार्यजनन में असमर्थ ) कारण से कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती और 
कारण में स्थित शक्ति 'कार्य के अव्यक्त रूप से रहने! के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है, क्योकि सतकार्यबादपक्ष में कार्य की अग्यक्तता से भिन्न किसी अन्य कारण- 
शक्ति को मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तैल के उपादानमूत तिलों का बाळुका 
से यही विशेष ( भेद ) है कि इन्हीं ( तिला ) में अनागत से तैल है, बाळका 
में नहीं | 

( ११ ) उपयुक्त मत के सत्य होने पर भी प्रश्न हो सकता है कि 'कारण-शक्ति 
से कार्य के उत्पन्न होने? तथा कारण से कार्य के आविर्भाव? एवं कारण मेंकार्यके , | 
'तिरोभाव? होने के कारण जो चरम व्यक्तता सिद्ध होती है, वह eae में भी | 
मानी जा सकती है। फिर भी महत्‌ तत्त्व से पर प्रकृति नामक अव्यक्त को 

-मानंने से क्या काम ! इसके समाधान में कारिकाकार ( अन्य हेतु ) कहते हैं :-- 
“परिमाणात? महृद्‌ आदि कार्या के परिमित या अव्यापी होने के कारण | 
१२) सकारण है या निष्कारण--इत प्रकार मतभेद से ग्रस्त महदू-आदि 
कार्यों का अव्यक्त ( प्रकृति ) रूप कारण अवश्य होगा--परिमित होने के कारण, 


१. अस्ति प्रमाणम्‌ । २. तेळमचागतावस्थ मस्ति ( पाठा० )। ३. इतीति ॥ 
व्क्वचिन्न TAX | ; 
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दृष्टाः | उक्त मेतद्यथा--कायेस्याव्यक्ता वस्था कारणमेवेति, यन्महतः कारणं ` 
तत्‌ परमा 'व्यक्तम्‌ , ततः परतराव्यक्तकल्पनायाँ प्रमाणाभावात्‌ । . 

( १३) इतश्च विवादाध्यासिता भेदा अव्यक्तकारणवन्तः--“संमन्व- 
यात्‌”; भिन्नानां समानरूपता समन्वयः |. सुखदुःखमोहसमन्विता हि 
चुद्धयादयोऽध्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते | यानि च यद्रूपसमनुगतानि 
तानि तत्स्वभावाव्यक्तकारणकानिः यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगता घट- 
सुकुटादयो मृद्वेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारणमस्तव्यक्तं भेदाना- 
मिति सिद्धम्‌ | 

(१४) अव्यक्तं साधयिव्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह्‌-“प्रवतेते 
त्रिगुणतः” इति । प्रतिसर्गांबस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदृशपरिणामानि 
अवन्ति | परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणमय्यः क्षणमप्यवतिष्ठन्ते | 
तस्मात्‌ सत्त्वं सत्त्वरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रंति- 
सर्गावस्थायामपि प्रवतेते। तदिदमुक्तम्‌“ त्रिगुगतः” इति | 


जैसे घट आदि परिमित पदार्थों के उनकी अपेक्षा अव्यक्त मृस्पिण्ड आदि कारण 
देखे जाते हैं। कार्य की अव्यक्तावस्था ही कारण है, यह पहले ही ( १० 
अनुच्छेद ) कहा गया है। जो महृत्‌-तत्त्व का उपादानकारण है, वह परम अव्यक्त 
है, क्योंकि उससे भी पर अव्यक्त की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं 2 । 

(१३) “महदादि सकारण हैं या निष्कारण हैं--इस प्रकार के मतभेद से 
युक्त महत्‌-तत्व आदि कार्यों का “अव्यक्त कारण है, इसमें समन्वय भी एक हेतु 
है। "समन्वय? का अथ है--विभिन्न पदार्थों में अनुगत समानमाव | अध्यवसायादि- 
लक्षणक बुद्धि तथा अन्यान्य पदार्थ सुखदुःखमोहरूप एक धर्म से अन्वित प्रतीत 
होते हैं। जो वस्तुएँ जिसके सदृश एकधर्म-विदिष्ट होती हैं, वे तत्स्वभावसूत . 
अन्यक्तकारणक होते हैं जैसे मिट्टी और सोने के पिण्ड में समवेत घट-मुकुट 
आदिके 'कारण? उनकी ( घट'मुकुटादि की ) अपेक्षा सूक्ष्मतर अव्यक्त रूप 
मिट्टी और सोने क्रे पिण्ड होते हैं। अतएव यह सिद्ध है कि समस्त भेदों 
( कार्यों ) का अव्यक्त? ही कारण होता 2 | 

( १४ ) अव्यक्त की सत्ता सिद्ध कर उसकी, प्रवृत्ति ( कार्य या परिणाम ) का 
प्रकार कहते हैं--'ध्रवर्तते त्रिगुणतः--( सृष्टिरूप परिणाम से पहले ) प्रलयकाल 
में सत्त्व, रजः तथा तमः गुर्णो का सदृश ( अर्थात्‌ खकीय रूप ) परिणाम होता है, 
क्योकि स्वभावतः परिणामी गुणत्रय परिणत हुए विना क्षणमात्र भी नहीं रह 


१. परमव्यक्तम्‌ (पाठा०)। २. कारणानि (पाठा०)। ३. नापरिणम्य (पाठा०) | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EEE ese Den and eGangotri. Funding by IKS मि elhi and eGangotri. Funding by IKS 


८० तत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 


(१०) प्रवृत्त्यनतरमाह--“समुदयाच्च” इति | समे उदयः समुदयः 
समवायः स च गुणानां न गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति; न च 
प्गुणप्रधानभावो वैषम्यं विना; न च वैषम्यमुपमर्दोपमदेकभावा टते, इति 
महदादिभावेन प्रवृत्तिरद्वितीया । . 

( १६ ) स्यादेतत्‌-कथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत 
आह--“परिणामतः सलिळवत्‌” इति। यथा हि वारिदविसुक्तसुदक- 
भेकरसमपि तत्तद्भूविकारानासाद्य नारिकेळताळतालीबिरव-चिरबिस्व- 
तिन्दुकामळकमप्राचीनामलक-कपित्थ-फलरसतया परिण मन्मधुराम्ललवण-' 


सकते | इसलिये प्रलय-अतरस्था मै भी सत्त्व सत्त्वरूप से, रजः रजोरूप से और तमः 
तमोरूप से प्रवृत्त रहते ( परिणत होते रहते ) हैं। इस सहृरा-परिणाम के लिये 
कारिकाकार ने 'त्रिगुणतः” ( अर्थात्‌ अव्यक्त प्रधान गुणसाम्यावस्था में भी परिणत 
होता हुआ रहता है ) ऐसा कहा है! 

( १५) अव्यक्त प्रधान के अन्य प्रकार का कार्य ( सृष्टिरूप ) कहते हैं-- 
सिमुदयाञ्च'--यब अव्यक्त तीनों गुणों के मिश्रित रूप से भी कार्य करता रहता है 
( महदादि रूप कार्यों को उत्पन्न करता है) | 'समुदय' की व्युत्पत्ति है--'समेत्य 
उदयः'=समवाय ( कार्यजनन में उन्मुखीभाव या कार्याथ परस्पर सम्मिश्रित 
रूप से आविर्भाव ) | गुणों का यह 'समवाय” उनके गुण-प्रधानभाव अर्थात्‌ किसी 


के प्राधान्य और किसी के अप्राधान्य भाव के विना संभव नहीं हैं; एवं यह 'गुण- - 


प्रधान-भाव' गुण के वैषम्य के विना संभव नहीं है; और यह वैषम्य ( न्यूनाधिक्य 
भाव ) भी अभिमाव्यामिमावक-भाव के विना असम्भव है | इस प्रकार "समुदय? 
रूप प्रवृत्ति के कारण महद्‌ आदि रूप से होनेवाला परिणाम दूसरे प्रकार का कह- 
छाता है । ( प्रथम प्रकार का परिणाम है-प्रलयकाल में त्रिगुणरूपेण सदृश परि- 
णाम; द्वितीय प्रकार का परिणाम है--सृष्टिकाल में महृत्‌-तच्वादिरूप विस- 
दृश परिणाम ) | ; 

(१६) परन्तु अव्यक्तावस्था में सहशपरिणामरूप एकरूप ( अर्थात्‌ खरूपतः 
परिणत होते हुए ) गुणो के ( सृष्टिकाल में ) अनेक प्रकार के परिणाम (कार्य ) 
कैसे होते हैं--इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं--परिणामतः सलिलवत्‌ ( जल 
की तरह परिणाम होने के कारण) | जिस प्रकार मेघ से विच्युत जल एकरस ( एक- 


रूप) होने पर भी प्रथ्वी के विकारों को प्राप्त कर नारियल, ताल, बिल्व, चिरबिल्व 


१. गुणप्रधानभावो ( पाठा० ) | २. तालेति क्चिन्न पख्यते । 
३. परिणामान्मधुर ( पाठा० )। ४. लवणेति क्वचिन्न । 
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तिक्तंकपायकडुतया, विकल्पते', एवमभेकेकगुणसमुद्भवात्‌ , प्रधान- 
युणमाश्चय अश्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ प्रवत्तेयन्ति | तदिदसु क्तम्‌- 
प्रातप्रतिगुणाश्रयविशेषात” । एकेकगुणाश्रयेण यो विश्वेषस्तस्मादि- 
a: ॥ १५-१६॥ 
x 
(१) ये तु तोष्टिका अव्यक्त वा महान्तं वाऽहङ्कारं वा इन्द्रियाणि 
वा भूतानि वाऽत्मानमभिमन्यमानास्तान्येः वोपासते, तान्‌ प्रत्या 


सघातपराथतात्‌ त्रिणुणादावपययादाधिष्टानात्‌ । 
पुरुपाशस्त भाक्तभावात्कवस्याथं प्रइत्तश्र ॥ १७॥ 


( करंज ), तिन्दुक ( केंद का फल ), आमलक ( आँवला ), प्राचीनामलक (पानी : 
आंवला ), HA का रस बन जाने पर मीठा, खड़ा, नमकीन, तिक्त, कप्रैला तथा 
कड़वा हो जाता है, उसी रूप से एक एक गुण के प्राधान्येन आविर्भाव होने से 
उस प्रधान गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण अनेक परिणामों को उत्पन्न करते 
हैं; इसीको लक्ष्य कर कारिकाकार ने कहा है— परतिप्रति-गुणाश्रयविशेषात्‌? 
अर्थात्‌ 'एक एक गुण के आश्रय से जो विशेष उत्पन्न होता है, उसके कारण? 
( अव्यक्त विविध परिणामों को प्राप्त होता ) || १५-१६ ॥ 


— > 09” 


(१) परन्तु जो तोष्टिक (५० वीं कारिकोक्त तुष्टि से युक्त) साधक अव्यक्त 
महान्‌ , अहङ्कार या इन्द्रिय अथवा भूतो को ही आत्मा मानते हुए इन्हीं की 
उपासना करते. हँ, उनको लक्ष्य कर ( उनके मतो का खण्डन करने के लिये ) 
कारिकाकार कहते हैं 

संघातों ( मिलित पदार्थों ) के दूसरों के लिये होने के कारण, त्रिगुण आदि 
से विरुद्ध होने के कारण, सभी त्रिगुणात्मक उपाधिया के लिये अधिष्ठाता की 
सत्ता अपरिहार्य होने के कारण, भोग्य पदार्थ के लिये मोक्तृभाव की अनिवार्यता 
के कारण एवं केवल्य के लिये प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की ( प्रकृति से सर्वथा 
पृथक ) सत्ता सिद्ध होती है ॥ १७ || 


१. विकल्प्यते ( पाठा०)। २. प्रधानं शुणमाश्रिय ( पाठा० ); 
एकेकगुणसञ्चुदूभवात्‌ प्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ ( पाठा० ) । ३, तानेवो- 
पासते ( पाठा० ) । ४, संहृतपरा थंत्वादिति पाठे छन्दोभङ्गः। - 
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(२) “संघातपराथत्वात्‌” इति। पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेख्ये- 
तिरिक्तः | कुतः, “संघातपरार्थत्वात्‌” | अव्यक्तमहदहङ्कारादयः- पराथ 
संघातत्वात्‌, शयनासना'दिवत्‌; सुखदुःखमोहात्मकतयाऽव्यक्तादयः 
सर्वे संघाताः | 

(३ ) स्यादेतत्‌-शयनासनाद्यः संघाताः संहतशरीरायर्थौ दृष्टाः, 
न त्वात्मानं व्यक्ताव्यक्तव्यतिरिक्तः प्रति परार्थाः। तस्मात्‌ संघातान्तरमेव 
परं गमयेयुः, न त्वसंहतात्मानम्‌ इत्यत आह--“त्रिुणादिविपर्येयात्‌” 
इति । ( ४) अयमभिप्रायः-संघातान्तरार्थत्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ 
तेनापि संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्‌; एबं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ । 
न च व्यवस्थायां सद्यामनवस्था युक्ता; कस्पनागौरवप्रसङ्गात्‌। न च 


(२) अव्यक्त, महान्‌ आदि से एथक्‌ पुरुष की सत्ता है, क्योंकि सभी संघात 
( मिलकर कार्य करनेवाली एकाधिक वस्तु ) किसी दूसरे के लिये ही होते हैं। 
अव्यक्त, महान्‌ और अहंकार आदि संहत होने के कारण दूसरे के लिये हैं, जैसे 
शयन ( विस्तर ), आसन आदि किसी प्रथक्‌ प्राणी के लिये होते हैं। अव्यक्त 
आदि सुखढुःखमोहस्वरूप होने के कारण संघात हैं। 

( ३) पूर्वोक्त दृष्टान्त में शंका हो सकती दै, कि शयन-आसन आदि संघात 
संहत शरीर आदि के लिये ही देखे जाते हैं, अग्यक्त-व्यक्त से पृथक्‌ आत्मा 
(पुरुष ) के लिये नहीं | इसलिये ये ( अव्यक्त, बुद्धि आदि संघात ) “पर? अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न किसी संहत पदार्थ का ही अनुमान कराते हैं, असंहत आत्मा 
(पुरुष) का नहीं | इस शंका के उत्तर में कहते हैं, “त्रिगुणादिविपर्ययात्‌?-त्रिगुण 
आदि से विपरीत होने के कारण असंहत पर ( पुरुष ) की सत्ता सिद्ध होती है | 

(४) इस युक्तिका अभिप्राय यह है कि अव्यक्त आदि संघातो को 
( नियमतः ) दूसरे संघात के लिये मान लेने पर इस दूसरे संघात को किसी 
तीसरे संघात के लिये मानना पड़ेगा | इसी प्रकार इस तृतीय संघात को भी 
किसी अन्य संघात के लिये और फिर उसे भी अन्य संघात के लिये मानते 
जाने पर 'अनवस्था?-रूप* दोष होगा; ( अर्थात्‌ परार्थता की विश्रान्ति नहीं 


१, शायनासनाभ्यङ्गवत्‌ ( पाठा ) । २. व्यक्ताव्यक्ताद्यतिरिक्तम्‌ 
( पाठा० ) । ३. दाशनिक विचार के प्रसंग में प्रयुक्त "अनवस्था? के लिये 
(aang में ) "अव्यवस्था? शब्द का प्रयोगा कुछ अनुवादक करते हैं, 
-जो अनुचित है | अनवस्थारूप पारिभाषिक शब्द को रखना ही होगा । अनवस्था 
के परिज्ञान के लिये परिशिष्ट zo | 


Sn, 2 
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प्रमाणबलेन' कल्पनागौरवमपि मृष्यते--इति युक्तम्‌, संहतव्वस्य पाराथ्यै- 
मात्रेणान्वेयात्‌। (५) दृ्टान्तदृष्ट-सर्वधर्मानुरोघेन त्वनुमानमिच्छतः 
सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्ग इत्युपपादितं न्यायवात्तिकतात्पयेटीकायाम्‌ 
( ४१२१ ) अस्माभिः | 

(६) तस्मादनवस्थामियाऽस्यासंघात'त्वमिच्छताऽत्रिगुणत्वम्‌ अवि- 
वेकित्वम्‌ अविषयत्वम्‌ असामान्यत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवध्मित्वञ्चाभ्यु- 
पेयम्‌ । त्रिगुणत्वादयो हि घमोः संहतत्वेन व्याप्ताः | तव्संहतरवम स्मिन्‌ 
परे 'व्यावत्येमानं त्रेगुण्यादि' व्यावर्तयति त्राह्मणत्वमिव' व्यावर्त्यमानं 
कठत्वादिकम्‌ | ( ७ ) तस्मादाचार्येण 'त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ः इति वदताऽ- 
संहतः परो विवक्षितः, स चात्मेति सिद्धम्‌ । 


होगी ) और किसी प्रकार से ब्यवस्था के सम्भव होने पर “अनवस्था'रूप 


अव्यवस्था मानना उचित नहीं है, क्योकि ऐसा मानने पर 'गौरव-दोष आता 
है। (५) यह कहना कि प्रमाण-प्राप्त अनवस्था में उत्पन्न होने वाला 'कल्पना- 
गोरव' क्षम्य होता है--संगत नहीं है, क्यों कि तंहत-पराथत्वरूप युक्ति में संहतत्व 
धर्म का अन्वय ( अन्वयव्याप्ति ) केवल परार्थत्व के साथ है ( अर्थात्‌ इस 
संहतत्व हेतु से पर” की सत्ता का ही अनुमान होता है, वह “पर” संहत भी होगा- 
यह निश्चय नहीं होता है) | (६ ) दृष्टान्त में दृष्ट होने वाळे सभी घर्म दार्शान्तिक 
( जिसके लिये दृष्टान्त है, वह विषय ) में रहते हैं-ऐसा मानने से तो सभी प्रकार 
के अनुमानों का उच्छेद ही हो जाएगा । इस रहस्य को हमने 'न्यायवासिक- 
तात्पयैटीका (४। १ | २१) में विस्तार के साथ उपपादित किया है । 

(७) इस प्रकार 'अनवस्था'-रूप दोष के भय से त्रिगुणातीत पर” ( अर्थात्‌ 
पुरुष ) को असंहत ( संघात से भिन्न ) मानने पर उसे त्रिगुगून्य, विवेकी, 
अविषय, असामान्य, चेतन एवं अपरिणामी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिगुणत्व 


- आदि धर्म संहतत्व से व्याप्त हैं ( अर्थात्‌ जो जो त्रिगुण, अविवेकी आदि हैं, वे 


सत्र "संहत? अवश्य होंगे ) । पुरुष में अप्रयोज्य यह संहतत्वधर्म उसमें त्रिगुणत्व 
आदि का भी अमाव सिद्ध करता है ( क्योंकि जो संघात नहीं होगा, बह त्रिगुण, 
अविवेकी आदि भी नहीं होगा ); जैसे किसी पुरुष में ‘arama’ की व्यावृत्ति 


१, प्रमाणवच्वेन ( पाठा० )। २. अस्यासंहतव्वमिच्छता ( पाठा०) । 
३. निवर्तमानं ( पाडा० )। ४. त्रिगुणत्वादि ( पाठा० ) । ५. ब्राह्मण्यमिव 
( पाठा० )। 
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( ८ ) इतश्च परः “पुरुषोऽस्ति 'अधिष्ठानात” | त्रिगुणात्मकानाम- 
धिष्ठीयमानत्वात्‌ । यद्यव्सुखदुःखमोहात्मक॑ तव्सर्वं परेणाधिष्ठीयमानं 
ृष्टम्‌-यथा रथादियेन्त्रादिभिः | सुखदुःखमोहात्मकं चेदं ganf; 
तस्सादेतदपि परेणाधिष्ठातव्यम्‌ | स च परस्त्रेगुण्यादन्य आत्सेति। 

(९) इतश्चास्ति पुरुषः--“भोक्तुभावात? | भोक्तुभावेन भोग्ये | 
सुखदुःखे उपलक्षयति | भोग्ये हि सुखदुःखे अचुकूलप्रतिकूलवेदनीये | 
प्रत्यात्ममनुभूयेते। तेनानयोरनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदप्यन्येन 
भवितव्यम्‌ । ( १०) न चात्राकूलनीयाः प्रतिकूलनीया वा बुद्ध्यादयः, | 
तेषां सुखदुःखमोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । तस्माद्‌ 
योऽसुखाद्यात्मा सोऽनुकूलनीयः प्रतिकूलनीयो वा, स चात्मेति | 


> 


(निषेध) करने पर उसमें 'कठस्व' का भी अभाव निश्चित हो जाता है 
( 'कठ? ब्राह्मणों का ही एक अवान्तर भेद है; जो ब्राह्मण न होगा, सुतरां वह 
कठ नहीं हो सकता है, ब्यापक के न रहने से व्याप्त भी नहीं रहता-इस नियम से), 
इसीलिये आचार्य ( इंश्वरकृष्ण ) के *त्रिगुणादि-विपर्ययात्‌? कहने का तात्पर्य यही 
है कि त्रिगुणादि से भिन्न कोई असंहत पदार्थ है ओर यही आत्मा ( पुरुष) है। 

(८) "अधिष्ठान? रूप हेतु से भी अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक सभी पदार्थो 
( बुद्धयादिरूप उपाधियों ) के किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित ( अधिकारपूर्वक 
अवस्थित ) होने के कारण भी ( पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है) | जो कुछ भी 
सुख-दुःख-मोहात्मक हैं, वे सव किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित होते हुए ही 
देखे नाते हैं; जैसे यन्त्र आदि के द्वारा अधिष्ठित रथ आदि हैं । चूँकि ये बुद्धि, 
अहंकार आदि भी सुख-दुःख-मोहात्मक हैं; इसलिये इन सबो को भी किसी पर? 
(बुद्धि आदि से विलक्षण ) से अधिष्ठित होना चाहिए और वह ‘ov’ त्रिगुणात्मक 
सभी वस्तुओं से प्रथक्‌ पुरुष ही है। 

(९) भोक्तृभावरूप हेतु ( भोकतृता-- अनुभवितृता ) से भी पुरुष की | 
सत्ता सिद्ध होती है। 'भोकृतृभाव'--ऐसा कहने के कारण सुख और दुःख भोग्य | 
हैँ ( पुरुप इनका अनुभविता है )-यह सूचित होता है। भोगे जाने वाले 
सुख और दुःख प्रत्येक जीव के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से अनुभव 
किए जाते हैं | इसलिये इनके द्वारा 'अनुकूलनीय ( gaara द्वारा सुखी होना ) 
तथा “प्रतिकूलनीय ( Gaara द्वारा 'दुःखी होना ) कोई और होगा | 

( १० ) बुद्धि आदि के सुखदुःलादि-लरूप होने के कारण वे .खयं सुख- 


® 


१. इतश्च घुरुषोऽस्ति ( पाठा० ) | 


ae | 
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'( ११ ) अन्ये खाहुः--भोग्या दृश्या बुद्धधादयः | न च द्रृष्टारमन्तरेण 
दृश्यता युँक्ता तेषाम्‌। तस्मादसि द्रष्टा टश्यबुद्धबाद्यतिरिक्तः, स चात्मेति। 
भोक्तृभावाद्‌ द्रष्टृभाबात्‌ , दश्येन द्रष्टुर'नुमानादिलथः | ( १२ ) दृश्यत्वं 
च बुद्धयादीनां सुखाद्यात्मकतया प्रथिव्यादिवदनुमितम्‌ | 

( १३) इतश्चास्ति पुरुष इत्याह-“केवस्याथ प्रवृत्तश्च” इति | 
ज्ञाम्राणां महर्षीणां च दिव्यलोचनानाम्‌ | केवल्यमात्यन्ति कदुःखत्रय प्रशम - 
लक्षणं न बुद्ध्यादीनां सम्भवति। ते हि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वरभावा- 
Raag शक्‍यन्ते ( १४) तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मन आत्मनस्ततो 


दुःख के द्वारा सुखी sat दुःखी (सुखदुःख-बोध का बोद्धा ) किए जाने वाले 
भी नहीं हो.सकते, क्योंकि ऐसा मानने से बुद्धयादि के स्वरूप में इत्तिविरोध 
होगा ( त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि सुखादिरूप है, अतः वह स्वयं ही 
अनुकूल-प्रतिकूल नहीं हो सकती ) | इसीलिये जो स्वयं सुख-दुःखादि-रूप नहीं है, 
वही अनुकूलनीय या प्रतिकूलनीय (अनुकूल-प्रतिकूल-वेदना का ज्ञाता होने वाला) 
होगा और वह पुरुष ही है । 

( ११ ) दूसरे ( व्याख्याकार ) कहते हैं कि बुद्धथादि भोग्य अथात्‌ दृश्य द 
और किसी द्रष्टा’ के विना इनका दृश्य होना सम्भव नहीं है। इसलिये दृश्य 
बुद्ध्यादि वस्तुओं से gaa कोई द्रष्टा अवश्य है, जो पुरुष ही है। इस व्याख्या 
के अनुसार Vague’ का अर्थ दै--द्रष्टमाव अर्थात्‌ दृश्य से द्रष्टा की सत्ता 
का. अनुमान होने के कारण? ( पुरुष की सिद्धि होती हैं )। (१२) बुद्धि आदि 
का हृश्यत्व अनुमान से सिद्ध होता है । यथाबुद्धि आदि दृश्य पदार्थ हैं, 
सुंखाद्यात्मक होने के कारण, एथिवी आदि की तरह ( सुखाद्यात्मक होने के कारण 
जिस प्रकार परथिवी आदि दृश्य हैं, उसी प्रकार बुद्ध्यादि भी दृश्य हैं )। 

( १३) 'केवल्प के लिये प्रबृत्ति होने से भी? पुरुष की उथक्‌ सत्ता सिद्ध 
होती है। शास्र में कैवल्य का प्रतिपादन है तथा दिव्यदृष्टिसंपन्न महियों 
की उसमें प्रबृत्ति देखी जाती है । कैवल्य' का लक्षण है--'त्रिविध दुःख की 
aaan निवृत्ति? | यह कैवल्य बुद्धि आदिका नहीं हो सकता है, क्योकि 
बुद्धि आदि तो दुःखादिरूप ही हैं, अतः ये अपने स्वरूप से वियुक्त कैसे किए 
जा सकते हैं ! (१४) किन्तु बुद्धि आदि से विलक्षण किसी तच्च को जिसका स्वरूप 


१. द्रष्टुत्वाचु सानादित्यर्थः (पाठा०) | “२. केवल्यञ्चाव्यन्तिक (पाठा०) | 
३. दुःखन्रयप्रणाशलक्षणं (पाठा०) | ४. व्वतदात्मनस्ततो वियोगाः ( पाठा० ) | 
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८६ «७ 
वियोगः शक्यसम्पादः, तस्मात्‌ कैवल्याथं प्रवृत्तेरागमानां महर्षीणाँ' चास्ति 
बुद्धथादिं्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम्‌ ॥ १७ N = 


; --५३४-- 

( १) तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य, स किं सर्वेशरीरेष्वेकः किमनेकः 
प्रतिक्षेत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेक॒त्वमुपपाद्यति-- 

"जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्मवत्त । 
gaga सिद्धं त्रेगुण्यविपययाच्चेब ॥ १८ ॥ 

(२) “जन्मे”ति | “पुरुषबहुर्वं सिद्धम्‌” | कस्मात्‌ ९ “जन्ममरण- 
करणानां प्रतिनियमात्‌” । निकायविशिष्टाभिरपूवी भिददेन्द्रियमनोऽ- 
हङ्कारबुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्भन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, 
तस्यापरिणामिस्वात्‌। (३) तेषामेव च देहादीनामुपात्तानां परित्यागो 
सरणम्‌ , नत्वात्मनो विनाशः, तस्य कूटस्थनित्यत्वात्‌ | 


दुःख आदि नहीं हैं, दुःखत्रय से पथक्‌ किया जा सकता है | इसलिये आगमः 
(ardi का उपदेश ) एवं महर्षियों की प्रवृत्ति केवल्य' के लिये होने के कारण 
यह सिद्ध होता है कि बुद्धि आदि से भिन्न कोई आत्मा ( पुरुष) है ॥ १७॥ 
+: + 
(१) इसप्रकार पुरुष की ( अव्यक्तादि से एथक्‌ ) सत्ता का प्रतिपादन 
कर “वह पुरुष सभी शरीरों में एक है या प्रत्येक क्षेत्र ( अन्तःकरणयुक्त शरीर ) 
में भिन्न-भिन्न है--ऐसा सन्देह होने पर “पुरुष प्रत्येक क्षेत्र में पथक्‌ है--यह- 
मानकर पुरुष की बहुसंख्यकता का उपपादन करते हैं-- 
जन्म, मरण तथा करणों ( इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार ) की व्यवस्था के- 
कारण, एक साथ सबकी प्रवृत्ति के अभाव के कारण तथा त्रिगुण के विपर्यय 
( अन्यथाभाव ) के कारण पुरुष की बहुता सिद्ध होती है॥ १८ ॥ 
(२) 'पुरुष की बहुसंख्यकता सिद्ध होती है”, क्यों १ 'जन्म-मरण और | 
( त्रयोदश ) करणों की व्यवस्था के कारण; अपूर्व ( अभिनव ) शरीर, इन्द्रिय, | 
मन, अहंकार, बुद्धि एवं वेदना ( सुख-दुःख ) के संबार्ता ( मिलितरूप ) के साथ 
पुरुष का सम्बन्ध ही जन्म” है, नकि पुरुष का परिणाम ( जन्मरूप ) सम्भव है, - 
क्योंकि वह तो अपरिणामी ( सस्वादि-गुषहीन ) ÈI (२) sa qirda शरीर 


१. महाधियां ( पाठा० )। २. जननेति पाठोऽपि कारिकायां तत्वकौसुद्यां > 
am A ~ ~ È 
च ted | जननेति जयमङ्गलायामपि । ३. त्रिगुणा दिबिपर्ययाच्चैव (afo ) । 
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(४) करणानि बुद्ध्यादीनि त्रयोदश । तेषां जन्म-मरण-करणानां : 
प्रतिनियमी व्यवस्था | सा खल्वियं सवशरीरेष्वेकस्मिन्‌ पुरुष नोपपद्यते | 
तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमांने सर्वे जायेरन्‌, म्रियमाणे च fea, 
अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवे एव अन्धादयः, विचित्ते चेकस्मिन्‌ सर्वे एव 
विचित्ताः स्युरि्यव्यवस्था स्यात्‌ | 

(५) प्रतिक्षेत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था। न च 'एकस्यापि 
पुरुषस्य देहोपा धान भेदाय वस्था इति युक्तम्‌, पाणिस्तनाद्युपाधिभेदेनापि 

न्ममरणादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌। न हि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ 
महत्यवयवे युवतिमता जाता वा भवति | 

(६ ) इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद्‌ इत्याह्‌-““अयुगपत्प्रवृत्तश्च” इति । 
प्रवृत्तिः प्रयव्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवरतिनी, तथापि पुरुषः उपचयते | 
तथा च तस्मिन्नेकत्र शरीरे प्रयतमाने, स एव सर्वझरीरेष्वेक इति aaa 


आदि के मिलित रूप का परित्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) ही “मरण! है, न कि 
आत्मा ( get) का विनाश मरण है क्योंकि वह कूटस्थनित्य है। (x) 
बुद्धि आदि ( बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कमेंन्द्रियाँ ) करण ' 

हैं। उन जन्म-मरण तथा करणो ( इन्द्रियों) का 'प्रतिनियम? अर्थात्‌ उनकी 
व्यबस्था | सभी शरीरोंमै एक ही पुरुष के होने पर यह व्यवस्था संगत नहीं होती, 
क्योंकि तब तो एक पुरुष के जात ( देहेन्द्रियादिसंबन्ध ) होने पर समी उत्पन्न 
होंगे ओर एक पुरुष के -मरने पर सभी मर जायेगे, एक के अन्धे होने पर सभी 
अन्धे और एक के विचित्त ( विक्षिप्तचित्त) होने पर सभी विक्षिप्त हो जायेगे 
और इस प्रकार अव्यवस्था ही होगी । 

(५) यदि प्रत्येक शरीर में थक्‌ या विभिन्न पुरुष है, ऐसा मान लिया 
जाय तो व्यवस्था रहेगी । यह कहना ठीक न होगा कि एक पुरुष के होने पर भी 
शरीर रूप उपाधि के भेद से व्यवस्था हो सकेगी ( अर्थात्‌ उपयुक्त वैचित्र्य 
विभिन्न उपाधियों से ही संबद्ध होंगे ), क्योंकि ऐसा होने पर तो हाथ, स्तन आदि 
उपाधियों के भेद से भी जम्मादि-व्यवस्था होने लगेगी ( अर्थात्‌ हस्तादिभेदों से 
भी पृथक्‌-पृथक्‌ उपाधियों की कल्पना होगी ), परन्तु बड़े हाथ के टूट जाने पर 
अथवा स्तनादि के अंशो के उत्पन्न होने पर कोई युवती मृत या उत्पन्न नहीं हो 
जाती । 

(६ ) अयुगपत्‌-प्रवृत्ति अर्थात्‌ “एक साथ प्रवृत्त न न होने! के कारण भी 
प्रत्येक क्षेत्र ( सान्त;करण शरीर ) में पुरुष की भिन्नता सिद्ध होती है। यद्यपि 
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प्रयतेत, ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चाल्येत्‌ , नानात्वे तु नायं 
दोष इतिं । | < 

(७) इतश्च पुरुषभेद इत्याह--“त्रैगुण्यविपर्येयाच्चेव ” इति । 
एवकारो भिन्नक्रमः सिद्धम्‌? इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः; सिद्धमेव नासिद्धम्‌। 
(८ ) त्रयो गुणास्त्रैगुण्यम्‌ , तस्य विपयैयोऽन्यथात्वम्‌ । (९) केचिव्खलु 
सत्त्वनिकायाः सत्त्वबहुलाः; यथोर्ध्व्रोतसः; फेचिद्रजोबहुलाः, यथा 
मनुष्याः; केचित्तमोबहुलाः, यथा तियैग्योनयः। सोऽयमीदृशस््ेगुण्य- 
विपर्यैयोऽन्यथाभावस्तेषु तेषु सत्त्वनिकायेषु न भवेद्‌ यद्येकः पुरुषः 
स्यात्‌ , पुरुषभेदे त्वयमदोष इति ll १८॥ 

“SKE 

(१) एवं पुरुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेक्ञानोपयोगितया तस्य 

धर्मोनाह-- 


कृति (== प्रयत्नस्वरूप ) अन्तःकरण में ही होती है ( अन्तःकरण का धर्म है ) 
तथापि आत्मा मै उसका उपचार होता है। इस प्रकार ( पुरुषैकत्ववाद में ) 
पुरुष के किसी एक शरीर. में प्रयत्नशील होने पर सत्र शरीरों में उसी एक पुरुष 
के रहने के कारण सर्वत्र उसका प्रयत्न होगा ओर उसे सभी शरीरों को एक साथ 
चालित करना चाहिए । परन्तु अनेक पुरुष मानने पर यह दोष नहीं होता | 

(७) 'त्रेगुण्यविपर्यय” त्रिगुण के वैपरीत्यं के कारण भी. पुरुषों की agar 

होती है। कारिकागत “एव” पद भिन्नक्रम से पठित हुआ है; इसे ‘eax 
के वाद आना चाहिए, जिससे अर्थ होगा कि पुरुष का भेद सिद्ध ही है, असिद्ध 
नहीं | (८) 'त्रेयुण्य का अर्थ है--'तीन am’; उनका 'विपर्यय' = अन्यथा- 
भव =पार्थक्य | (९) कुछ प्राणी सत्त्वबहुल होते हैं, जैसे ऊ्ध्व॑लोताः (देवजाति- 
विशेष या योगिविशेष ); कुछ रजःप्राय होते हैं, जैसे मनुष्य; कुछ तमःप्राय 
होते हैं, जैसे तिर्यगयोनि ( पशु-पक्षी ) । इस प्रकार का त्रिगुणमेद उन-डन 
प्राणियों मे न होता, यदि पुरुष एक ही होता। पुरुषबहुत्व होने पर यह 
आक्षेप नहीं होता है ॥ १८ ॥ $ 

S XS. 

( १ ) इस प्रकार पुरुष की अनेकबा सिद्ध करके विवेकज्ञान के लिये उपयोगी 
होने के कारण उसके ( आत्मा के) धर्मों का ( पुरुष मै वस्तुतः धर्मधर्मिभाव 
= : अतः ऐसा कहना विकल्पवृत्ति का उदाहरण है ) प्रतिपादन कारिकाकार 
करते है 
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तस्माच विपयसात्तसिद्धं साक्चित्वमस्य .. पुरुषस्य | 


कैवल्यं माध्यस्थ्यं... . दृष्टत्वमकतृभावश्र ॥ १९ ॥ 
. (२) “तस्माच्च” इति। 'च?- शब्दः पुरुषस्य वहुत्वेन सह 
sara समुच्चिनोति । 'विपर्यासादस्मात्‌? इत्युक्तं त्रैगुण्यवि पयेया- 
दिलनन्तरोक्त (ze १८ का० ) सम्बध्येत; अतस्तन्निरासाय ‘aaa’ 
त्युक्तम्‌। अनन्तरोक्तं हि सन्निधानादिदमो विषयः; विप्रकृष्टं च' तदः; 
इति विप्रकृष्टं त्रिगुणमविवेकीत्यादि ( का० ११ ) सम्बध्यते । 

(३) तस्मात्‌ त्रिगुणादेर्या विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्व॑ विवे- 
कित्बम्‌ अविषयत्वम्‌ असाधारणत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधर्मित्वञ्च | 


( 'त्रियुणमविवेकिः इत्यादि एकादश कारिका में कथित ) त्रिगुणादि के 
विपर्यास ( = विपरीतता ) के कारण तथा पुरुष के बहुत्व के कारण पुरुष का 
साक्षित्व ( दर्शितविषयत्व ), Baca, मध्यस्थभाव ( औदासीन्य ), द्रष्टत्व और: 
अकतृभाव सिद्ध होते हैं ॥ १९ ॥ 

(२) कारिका के आरम्म में आये हुये 'तस्माच्च' वाक्यगस “च'-पद्‌ पुरुष 
के बहुत्व” धर्म के साथ उसके अन्य धर्मों का समुचय करता है। “तस्माच्च 
विपर्यासात के स्थान में यदि “विपर्यासादस्मात्‌! ( इस विपर्यास से ) कहा जाता, 
तो इससे ठीक पूर्व १८वीं कारिका में पठित श्रिगुण्यविपर्ययात्‌” पद का परामश ही 
होता; ऐसा न हो इसलिये ‘Gerd’ ( तद्‌ का पञ्चम्येकवचन ) पद का प्रयोग 
किया गया है; क्योंकि ठीक पूर्व कहा गया अर्थ सन्निहिताथ-परामशक होने 
के कारण इदम्‌? (AAR पद 'इदम्‌? शब्दके पञ्चम्पेकवचन का रूप है) का 
विषय होता है, और दूरस्थ अर्थ ‘ae? शब्द का विषय होता है। इसीलिये “तस्मात्‌? 
पद से दूरस्थ "त्रिगुणमविवेकि! इत्यादि कारिका (११वीं ) ही ९ कारिकोक्त 
त्रिगुणादिधर्म ) उपस्थित होती है; (३) अर्थात्‌ उन ‘Page? आदि पूर्वोक्त घमौं 
की जो विपरीतता है, वह पुरुष का अत्रिगुणस्व, विवेकित्व, अविषयत्व, असा- 
घारणत्व, चेतनत्व और अपरिणामित्व धर्म है। 


१. विप्रकृष्टश्व ( पाठा० )। २. किसी किसी अनुवादक ने ‘aq’ शब्द के 
स्थान पर ‘aq’ शब्द का प्रयोग किया है, जो असंगत हे । 'मूल प्रातिपदिक 
3 c 


तद्‌” हे, “तत्‌? नहीं; प्रथमेकवचन में तत्‌-तद्‌-ये दो रूप होते हैं। प्रकृत स्थळ 
सें प्रातिपदिक ही दिखाना है । 
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| (४) तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वद्ष्टत्वे दर्शिते । चेतनी' 
| हि द्रष्टा भवति, नाचेतनः; साक्षी च दर्शितविषयो भवति, यस्मे प्रदज्यैते 
र विषयः स साक्षी । यथा हि लोके$थिप्र्यर्थिनौ विवाद्विषयं साक्षिणे 
दर्शयतः, एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दशयतीति पुरुषः 
साक्षी | न चाचेतनो विषयो वा शक्यो विषयं दशेयितुम्‌, इति चैतन्याद- 
विषयस्वाच्च भवति साक्षी | अत एव द्रष्टाऽपि भवति | 
j र (५) अत्रेगुण्याच्चास्य कैवल्यम्‌ । आयन्तिको दुःखत्रया- 
| भावः कैवल्यम | तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्रेगुण्यात्‌ सुख-दुःख-मोह- 
| र्‌ हितरवास्सिद्धम्‌ | 
(६) अत एवात्रैगुण्यान्माऽ्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन दृप्यन्‌ 
दुःखी हि दुःखं द्विषन्‌ न मध्यस्थो भवति। तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ 


RA EE 


(४ ) इनमें से 'चेतनत्व' और 'अविधयत्व? धर्मों से पुरुष के साक्षित्व ओर 
द्रष्टुत्व सूचित होते हैं, क्योकि चेतन ही द्रष्टा होता है, अचेतन नहीं, और 
साक्षी वह है जो दर्शितविषय हो | [ दर्शितविषय = बुद्धि द्वारा अनात्मभूत विषयोः 
का ( पुरुष के प्रति ) दित होना; पुरुष की सत्ता से बुद्धि चेतनायुक्त होती है 
जिससे विषयों का प्रतिसंवेदन होता है, अतः पुरुष को दशितविषय कहा जाता 
हे ]। जिस प्रकार लोक में वादी और प्रतिवादी विवाद का विषय साक्षी कोः 
दिखलाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति (बुद्धि) भी अपने द्वारा निर्मित किये गये 
कार्यों को पुरुष को दिखलाती है, अतः पुरुष “साक्षी? 2 | अचेतन या स्वयं विषय: 
बनने वाळे को विषय दिखलाया नहीं जा सकता । इसलिये चैतन्य ( चिद्रूप ) तथाः ` | 
अविषय होने के कारण पुरुष साक्षी' होता है। इन्डी कारणों से पुरुष द्रष्टा भीः ८ 
होता है। 

(५ ) पुरुष के त्रिणुणहीन होने के कारण ( सुखादिद्युत्यता हेतु ) उसका; 
केवल्य सूचित होता है। त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ( पुनरुत्पत्ति-- 
हीन ल्य ) ही कैवल्य है। और यह केवलीभाव पुरुष के खभावसिद्ध 'अन्नैगुण्य”' 
अर्थात्‌ सुख) दुःख ओर मोह से रहित होने से सिद्ध है ( पुरुष का केवलीभावः 
प्रयत्नक्ृत नहीं है ) | k 

(६ ) इसी 'अत्रिगुणत्व' के कारण ही पुरुष की 'माध्यस्थता? ( किसी ओर 
आसक्त न होना ) भी सिद्ध है। देखा जाता है कि सुख से तृप्त होने वाळा 
सुखी तथा दुःख से द्विष्ट होने बाला दुःखी व्यक्ति “मध्यस्थ? ( उन दोनों में 
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इत्युदासीन इति चाख्यायते। विवेकित्वाद्‌ अप्रसवधर्मित्वाच्चाकर्तेति. 
सिद्धम्‌ ॥ १९॥ 


Aa 


( १ ) स्थादेतत-प्रमाणेन कतेव्यमर्थमवगम्य 'चेतनोऽहं चिकीर्षन्‌ . 
SN =~ ~ A 
करोमि? इति कृतिचेतन्ययोः सामानाधिकरण्यमनुभवसिद्धम्‌ ; तदेत- 
~ x a 
स्मिन्मते नावकल्पते, चेतनस्याकढेत्वात्‌, करतुश्वाचेतन्यात्‌ , इत्यत 


ae 


तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ | 
गुणकतेत्वे च तथा HAT भवत्युदासीनः ॥ २० N 


निर्विकाररूप से स्थित) नहीं होता । सुख-दुःख से रहित रहने वाला मध्यस्थ या 


उदासीन कहलाता है; RAI ( असम्भूयकारी ) और अपरिणामी होने से पुरुष 
अकत्ता ( क्रिया का अनिष्पादक ) भी है, यह सिद्ध होता है॥ १९ ॥ 


(१) पूर्वोक्त विचार संगत है; अत्र विचारणीय है कि प्रमाण के द्वारा 
८ e ç 43 र क र S 
संपादनीय अर्थ का ज्ञान कर कोई चेतन “A कर्म करने की इच्छा कर कर्म करता 
हूँः--ऐसा सोचता है | ऐसी स्थिति में कृति ( प्रयत्न) और चैतन्य ( ज्ञातृत्व ) - 
का सामानाधिकरण्य ( एकत्रावस्थिति ) अनुभवसिद्ध होता है; पर यह तथ्य 
चेतन ( पुरुष ) को aed? तथा कत्रीं ( प्रकृति ) को अचेतन? मानने के. 
कारण सांख्यमत से सिद्ध नहीं होता है। इसके उत्तर में कारिकाकारः 
कहते हैं-- 


अतः ( अर्थात्‌ चैतन्य और कतृ त्व की पृथक्‌ अवस्थिति युक्तिसिद्ध होने: 
के कारण ) पुरुष के संयोग ( सन्निधान-विशेष ) से अचेतन ‘fag’ ( बुद्धि-आदि- 
सूक्ष्मभूतपर्यन्त त्रेगुणिक समुदाय ) चेतनायुक्त की तरह प्रतीत होता है; ओर 
उसी प्रकार गुणों के ( त्रेगुणिक maaa के) वस्तुतः कर्ता होने पर 
भी उदासीन ( क्रियारूप विकार से अतीत ) पुरुष कर्ता-सा ( कृतिमान-सहश )) 
प्रतीत होता है॥ २० ॥ 


१. अपि ( माठर०, जय० ) | 
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| (२) “तस्मात” इति। यतञ्वैतन्यकत त्वे भिन्नाधिकरणे युक्तित ५ 
सिद्धे, तस्माद्‌ (आ्रान्तिरियमित्थः। (३) लिङ्गम्‌ महदादिसूक्ष्मपयन्तं 
| वक्ष्यति (का० ४० )। (४) भ्रान्तिबीज तत्संयोगः तत्सन्निधानमू । 
j अतिरोहिताथमन्यत्‌ ll २० ॥ 
GEE 
(१) 'तत्संयोगात्‌? इत्युक्तम्‌ (Fo २०का०); न च भिन्नयोः संयोगो- 
Stat विना, न चेयमुपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेक्षाहेतुमुपकारसाह-- 
पुरुषस 'दर्शनाथे केवल्याथं तथा TITAS । d 


पङ्ग्वन्धबदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥ 


(२) चूँकि युक्ति से सिद्ध होता है कि चैतन्य और कतृ त्व विभिन्न 
आश्रयौ में स्थित हैं (चैतन्य पुरुष मै और aga अन्तःकरण मै) इसलिये 
चैतन्य और कतृत्व के एक में होने का यह अनुभव भ्रम है | (३) बुद्धितत्त्व से लेकर 
सूक्ष्मभूत ( तन्मात्राओं ) तक का समुदाय लिङ्ग है, इसे आगे ( ४० बीं कारिका 
में ) कहेंगे | ( ४ ) अचेतन में चेतन के भ्रम का मूल कारण बुद्धि और पुरुष का 
संयोग ( सन्निधान ) है | कारिका की अन्य बातें स्पष्टार्थक हैं ॥ २० Il 

(१) दोनों के संयोग से ( यह भ्रमात्मक अनुभव होता है )--ऐसा कहा 
गया है | परन्तु दो अलन्त भिन्न वस्तुओं ( प्रधान पुरुष ) का संयोग अपेक्षा 
(आकांक्षा ) के विना नहीं होता; और यह आकांक्षा भी उपकार्य (जो उपकृत 
होता है) ओर उपकारक भाव के बिना नहीं होती | इसलिये आकांक्षा के हेतुभूत 
उपकार) के विषय में कारिकाकार कह रहे हैं-- 

पुरुष के द्वारा प्रधान ( प्रकृति ) के दशन के लिये तथा प्रधान के द्वारा 
पुरुष के कैवल्य के लिये दोनों का संयोग होता है, जिससे सृष्टि होती है। 
यह संयोग पंगु और अन्ध के संयोग' के सहश ( परस्परापेक्षामूलक ) है ॥ २१ Ul 


दशनार्थ: केवल्यार्थः ( युक्ति० )। २. पङ्गु-अन्ध का उपन्यास न्याय 
शास्त्रीय दृष्टान्त के रूप में नहीं हे, बल्कि ‘sua’ रूप में है। निष्क्रिय 
दरष्टा रूप पुरुष ओर क्रियाशील अचेतन प्रकृति के संयोग के साथ पडगु-अन्घ- . 
संयोग का एकदेश में साइड्यमात्र हे ओर इस साइश्यमात्र में ही तात्पर्यं दै । - 
अतः पढ्‌ गु-अन्ध-उपमा में दोष दिखाकर पुरुष-प्रकृतिसंयोग को विपर्यस्त नहीं 
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4 , (२ ) “पुरुषस्य” इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्ठी | ( ३ ) प्रधानस्य 
सर्वेकारणस्य aA पुरुषेण, तदर्थम्‌। तद्नेन भोग्यता प्रधानस्य 
दशिता | ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति युक्तास्य 
सोक्त्रपेक्षा | 


(४) पुरुषस्यापेक्षां दशेयति--“पुरुषस्य कैवल्यार्थम्‌” इति । तथाः 
हि-प्रधानेन संभिन्नः पुरुपस्तद्वत॑ ठुःखत्रयंस्वात्मन्यभिमन्यमानः 
केवल्यं प्रार्थयते । ( ५) तच्च सत्तवपुरुपान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ | न च 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति केवल्याथ पुरुषः प्रधानम- 
पेक्षते | 


(2) कारिकागत प्रधानस्य' पद्‌ में कर्म में षष्टी है। ( ३ ) जिससे अर्थ 
होगा--सब के मूल कारण ( प्रधान-प्रकृति ) का पुरुषे द्वारा दर्शन (अनुभव) | 
होने के लिये'; इससे ( पुरुषकर्तृक प्रधानद्शन से ) प्रकृति की भोग्यता सूचित होती 
है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रधान की यह भोग्यता भोक्ता ( पुरुष ) के 
अभाव में सम्भव नहीं है; अतः इसको भोक्ता की अपेक्षा है । [ भोक्ता =मोगरूप 
ज्ञान का निर्विकार ज्ञाता; जो चैत्तिक विक्रिया से विकृत नहीं होता ]। 


(४ ) अत्र पुरुष की प्रधान-विषयक अपेक्षा कहते हैं--पुरुषस्य कैवल्यार्थम्‌ | 
पुरुष के कैवल्य के लिये प्रकृति अपेक्षित है। आशय यह है कि प्रकृति के साथ 
अप्रृथक्‌ रूप से संयुक्त पुरुष उसके त्रिविध-ढुःख-रूप परिणाम को अपने में स्थित 
समझता हुआ कैवल्य की इच्छा करता है | [ यहाँ यह जानना आवश्यक है कि 
यह प्रतीति वस्तुतः बुद्धि की ही है जो पुरुष में उपचरित होती है ]। (५) यह 
कैवल्य बुद्धि-पुरुष के पाथक्यज्ञान-रूप निमित्त से होता है । यह सत्त्व-पुरुष-विवेक- 
ज्ञान प्रकृति के विना नहीं हो सकता ( क्योंकि ज्ञान बुद्धि का परिणाम है और 
बुद्धि प्रकृतिजात है )। इसलिये कैवल्य के लिये पुरुष को प्रधान की अपेक्षा 
रहती है । ; 


E ——— 


किया जा सकता । चित्‌-जड-संयोग को सिद्ध करने के लिये जो युक्ति-अनुभव 
हैं, वे अन्यत्र द्रष्टन्य हैं। पङ्गु-अन्धोपमा से संयोग को सिद्ध नहीं किया 
जाता, बल्कि युक्तिसिद्ध संयोग को” उपमाओं की सहायता से स्थूल रूप से 
कथंचित्‌ समझाया जाता है- यह ज्ञातव्य हे । 


१. तथा भोग्येन इति क्वचित्‌ पठयते | 
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( ६) अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि केवस्याय 
पुनः संयुञ्यत इति युक्तम्‌ | 4 

७ € 

(७) ननु भवत्वनयोः संयोगः, महदादिसगरतु gra इत्यत 

आह--तत्कृतः सर्ग इति। संयोगो हि न महदादिसगेमन्तरेण 
Ase `~ N g 

भोगाय केवल्याय च' पर्याप्त इति संयोग एवं भांगापवगोथ सग | 

-करोतीत्यर्थः ॥ २१॥ | 

| 

| 

| 


“GENE 


5 


(१) सर्गक्रममाह-- 
प्रकृतेमेहांस्ततों 5हङ्कार स्तस्मा दणश्व पोडशकः । i 
तस्मादपि पोडशकात्पश्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ २२ ॥ 


के अनादि होने के कारण भोग के लिये संयुक्त हुआ पुरुष कैवल्य के लिये पुनः 

- संयोग प्राप्त करता है । ( इस प्रकार संयोग की सभङ्गता सिद्ध होती है ) | 
(७) प्रकृति और पुरुष का संयोग मानने पर भी यह प्रश्‍न उठता है कि 
महान्‌, अहंकार आदि विकारों की उत्पत्ति किससे होती है ! इसके उत्तर में 
कारिकाकार कहते हैं--'महान्‌ आदि की सृष्टि उसी संयोग से होती है? | तात्प 
यह है कि महान्‌ , अहंकार आदि के उत्पन्न किये विना प्रक्रति और पुरुष का 
. संयोग भोग और कैवल्य के सम्पादन में समर्थ ही नहीं होता, इसलिये संयोग 
- ही मोग ( शब्दादिज्ञान ) और अपवर्ग ( विवेकज्ञान ) के लिये सृष्टि करता है | 
[ अर्थात्‌ मोग-अपवर्ग रूप ज्ञानद्वय संयोग-पर्यन्त ही रहते हैं; मुख्य केवल्य में 
“ये दो ज्ञान नहीं रहते ]।। २१॥ १ 


| 
| 
(६) यह संगत ही है कि संयोग-परम्परा ( उत्तरोत्तर सग में संयोग-प्रवाह) 
| 
Í 
| 


(2) अब्र क'रिकाकार सृष्टिक्रम कहते हैं :— 

( मूल ) प्रकृति से ( प्रक्ृतिरूप उपादान से) महान्‌ ( महतूतत्त = बुद्धि- 
“तत्व ) और महान्‌ से अहंकार उपपन्न होता है; अहंकार से पाँच तम्मात्राएँ तथा 
एकादश इन्द्रियाँ-इन सोलह तत्त्वों का समूह उत्पन्न होता है। इन सोलह के 
समूह के अन्तर्भूत पाँच तन्मात्राओं (तन्मःत्र और तन्मात्रा-दोनों शब्द्‌ प्रचलित 
हैं) से पाँच भूत (आकाश आदि) उत्पन्न होते हैं ॥ २२॥ 


१. कुतः ( पाठा० ) । २. केवल्याय च इति क्वचिन्न पठयते | 


छ त क त जि SSIS HS 
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(२) “प्रकृतेः? इति । प्रक्ृतिरव्यक्तम्‌ । महदहङ्कारौ 'वक्ष्यमाण- 
लक्षणौ १ (३) एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, `तन्मात्राणि च पञ्च; सोऽयं 


षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । तस्मादपि षोडशकादपकृष्टेभ्यः 
पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्याकाश्चादीनि। - ; _ ., ie ga २१५ 7 


(४) तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शव्दगुणम्‌ ; शव्दतन्मात्रसहितात्‌, 


स्पर्शतन्मात्राद्ठायुः WITT; शब्दस्पशतन्मात्रसहिताद्रपतन्मात्रा-./ ` ˆ 
त्तेजः, शब्दस्पशरूपगुणम्‌ ; शब्द्स्पशरूपतन्मा त्रसहिताद्रसतन्मा त्रादापः,5, , 
शब्दस्पशेरूपरसगुणाः; शब्द्स्पशरूपरसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मात्र- ` 


चछब्द्स्प्शरूपरसगन्घगुणा WIA जायत इत्यर्थः ॥ २२॥ 


“Ct 


(१) अव्यक्त सामान्यतो लक्षितम्‌-“तद्विपरीतमव्यक्तम्‌” 


(कारिका १० ) इत्यनेन; विशेषतश्च--“सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌” ( कारिका 


(२) प्रकृति ‘spam’ है (२, १० आदि कारिकोक्त ) | महान्‌ ओर 
अहंकार के लक्षण आगे (२३ और २४ कारिकाओं में) कहे जायेंगे (3) एकादश 
इन्द्रियाँ (xo २६ एवं २७ कारिकाओं ) एवं पांच तन्मात्राएँ आगे कही 


जायेंगी | यह सोलह-संख्या-युक्त गण 'घोडशक' है । सोलह के समुदाय से पृथक्‌ 


हुई पाँच तम्मात्राओं से आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं । [ समूह 
९ षोडशगण ) और समूही ( पञ्चतन्मात्र ) में भेद की विवक्षा कर तन्मात्र का 
यह पार्थक्य ( अपकर्षण ) किया गया है ]। 

(४ ) भूतसुष्टि मै शब्द-तन्मात्र से झान्द्‌{णक आकाश उपपन्न होता है; 
शाब्द्तन्मात्र से युक्त स्पशतन्मात्र से शब्द ओर स्पा गुणा वाला वायु उत्पन्न होता 
है; शब्द और स्पशंतन्मात्राओं से युक्त रूपतन्मात्र से शब्द-स्पर्श-रूपगुणों वाला 
तेजः उत्पन्न होता है; शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्राओं से युक्त रसतम्मात्रा 
से अपूभूत की उत्पत्ति होती है, जो शब्दःस्पर्श-रूप-रस-गुणयुक्त है; शब्द आदि 
तन्मात्रों से युक्त गन्धतम्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गुणों वाली 
प्रथिवी उत्पन्न होती है॥ २२॥ 

( १ ) “विपरीतमव्यक्तम” (का? १० ) इस वाक्य से सामान्य रूपेण 
तथ। “सत्त्वं sq प्रकाशकम्‌? (ato १३) इत्यादि वाक्य से विशेषरूपेण 


१. वक्ष्यमाणो ( पाठा० ) । २. पञ्च तन्मात्राणि च ( पाठा० yi 
es १ १४१0 ६८ | InN ja 
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१३ ) इत्यनेन । 'व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम्‌“ हेठुमत” ( कारिका 
१०) इत्यादिना । सम्प्रति बिवेक'ज्ञानोपयोगितया व्यक्तविशेषं बुद्धि 


लक्षयति (श hs. | 


4 ~ “A “a ‘~ हे 
अध्यवसायो वुद्धिधेमो ज्ञानं विराग ऐश्वयस्‌ । 
सास्विकमेतडूपं &तामसमस्माद्विपयस्तम्‌ ॥ २३ N 


(२) “अध्यवसाय” इति । ‘अध्यवसायो बुद्धिः? क्रिया-क्रियावतोर- 
भेदविवक्षया | सर्वो व्यबहर्ताऽऽलोच्य मत्वा5हमत्राधिकृत इत्यभिमत्य 
कत्तेव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति; ततश्च - sada इति लोकसिद्धम्‌। (३) | 
तत्र योऽयं कतेव्यमिति विनिश्चयश्चितिसन्निधानादापन्नचैतन्याया बुद्धेः | 


( अव्यक्तावयवरूप गुणों के उल्लेख के द्वारा) अव्यक्त का लक्षण किया जा 
चुका है। व्यक्त का भी सामान्य लक्षण हितुमदनित्यमब्यापि' ( का० १०) 
इत्यादि वाक्य द्वारा किया गया है। अब विवेकज्ञान में उपयोगी होने से ( बुद्धि 
से प्रथक्‌ कर पुरुष को जानने के लिये ) व्यक्त के एक विशेष ( भेद ) रूप 
बुद्धि" का लक्षण कारिकाकार प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


अध्यवसाय (= विनिश्चय, अर्थात्‌ निश्चय करने वाला तत्त्व) बुद्धि है । 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा dad इसके सात्त्विक रूप हैं। इन चारों के विपरीत 
( अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनेश्वये ) तामसरूपः हैँ, २३ | 


(२) (यद्यपि "अध्यवसायः बुद्धि की क्रिया होने से. उसका धर्मं है, 
तथापि ) क्रिया और क्रियावान्‌ में अभेद मानकर 'अध्यवसाय? को ही बुद्धि 
कहा है । प्रत्येक व्यवहारकारी लीव पहले विषय का आलोचन ( इन्द्रियद्वारा. 
शब्दादि विष्यो का ज्ञान ) करता है इसके बाद मनन ( विशेषतः विचार ) कर 
फिर मैं इसमें अधिकृत ( प्रवृत्त ) हूँ” ऐसा अभिमान करके 'यह मुझे करना 
चाहिए?--ऐसा निश्चय करता है। और तत्र उसमें प्रवृत्त होता है--यह लोक- | 
प्रसिद्ध तथ्य है। (३) उनमें 'यइ मुझे करना है!--इस प्रकार का जो बुद्धि | 
का ar है, उसे बुद्धि चेतन «पुरुष के सान्निध्य से चैतन्यवती होकर | 
करती है; वही निश्चय 'अध्यवसाय है। यह बुद्धि का असाधारण ( अन्यविलक्षण > 


१, व्यक्तमीत्यादिवाक्यं Saat | २, विवेकोपयोगितया ( पाठा० ) | 
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सोंषध्यव सायः, बुद्धेरसा धारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धिः | स च बुद्धेलक्षणं 
समानासमानजातीयव्यवच्छेद कत्वात्‌ । . - i 

(४) तदेवं बुद्धि, लक्षयित्वा विवेकज्ञानोपयोगिनस्तस्या धर्मान्‌ 
सात्त्विकतामसानाह-“धर्मो ज्ञानं विराग ऐजवर्यम्‌ | साच्विकमेतद्रपम्‌ , 
तामसमस्माद्विप्यैस्तम्‌” इति । (५) धर्मो5भ्युदयनिःश्रेयसहेतुः; तत्र 
यागदानाद्यनुष्टानननितो धर्मो5भ्युदयहे तुः, अष्टाङ्गयोगानुछ्ठानजनितश्च 
निःश्रेयसहेतुः। (६) सत्त्व पुरुषान्यताख्यातिज्ञानम्‌ | 

(७) विरागो' वैराग्यं रागाभावः। तस्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेक- 
संज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा--इति चतस्रः संज्ञाः | 


(< ) रागादयः कषायाश्चित्तवर्तिनः, तेरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु 
प्रवत्येन्ते; तन्माऽत्र प्रवर्तिषत विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परिपाचनायारम्भः 


कार्य है, जिससे अभिन्न बुद्धि ( क्रिया-क्रियावान्‌ में अभेद मानकर ) कही गई 
यही बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि यह लक्षण बुद्धि को सजातीय ( अहंकार 
आदि ) और विजातीय ( घट, पट आदि ) से प्रथक्‌ करता है। 

(४) इस प्रकार बुद्धि का लक्षण कर अब विवैकज्ञान में उपयोगी उसके 
सात्त्विक और तामस धर्मों को कहते हैं-घमों ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌' ` 'विपर्यस्तम्‌ | 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य बुद्धि के साच्विक रूप हैं; तथा इनके बिपरीत 
( अधर्मादिं ) इसके तामस रूप है । (५) “धर्म? वह है जो अभ्युदय ( इह- परछोक 
मै सुखप्राप्ति ) तथा निःश्रेयस ( अपवर्ग, मोक्ष) का कारण बनता है। इनमें 
यज्ञ, दान आदि ( सकाम कर्म ) के सम्पादन से उत्पन्न धर्म लौकिक सुख का 
हेतु बनता है और अष्टाङ्ग योग ( यम-नियम-आंसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा- 
ध्यान-समाधि ) के साधन से उत्पन्न धर्म निःश्रेयस का हेतु होता है। (६ ) सत्त्व 
(=a) तथा पुरुष के विवेक का सांक्षात्कार ही 'ज्ञान' है। (७) राग 
( आसक्ति ) का अभाव 'विराग? वैराग्य है। उसकी यतमानसंज्ञा, व्यतिरेक 
संज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा तथा वशीकारसँज्चा-ये चार संज्ञाएँ हैं | 

(८) राग आदि चित्तस्थित कषाय अर्थात्‌ मळ हैं | ये इन्द्रियों को अपने 
अपने विषयों की ओर प्रवर्तित कराती रहती हैं। इन विषयों में ये इन्द्रियाँ 
Tad न हों, इसके लिये मलों. का परिपाक ( =फळजनक शक्ति का नाश > 


१. गुणपुरुषान्यता ( पाठा० )। २. विराग इति क्वचिन्न । 
७ 
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प्रयत्नो यतमानसंज्ञा। (९) परिपाचने चानुष्ठीयमाने केचिस्कपायाः पकाः, 
पक्ष्यन्ते च केचित्‌। तत्रैवं पूर्वापरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः | 
पक्कानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा। ( १०) इन्द्रिय प्रवृत्त्य- | 
समर्थतया पक्कानामौत्सुक्यमात्रेण मनसि व्यवस्थापनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 
(११) ओत्सुञ्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्रविकविषयेषु 
या संज्ञात्रयात्‌ पराचीना सा वशीकारसंज्ञा। ( १२) यामत्रभगवान्‌ 
पतञलिवंणेया5चकार-- ृष्टानुश्रविकबिषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌? इति ( योगसू० १ । १५ ) । सोऽयं वुद्विधर्मो विराग इति । 


अपेक्षित है | एतदर्थ किया गया जो आरम्भ अर्थात्‌ प्रयत्न है, वह “यतमान 
संज्ञा’ है | | 
(९) इन मलों के उपशम के लिये प्रयत्न करने पर कुछ मल शान्त हो । 

जाते हैं, कुछ शान्त होने को रह जाते हैं | इस प्रकार इनके उपशम में पौर्वापर्य । 
उपस्थित होने पर भविष्यत्‌ में उपशान्त होने के लिये अवशिष्ट मलों से पूर्व- | 
अशान्त हुए मलों का प्रथक्‌ अवधारण करना 'व्यतिरेकसंज्ञा' है | | 
(to) इन्द्रियों की प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाने के कारण पक्क अर्थात्‌ | 
उपशान्त किन्तु औल्युक्यमात्र के रूप में मलों का मन में ही नियत रखना | 
एकेन्द्रियसंज्ञा' ( एकेन्द्रिय = चित्तरूप एक इन्द्रिय ) है। (११) दृष्ट ( अन्नादि ) | 
और आनुश्रविक ( वेदोक्त स्वर्गादि ) विषयों के उपस्थित होने पर भी उत्सुकता | 
का भी न होना 'वशीकारसंज्ञा' है जो तीनों संज्ञाओं के पश्चात्‌ होने वाली है; | 
( १२ ) att जिसका भगवान्‌ पतञ्जलि ने इस प्रकार वर्णन किया हैः-- 


दृष्ट ( लौकिक) तथा आनुश्रविक (वेदोक्त) विषयों के सम्बन्ध में 
वितृष्ण अर्थात्‌ amda (-- साधक) का जो वशीकार-संज्ञा ( बोध ) 2? 
चह वैराग्य है ( दृष्टादिविषय मेरे वश में हैं, ऐसा बोध या विषयग्राहक इन्द्रिय 
के वश्यभाव का बोध ही बशीकार-संज्ञा है (१। १५ योगसूत्र )। ये ही बुद्धि 
का धर्मे-भूत वैराग्य हें | 


सि G S 
१. इन्द्रियप्रवतनासमर्थतया ( पाठा० > । २. मनस्यवस्थापनम्‌ ( पाठा० ) । j 
३. कुछ अनुवादक 'वशीकार? को वैशग्यविशेष के नाम के रूप में ही समझते | 
SN ~ ~ ~ i 
हैं। योगसूत्र को देखने से यह दृष्टि Aira ही प्रतीत होती है ( zo i 
f 
| 
| 
q 


परिशिष्ट ) । 


= 
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(१३ ) ऐजवयैमपि बुद्धिधर्मो यतोडणिमादिय्रादुर्भावः। (१४) 
अत्राणिसा*अणुभावो यतः शिलामपि प्रविशति । लघिमा-लघुभावः, यतः 
सूर्येमरीचीनालम्व्य सूयेलोकं याति' । महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ 
"भवति । प्राप्तिः-यतो ऽङ्कुस्यग्रेण wale चन्द्रमसम्‌ | प्राकाम्यम्‌ 
इच्छानभिघातः, यतो भूमावुन्म्ञति निमज्जति च यथोदके | वशित्वमू-- 
यतो भूतभौतिकं वशीभवत्यवञ्यम्‌। इञ्ञित्वम्‌-भूतभौतिकानां 
. प्रभवव्यूहव्यया नाम्‌ इष्टे । यत्रकामावसायिस्वम्‌-सत्यसङ्करपता, 


येन यथास्य सङ्कल्पो भवति भूतेषु तथेव भूतानि भवन्ति। 


(१३) ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है; इससे अणिमा आदि की उत्पत्ति होती है । 
(१४) इनमे अणिमा? अणुभाव (अवयव का संकोचन) है, जिससे योगी शिला में 
भी प्रविष्ट हो जाता है। SRA egar या हल्कापन है, जिससे योगी सूर्य की 
रश्मियों का अबलम्बन कर सूर्यछोंक में पहुँच जाता है। "महिमा? महत्त्व को 
कहते हैं, जिससे योगी महान्‌ ( विशालपरिमाणयुक्त ) हो जाता है। प्रास्त? 
वह है जिससे ( योगी दूरस्थित रह कर भी ) अङ्गुलि के अग्रमाग से चन्द्रमा को छू 
लेता है। प्राकाम्य? इच्छा की अप्रतिइतता है, जिससे योगी भूमि से ऊपर 
निकल कर फिर उसी में उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाता है जिस प्रकार लल में 
उन्मजन-निमज्ञन किया जा सकता है । 'वशित्व' वह सिद्धि है, जिससे अन्या 
के अवशीभूत “भूत” (क्षिति आदि) तथा ( उनसे उत्पन्न हुए ) "मौलिक? 
( घट, पट आदि ) सभी पदार्थ योगी के वशीभूत हो जाते हैं। ‘Shrew’ वह 
है जिससे योगी सभी भूतो तथा भौतिक पदार्थों के प्रभव ( उत्पत्ति ), 
व्यूह ( आक्कतिबिन्यास ) और व्यय (नाश ) करने मे समर्थ होता है । 'यत्र- 
कामावसायिता? = सत्यसंकल्पता अर्थात्‌ भूतो में योगी का जैता संकल्प होता है, 
चे भूत उसी प्रकार के हो जाते हैं । 


१. गरिमा गुरुभावो यतो गुरुभेवति' इत्यधिकं क्कचित्‌ पब्यते सोऽपपाठः | 
न खलु गरिमेति काचिद्‌ विभूतिः प्रसिद्धासु अधसिद्धिषु पब्यते । २. संभवति 
€ पाठा० ) । ३. यत इति क्वचिन्न । ४. चन्द्रम्‌ ( पाठा० ) । ५. ईशितृत्वम्‌ 
( पाठा० ) । ६. प्रभवस्थितिळयान्‌ ( पाडा० ); प्रभवस्थितिम्‌ ( पाठा० ); 
ग्रभवस्थितिलयानाम्‌ (पाठा०) | ७. यच्च कामावसायित्वं सा सत्यसंकल्पता 
इति agg संस्करणेषु qal सोऽपपाठः | यत्रकामावसायित्व मित्येव ऐश्व यै- 
RATA नाम | आर्घज्ञानानभिज्ञाबां ग्रन्थप्तम्पादकानामीदशी भ्रान्तिः शोच्येत्र । 
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१८० ^ तत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 

(१५) अन्येषां! मनुष्याणां निश्चयाः निश्चतव्यमनुविधीयन्ते, योगि- 
नस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निञ्चयम्‌-इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिधमाः । 

(१६) तामसास्तु तद्विपरीता बुद्विधमाः। अधर्माज्ञानावैराम्या- 
नैउवर्याभिधानाश्चत्वार इत्यर्थः || २३ UI 

(१ ) अहङ्कारस्य लक्षणमाह-- 

A ~ An वत्ते < न 
अभिमानो5हड्ढारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत्तते सग; | 
एकादशककश्च गणस्तन्मात्रा - AFAT ॥ २४ ॥ 

(2 ) “अभिमान” इतिः। अभिमानोऽहङ्कारः, यत्‌ खल्वालोचितं 
मतं च तत्र 'अहमधिकृतः”, शक्तः खस्बहमत्रः मदथो एवामी विषयाः? 
“मत्तो नान्यो5त्राधिकृतः कश्चिदस्ति’ “अतोऽहमस्मिः इति योऽभिमानः 
सोऽसाधारणव्यापारस्वादहङ्कारः ।.(३) तमुपजीव्य हि बुद्धिर॒ध्यवस्यति-- 
'कुतंव्यमेतन्मया’ इति निश्चयं करोतिः | 


(१५ ) इतर जनों के निइचय निश्चित किये जाने वाले विषय का अनुसरण 


करते हैं, परन्तु योगी के निश्चय का अनुसरण निश्चित किये जाने वाले पदार्थ 


ही करते हैं। ये चार सात्त्विक बुद्धिधम हैं । 
(१६ ) बुद्धि के तामस धर्म इनसे विपरीत हैं अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, 
अवैराग्य तथा अनैश्वर्य--वे चार तामस रूप हैं॥ २३ ॥ 
(१ ) अब कारिकाकार अहङ्कार का लक्षण कहते हैं :-- 
अभिमान ( में ऐसा हूँ, यह मेरा है--ईहश भाव ).को "अहङ्कार? कहते हैं 
( अभिमान अहंकार का कार्य है) | उससे दो प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं; 
प्रथम-ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय और द्वितीय-पाँच तन्मात्राएँ | २४ ॥ 
(२) अहंङ्कार' अभिमान को कहते हैं । यह जो इन्द्रियों से wala और 


मन से विचारित विषय है, इसमें में अधिकृत हूँ,... मैं इसे करने में समर्थ हुँ, ये. 


विषय मेरे लिये ददी हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोइ इसमें अधिकृत नहीं है, अतः 


_ १. मनुष्याणाम्‌ इति क्कचिन्न । ,२. तन्मात्रपञ्जकश्चेव (केषुचित्‌ संस्करणेघु) 
एवं सांत छन्दोदोषो जायते | तन्मात्र: पञ्चकरचेवेति क्वचित्‌ पव्यते | ऐन्द्रिय 


एकाद्शकस्तान्मात्रपन्चकश्चे व (युक्ति) | ऐन्द्रिय एकादशक स्तन्मात्रपन्चकरचेव 


(माठर०) । ३. निश्चयं करोतीति क्कचिन्न । 
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भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्ययां चान्विता ° १९.१ 


(४ ) तस्य कार्येभेदमाह--तस्माद्‌ द्विविधः sada सर्गः”, इति । 
प्रकारद्यमाह-- "एकादशकश्च गणः” इन्द्रियाहः, तम्मात्र-पञ्क्च'; 
(५) एवं द्विविध एव सर्गाउहङ्कारात्‌, न त्वन्य इति ‘ca’ 
कारेणाबधारयति ॥ २४ | 

( १ ) स्यादेतत्‌-अहङ्कारा देकरूपात्कथं जडभ्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ 
अबत इत्यत आह-- 

सातसतक एकादशकः Tadd वकतादहङ्कारात्‌ | 


भूतादस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 


मैं ही प्रदत्त ( या शक्त ): हूँ!-इस. प्रकार का जो अभिमान है, वह “अहङ्कार 
का असाधारण कार्य होने के कारण 'अहङ्कार' है। ( यहाँ मी क्रिया-क्रियावान्‌ 
की अभेदविवक्षा है) | (३) इसी का आश्रय कर बुद्धि यह मुझे करना Y- 
ऐसा अध्यवसाय ( निश्चय ) करती है | we 
( ४ ) अत्र अहंकार के कार्य के भेद कहते हैं--तस्माद्‌........सर्गः | 'उससे 
। प्रकार के (सग ) कार्य उत्पन्न होते हैं । दोनों प्रकार को कहते हैं 'तस्माद्‌ 
०४३२३ ? । “ग्यारह का समूह्‌? जो इन्द्रिय कहलाता है, ओर 'पाँच तन्मात्रो का 
We । (५) अहङ्कार से दो ही प्रकार के कार्य होते हैं; उनके अतिरिक्त अन्य 
र्ये नहीं है--यहं कारिका के अन्तिम पद ‘aa? के द्वारा कारिकाकार ने निश्चित 
रूप से क ॥ २४ ॥ 


(१) द्विविध कार्य मानने पर भी प्रश्न उठता है क्रि एकरूप अहंकार 
से जड़ ( अवभास्य; यहाँ तन्मात्र) और प्रकाशक ( अवभासक; यहाँ इन्द्रियाँ ) 
रूप दो विलक्षण गण कैसे उत्पन्न होते हैं ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 

Aar नामक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सास्विक गण उत्पन्न होता 
है । भूतादिसँज्चक तामस अहंकार से पञ्च तन्मात्रो का तामस गण उत्पन्न होता 
है । तैजसनामक राजस अहंकार इन दोनों गणों की उत्पत्ति में सहायक है ॥२५॥ 


१. तन्मात्रः पञ्चकञ्चेव; तन्मात्रपञ्चकश्च (पाठा०) | २. भूतादेस्तान्मात्रः 
(aio ) । कचिद्‌ युक्तिदीपिकायामपि भूतादेस्तन्मात्र इति wat । ३. कुछ 
झनुवादक aaa का अर्थ सात्विक है, ऐसा समझ कर अनुवाद करते हैं, जो 
age है। dna सात्विक अहंकार को संज्ञा है । 
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१०२ " तस्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


(२) “सात्त्विकः” इति । प्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः 
साक्त्विको वैकृतात्सात्त्विकादहड्लारात्मवतेते । भूतादेस्त्वहङ्कारात्तामसा - 
त्तन्मात्रो गणः प्रवर्तते । कस्मात्‌ ? यतः 'स तामसः; एतदुक्तम्भवति-- 
यद्येप्येकोञहङ्कारस्तथा5पि शुणभेदोद्भवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोतीति । | 

(३) ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव सब कायं जन्यते, तदा कृतम- 
किञ्चित्करेण रजसेत्यत आह--“तैजसादुभयम्‌” इति। तेजसाद्राजसा- | 
gri गणद्वयं' भवति । (४) यद्यपि रजसो न कायोन्तरमस्ति तथापि | 
सत्त्वतमसी स्वयमक्रिये समर्थे अपि न खखकायं कुरुतः, रजस्तु 
चलतया ते यदा चालयति तदा स्वकार्य कुरुत इति; ( ५) तदुभयस्मिन्नपि 
कार्ये सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थं 
रज इति॥ २५॥ 


(२) प्रकाश तथा लाघव गुणों से युक्त होने के कारण ग्यारह इन्द्रियों 
का समूह सात्विक है; यह ‘daa’ नामक सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होता है | 
*भूतादिः नामक तामस अहङ्कार से पञ्च तन्मात्राओं का गण उत्पन्न होता है। 
यह क्यों ! क्यों कि ये तन्मात्रगग तामस हैं। इस विषय में युक्ति यह है कि 
यद्यपि अहङ्कार एक ही है, तथापि वह गुण-विशेष के आविर्भाव और तिरोभाव 
से ( गुणों के.न्यूनाधिक्य से ) भिन्न-भिन्न कार्य उत्पन्न करता है। 

(२) प्रश्‍न होता है कि यदि सत्व और तमः गुणों से ही सभी कार्य उत्पन्न 
होते हैं, तो कोई कर्म न करने वाले रजः का क्या प्रयोजन 2? इसके उत्तर में 
कहते हैं--तैजसादुमयम्‌ | 'तैजस अर्थात्‌ राजस अहङ्कार (की सहायता) से दोनों 
प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं | (४ ) यद्यपि रजोगुण का अपना कोई कार्य 
नहीं है, तथापि सत्त्व और तम; स्वतः अक्रिय ( चलस्वभावहीन ) होने के कारण 
समथ होने पर भी अपना-अपना कार्य नहीं कर पाते हैं । परन्तु परिणामशील 
होने के कारण रजः जब उन्हें प्रवत्तित करता है, तब वे अपना कार्य करते हैं । 
(५) इस प्रकार सत्त्व और तमः को अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त करने के कारण 
इन्द्रियों तथा तन्मात्राओं की उत्पत्ति में रजः कारण होता है, अतः वह अप्र- 
योजन नहीं है || २५ ॥ 


ere 


9. गणद्वयमिति क्वचिन्न | 
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भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ० १०३. 


` (१) 'सात्विकमेकादश कमाख्यातु बाह्येन्द्रियदशकं तावदाह 
खुद्धीन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि | 
वाकूपाणिपादपायूपस्थाना कर्मेन्द्रियाण्याहु। ॥ २६ ॥ 
(२) “बुद्धीन्द्रियाणि”? इति। सात्त्विकाहङ्कारोपादान'त्वमिन्द्रिय- 
त्वम्‌ । त्च द्विविधम्‌ बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च । (३) उभयमप्येत- 
दिन्द्रस्यात्मनश्चिहृत्वादिन्द्रियमुच्यते। तानि च स्वसंज्ञाभिश्चक्षुरादि- 


(१) सात्तिक ग्यारह इन्द्रियो” का वर्णन करने के लिये कारिकाकार पहले 
बाह्य दश इन्द्रियों का वर्णन करते है :-- 

चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक पाँच बुद्धीन्द्रियाँ ( बुद्धि ज्ञान 
का साधक इन्द्रिय ) और वाक्‌ , पाणि ( आदानकारक इन्द्रिय ) पाद ( गम- 
नेन्द्रिय ), पायु ( मलमूत्रत्यागेन्द्रिय ) और उपस्थ ( बीजसेक - प्रसवकारक 
इन्द्रिय ) नामक पाँच कर्मेन्द्रियाँ कही गई हैं ॥ २६ II 

(2) जिनकी उत्पत्ति सात्त्विक अहङ्कार रूप उपादान से होती हो, वह 
‘stay’ है । वह दो प्रकार की है--ज्ञानेन्द्रिय और कमेंन्द्रिय | ( ३ ) ये दोनों 
ही प्रकार की इन्द्रियाँ 'इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा के चिह्न ( अनुमापक ) होने के 


वाक्यमिदं क्वचिन्न पठयते । २. एकादशम्‌ ( पाठा० ) | 

३. चक्षुः-शरोत्र-घ्राण-रसनस्परनकानि ( गोड० ) । क्णेस्वक्‌चक्षरसनानासिका- 
ख्यानि ( युक्ति० ); उपस्थाः ( बहुत्र ); श्रोत्रत्वक्‌चक्षरसननासिकाख्यानि 
(माठर०) । पायू पस्थानीति पाठः सभ्पादकस्य छन्दोज्ञानशून्यतां सूचयति । 

४. सारिविकाहंकारोपादानकमिन्द्रियम्‌ (पाठा०) | उपादानकत्वम्‌ ( पाठा० ) | 

७. यहाँ “ग्यारहवीं इन्द्रियः रूप अनुवाद करना अशुद्ध है । 

६, कुछ अनुवादक पायु को मळ- (विष्ठा) त्यागकारक इन्द्रिय आर उपस्थ को 
मूत्रत्यागेन्द्रिय के रूप में समझते हैं । वस्तुतः विष्ठा-मूत्र दोनों ही भाहार्ये 
का वह भाग है जो शरीर से बाहर निष्काशनीय है । यह बहिरनिष्काशन 
रूप कार्य लोमकूप, गुदा एवं Raa से मुख्यतः होता है । इन स्थानों में 
पायु? रूप अध्यात्मभूत करण स्थित है। बीजसेक-प्रसव-रूप प्रजनन” उपस्थ 
का कार्य है, जो प्रधानतः योनि भोर लिङ्ग में रहता है (शरीर के अन्य स्थान 
में भी उपस्थ रह सकता है )। मळरूप विष्ठा और मूत्र के लिये एक ही 
पायु इन्द्रिय है--यही सांख्यीय दृष्टि है qo परिशिष्ट । 
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भिरुक्तानि। (४) तत्र रूपग्रहणलिङ्गं चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्ग श्रोत्रम्‌, , 
गन्धप्रहणलिङ्ग घ्राणम्‌ , रसम्रहणलिङ्गं रसनम्‌, स्पशप्रहणालङ्ग त्वक्‌ 
इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञा । (५) एवं वागादीनां काय वक्ष्यति ( कारिका 
२८) ॥ २६॥ 


` (९) एकादशमिन्द्रियमाह-- 
'उभयात्मक्रमत्र मनः सडूल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ | 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं वाह्यभेदाश्चं ॥ २७॥ 
(२) “डभयात्मकम्‌” इति । एकादशास्तिन्द्रियेषु मध्ये सन उभ- 
यात्मकम्‌ , बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियं च; चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽ 
घिष्ठातानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तः 


कारण "इन्द्रिय? कहलाती है। ये इन्द्रियाँ चक्कु आदि अपने-अपने नामों rag 
कही गई हैं | 

(४) उनमें रूप का ग्रहण ( उपलब्धि ) रूप लिङ्ग (हेतु) से ( उसके 
करणरूप में ) सिद्ध होनेवाली इन्द्रिय ‘ae’ कहलाती है ( आत्मा का जो लिङ्ग 
रूपज्ञान का करण है, वह चक्षु कहलाता है ); उसी प्रकार, शब्दोपलब्ि? हेतु 
से सिद्व दोनेबाली इन्द्रिय ( शब्दज्ञान का करण ) श्रोत्र; 'गन्धोपलब्धि' हेतु से 
सिद्ध होने वाली इन्द्रिय ‘am’, "रसोपलब्धि’ हेतु से सिद्ध होने वाली इन्द्रिय 
"रसना? तथा 'स्पशॉपलब्धि! हेतु से सिद्ध होने बाली इन्द्रिय “स्वक? है। (५) इस 
प्रकार वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियों के कार्य आगे ( २८वीं कारिका में ) कहेंगे ॥ २६ ॥ 

( १.) अव कारिकाकार ग्यारहवीं इन्द्रिय का कथन करते हैं :-- 

इनमें ( इन्द्रियों में ) सन उभयात्मक ( ज्ञान कमेन्द्रियात्मक ) इन्द्रिय 2 | 
यह “संकल्प? करनेवाला है और इन्द्रियों के सजातीय होने से ( अहंकार से उत्पन्न 
होने के कारण ) इन्द्रि भी कहलाता है। गुणो के परिणामभेद के कारण 
विविध इन्द्रिय उत्पन्न होती हैं; जैसे ( एक भूतादि से जात ) बाह्य पदार्थ के मेद 
युणपरिणाम-मेद के कारण होते हैं ॥ २७ ॥ 

(२) ग्यारह इन्द्रियों में मन उभयात्मक अर्थात्‌ वह ज्ञानेन्द्रिय और 


१. संकल्पकमत्र मनः तच्चेन्द्रियसुभयथा समाख्यातम्‌ , अन्तस्त्रिकालविषयं 
तस्माटुभयप्रचारं तत्‌ ॥ ( उत्पलटीका; युक्ति० ) | 
२. आह्यभेदाच्च ( माठर० ); बाह्यभेदाच्च ( गोड० ); 
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“ (३) तदसाधारणेन रुपेण लक्षयति—“सङ्करपकमत्र मनः?” इति | 
स SON ` aN ` चि cs ` ¢ E 5 
सडूल्पेन* रुपेण मनो लक्ष्यते । आलोचितमिन्द्रियेण ‘aleaeq’ इति 
सम्मुग्धम्‌ इद्मेवम्‌ , daq’ इति सम्यक्कल्पयति' विशेषणविशेष्यभांवेन 
विवेचयतीति यावत्‌ | 
' (४) यदाहुः-- 
ama वस्तुमात्र तु प्राम्गृहन्यविकल्पितम्‌। 
तत्‌ सासान्य-चिशेषाभ्याँ करपयन्ति मनीषिणः ॥ इति । 


( ५) तथा हि— 
अस्ति ह्यालोचनज्ञानं' प्रथमनितिकल्पकम्‌ | 
बाळमूकादिविज्ञानसहृशं मुग्धवस्तुजम्‌^॥ ११२॥। 


ततः परं gadig धर्मर्जाद्यादिभियया । 
बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० इति UI 
MAA 
( पूवेमी० १ । १। ४ सुत्रीयवात्तिके ) । 


aiaa भी है, क्योंकि मन से. अधिष्ठित होकर ही चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ और 


वागादि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रशत होती हैं । 
( ३.) असाधारण धर्म के द्वारा मन का लक्षण कहते हैं :--संकल्पर्क मन:- 


“मन संकल्प करने वाला है? | संकल्प रूप धर्म से मन लक्षित होता है । इन्द्रिय के 


द्वारा किसी विषय के ‘ae वस्तुमात्र है--इस प्रकार dara रूप में आलोचन- 
ज्ञान होता है; अनन्तर यह वस्तु ऐसी ही है--इस प्रकार विशेष्य-विशेषण-भाव- 
पूर्वक विवेचन करना मन का संकल्पकत्व है। (४) जैसा कि पूर्व आचायोँ ने 
कहा है :--पहले ज्ञाता को अविकल्पित ( विशेष रूप से अज्ञात; विशेष्य-विशेषण- 
भाव-हीन ) वस्तुमात्र का dara ( अनिश्चित ) ज्ञान होता है । तदनन्तर मनीषी 
( मनोग्यापारवान्‌ ) के द्वारा वस्तु सामान्य एबं विशेष घमों से युक्त होकर 
( अनुगत और व्यावृत्त धर्मों के साथ ) निर्णीत होती है। ( ५) इस ( द्विविध 
ज्ञान ) के लिये निम्नोक्त इलोक भी द्रष्टव्य है-- 

“पहले बाळक, मूक आदि के ज्ञान के सदृश वस्तुसामान्यविषयक ( विशेष्य- 


AA 


वशेषण-भाव-हीन ) निर्विकल्पक ज्ञान होता है, जो आलोचनज्ञान ( इन्द्रियसन्नि- 


१. कढ्पयति नियम्य दरयति ( पाठा० )। २. ह्यालोचितं ( पाठा० ) 
aaa ज्ञानं ( पाठा० ); ह्यालोचितज्ञानम्‌ ( पाठा० ) । ३. शुद्धवस्तुजम्‌ 
( पाठा० ) । श्लोकवात्तिकेऽपिं अयमेव पाठः | ४. सा हि CTET ) | 
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( ६ ) सोऽयं सङ्करपलक्षणो व्यापारो मन्तः समानासमानजातीयाभ्यां ` 


r 


व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति | 


(७) खादेतत्‌--असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहङ्कारौ ` 
~ N fr 9 ~ c ही = 
नेन्द्रियम्‌ ; एवम्मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितुमहंतीत्यत 


आह--“इन्द्रियं च” इति । कुतः ? “साघम्यौत्‌” इन्द्रियान्तरः | 
साक्त्विकाहङ्कारोपादानत्वं च साधम्यैम्‌ , नस्विन्द्रलिङ्गख्वम्‌ ; महदृहङ्कारः 


योरप्यात्मलिङ्गसवेनेन्द्रि्वप्रसङ्गात्‌ । (८) तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्र-- 


लिङ्गत्वम्‌ „ न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 


कषजन्य; इसमें वस्तु के विशेष धर्म का भान नहीं होता ) कहलाता है। उसके. 


पश्चात्‌ जाति, गुण, क्रिया आदि वस्तुधर्मा से ( विशेषण से ) युक्त वस्तु का 


निश्चित ज्ञान होता है; वही प्रत्यक्ष ज्ञान ( सविकल्पक ) माना जाता है ( इलोक-- 


' वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२० ) ॥ 


(६ ) यह संकल्प-लक्षणक व्यापार मन को सजातीय ( अहंकार आदि से )' 


एवं विजातीय ( तन्मात्रादि ) पदार्थों से पृथक्‌ करने के कारण मन का लक्षण है। 


(७) परन्तु जिस प्रकार असाधारण कार्य वाले महान्‌ और अहंकारः 
इन्द्रिय नहीं हैं, उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण कार्य करने वाला मन भी 


इन्द्रिय नहीं हो सकता । इसके उत्तर में कहते हैं--“इन्द्रियं च?--यह इन्द्रिय 


है। क्‍यों! 'साधर्म्यात्‌ः--'इसलिये कि अन्य इन्द्रियों के साथ मन का साधर्म्य 
(समान धर्म ) है ।? अन्य इन्द्रियों की ही भाँति यह मन भी सात्त्विक अहङ्कार ' 


से उत्पन्न हुआ है--यही साधम्य है; न कि 'मन भी अन्य इन्द्रियों की ही भाँति 


इन्द्र या आत्मा का लिङ्ग है'--यह मानकर यह साधर्म्य स्वीकृत हुआ है, क्योकि : 
तत्र तो महान्‌ और अहङ्कार भी आत्म-लिङ्ग होने के कारण मन की ही भाँति" 


इन्द्रिय कहृलाने छगेंगे। (८) इसलिये इन्द्रिय शब्द के व्युत्पत्तिनिदेश में 


जो इन्द्रलिङ्ग' कहा गया है, वह ब्युसत्तिनिमित्त ( योगार्थ:प्रदर्शन ) ही है, न कि- 


इनद्रलिङ्गत्व इन्द्रिय का प्रवृत्तिनिमित्त ( 'शक्यतावच्छेदक ) है | 


१. जिस धर्म का अवलम्बन कर शक्तिग्रह होता है, वही प्रवृत्तिनिमित्त = 
शक्यतावच्छेद हैं । शक्य = शक्ति का विषय । शक्यता = शक्य का धर्म । 


शाक्यतावच्छेदक = AAA में भासमान धर्म । इन्द्रिय पद का शक्तिग्रह: 
सार्विकाहंकारोपादानकत्वरूप धर्म लेकर ही होता हे। ऐसे रूढ़ स्थलों में ` 


योगाथं से शक्तिग्रह नहीं होता ॥ zo परिशिष्ट । 
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(९) अथ कथं सात्त्विकाहड्डारादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणीद्यत 
आह--गुणपरिणामविशेषाद्‌ नानात्वं बाह्यभेदाञ्च” इति । शब्दाद्युप- 
भोगसम्प्रवतैकादृष्टसहकारिभेदात्कायेभेदः | अदृष्टभेदो$पि गुणपरिणामः 
एव । ( १०) 'बाह्मभेदाइच? इति-र्‍दृष्टान्ताथेम्‌ ; यथा बाह्यभेदास्तथे- 
तद्‌पीयर्थ; ॥ २७ II 


tot 
१०: 


(१) तदेवमेकादशेन्द्रियाणि खरुपत seat दशानामप्यसाधारणी 
वैत्तीराह-- 
'जब्दादिषु पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति | 
वचनादानबिहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


(९) प्रश्‍न होता है कि एकरूप akan अहंकार से ग्यारह इन्द्रियाँ 
कैसे उत्पन्न हो सकती हैं! इसके उत्तर में कहते Fg “भेदाश्च 
“गुणों के परिणाममेद ( उत्कर्षापकर्ष ) से विविध इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । 
अर्थात्‌ शब्द-स्पर्श आदि विषयों के उपभोग के प्रवतेक अदृष्ट-रूप सहकारी कारण 
की विभिन्नता से कार्य में विभिन्नता आ जाती है। अहष्टविशेष भी गुणपरिणामः 
ही दै । ( १० ) कारिकागत ‘seater वाक्य दृष्टान्त देने के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार बाह्य ( शब्द-स्पर्श आदि ) बहुविध पदाथ 
( एकविध तामस अहंकार से) उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों काः 
नानाख भी ( एकविध सात्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता 2) [ बाह्यमेदाश्च = 
बाह्ममेदा इव | ॥ २७ H 

AAS 

(१) इस प्रकार म्यारह इन्द्रियों के खरूप का उल्लेख कर अब at 
इन्द्रियों ( ५ बुद्धीन्द्रियों और ५ कमेन्द्रियों ) के असाधारण व्यापारों का निदेश 
करते हैं :-- ह 

श्रोत्र आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति (= व्यापार ) शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध रूप पाँचौं विषयों का 'आल्मेचनमात्र' ( संमुग्ध-वस्तु-ज्ञान-मात्र ) कहा 
जाता है। तथेव वाक्‌ आदि पाँच कमेन्द्रियो के व्यापार बचन ( ध्वन्युत्पादन Ys 


१. रूपादिषु ( गोड०, माठर०, युक्तिदी० ) | 
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१०८ > तस्वकौसुदीसहिता र्शाख्यकारिका 
जो ध्व _ | 
(२ ) बुद्धीन्द्रियाणां समुग्धवस्तुदर्शनमालोचनघुक्तम्‌ । “वचना 
दानविहरणोत्सगानन्दाइ्च पत्चानाम” कमेन्द्रियाणाम्‌। कण्ठतारुवादः | 


स्थानमिन्द्रियं वाक्‌, 


>> न्द्र . | 
qar वृत्तिवेचनम्‌ , ज्ञानेन्द्रियाणा दृत्तयः | 
स्पष्टाः ॥ २८ ॥ “ 


(१) अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह-- | 
खालक्षण्यं' वृत्तिस्त्रयस्य AI भवत्यसामान्या | | 
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च ॥ २६ ॥ 


त्र c at -प्रस- 
आदान ( ग्रहण ), विहरण, उत्सर्ग ( मछत्याग ) और आनन्द ( बीजसेक-प्रस 
वकार्योंवलक्षक ) कहे जाते हैं ॥ २८ ॥ X PEL, 
tzal वस न्यविषयक निर्विकल्प ज्ञान आलोचन' - 
(२) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वस्तुसामान्यविषयक्र [नावकर 
है--यह कहा गया है। वचन ( ध्वन्युत्पादन ), ग्रहण, गमन, मडादियाए 
एवं आनन्द पाँच ज्ञानेन्द्रियों के ( कार्य ) हैं। कण्ठ, तालु आदि उच्चारण m 
4 A A व्य 4 5 
मै रहने वाली इन्द्रिय 'वाक! कहलाती है। उसकी वृत्ति ( व्यापार) वचन e | 
कारिका का अन्य अंश स्पष्टार्थक है॥ २८ ॥ 
AKR 
i A A S 
(१) अत्र त्रिविध अन्तःकरण की वृत्ति ( व्यापार ) का वर्णन करते है :— 
तीनों अन्तःकरणों ( महद्‌-अहंकार-मन-नामक ) के अपने अपने लक्षण ही 
उनके व्यापार हैं। ( ये संकल्पादि प्रत्येक के असाधारण व्यापार हैं ).। “प्राण! 
आदि पञ्च वायु 'सामान्यकरणबृत्ति' ( करणत्रय की साधारण वृत्ति) हैं| २९ ॥ 


१. स्पष्टमन्यत्‌ ( पाठा० )। २. खालक्षण्या ( माठर० ) | 
३. उपस्थकार्यमूत आनन्द” के अर्थ में प्रायः व्याख्याकार श्रान्त होते हैं । 
उपस्थ कर्मेन्द्रिय है, कर्मेन्द्रिय का सामान्य विषय हे--स्वेच्छया चालन | 
आनन्द बोधविशेष है, वह कोई क्रिया नहीं है कि स्वेच्छाचालन-लक्षणक 
कमेन्द्रियविशेष का वह विषय ( कार्यविषय ) होगा । भोपस्थिक कार्य 
में आनन्द का बहुल-साहचये ( मानसिक ete से एवं शारीरिक दृष्टि से ) 
रहने के कारण ही आनन्द” को उपस्थ के विषय के रूप में कहा गया हैं । 
Ho परिशिष्ट | he इन्द्रियों और उनके कार्या के विषय में जो _ 
श्रान्त दृष्टि है, उसका खण्डन परिशिष्ट में द्रष्टव्य है । 
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(२ ) “स्वालक्षण्यम्‌? इति । स्वालक्षण्यं वृ त्तिस्त्रयस्य | स्वमसाधारणं 
लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदहङ्कारमनासि तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌; 
तच्च स्वानि! लक्षणान्येव | तद्यथा-महतोऽध्यवसायः, अहङ्कारस्याभिमानः, 
aged मनसो वृत्तिव्यापारः | 

(३ ) वृत्तिद्वेविध्य॑ साधारणासाधारणव्वाभ्यामाह्‌-“सेषा भवत्य- 
सामान्या”--असाधारणी | ( ४) “सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायबः 
qa” सामान्या चासौ करणवृत्तिदचेति । त्रयाणामपि करणानां 
qa वायवो जीवनं वृत्ति, तद्भावे भावात्‌ तदभावे चाभावात्‌ । 

(५) तत्र प्राणो नासाग्रहृन्ञामि"पादाङ्गुष्ठवृत्ति; ( ६ ) अपानः 


(२) तीनों के अपने-अपने लक्षण ही व्यापार हैं। जिनके 'ख' अर्थात्‌ 
अपने-अपने असाधारण लक्षण ( धर्म ) हैं, वे महान्‌, अहङ्कार एवं मन "स्वलक्षण? 
हुए और 'खलक्षण” का भाव खालक्षण्य' हुआ । तात्पर्य यह है कि तीनों 
अन्तःकरणों के अपने-अपने लक्षण ( असाधारण धर्म ) ही उनके व्यापार रूप 
वृत्तियाँ हैं--जैसे महत्तत्व का अध्यवसाय ( निश्चय ), अहङ्कार का अभिमान, एवं 
मन का संकल्प | ( अध्यवसायादि लक्षण भी हैं, साथ ही व्यापार भी ) | 


(३ ) aa साधारण और असाधारण रूप से अन्तःकरणो के द्विविध व्यापार 
कहते हैं--सैषा“सामान्या। ये ( अध्यवसायादि ) इन अन्तःकरणों के 
असामान्य या असाधारण व्यापार हैं।. (४) “Saran se” । प्राण आदि 
पञ्च वायु इसके ' सामान्य अर्थात्‌ सम्मिलित व्यापार हें । सामान्यकरणबृत्तिः= 
अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापार ) जो सामान्य ( साधारण ) है (सामान्य पद 
करणवृत्ति का विशेषण है--कर्मधारय समास ) । 'तीन करणो की सामान्यद्वत्ति- 
रूप पञ्च प्राणवायु. का शरीर-धारण ही वृत्ति है; क्योंकि प्राणादि क्रिया के 
रहने पर ही जीवन का अस्तित्व रहता है और उसके अभाव से जीवन का अभाव, 
हो जाता है। ; i 

(५) इनमें प्राण नामक वायु नासाग्र ( नासिका का वह भाग जहाँ 
गन्ध का बोध होता है) हृदय, नामि, “और पैर के अंगुष्ट में रहता 
nS NO MS स्य सा 


१. स्वानि स्वानि ( पाठा० ) ।. 
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qo e तत्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


(७) समानो हनज्नासि-सवेसन्धि- 


काटिकापृष्ठपादपायूपस्थपाइववृत्तिः; 
ee : (९ ) व्यानस्त्व- 


` S 5 =, 
त्तिः; (८) उदानो हृत्कण्ठताळमू्थ भूमध्यद् ततः, | 
'ग्वृत्तिरिति पञ्च वायवः l २९ Il | 


ये 
३०५१ 


( १) चतुर्विधकरणास्थास्यासा घारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रका- 
'रावाइ-- x 
युगपच्चतुश्यस्थ तु वत्तः क्रसशश्च तस्य ARET | 
इष्टे तथाप्यदृष्ट त्रयस्य तप्पूर्विका वृत्ति; ॥ ३० ॥ 
(२) “युगपदिति” | दृष्टे यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विद्युत्सम्पात- 
मात्राद्‌ व्याघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति, तदा खल्वस्थालोचनसङ्क्पा- 


——————— MS |... | 
| 
? 


Sf (६) 'अपान' वायु कृकाटिका ( कण्ठ का स्थानविशेष ) पीठ, पाद, पायु | 
( मळमूत्र-त्यागेन्द्रिय ) उपस्थ ( प्रजननेन्द्रिय ) एबं पाश्चौं ( बगली ) में रहता है; 
(७ ) ‘ama’ वायु हृदय, नाभि तथा समी सन्घिर्यो ( जोड़ों ) में रहता है; 
(८) ‘sata’ वायु हृदय, कण्ठ, ताङ, मूधो और भ्रूमध्य में रहता है; (९) 
ध्यान! वायु त्वक्‌ ( चमड़े ) में रहता है ॥ २९ ॥ 
HPA 

(१) अग्र चारों प्रकारके करणो के असाधारण व्यापारों का क्रम (पौर्वापर्य) 
तथा अक्रम ( यौगपद्य ) अवान्तर मेद के साथ कहते हैं :-+ 

प्रत्यक्ष ( विषय ) में चारों ही (एक बाह्म तथा तीन आन्तर ) करणों का 
व्यापार कभी एक साथ और कभी क्रमशः लक्षित होता है। इसी प्रकार अदृष्ट 
(अप्रत्यक्ष ) विषय में तीनों अन्तःकरणो की बृत्ति ( ब्यापार ) एक साथ और 
क्रमशः प्रत्यक्षयूबक होती है ॥ ३० ॥ 

(२) ‘saa के विषय में युगपद्‌ वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जव घने 

अन्धकार में विद्युत्‌ के चमकने से कोई व्यक्ति बाघ को अपने अभिमुख अत्यन्त 


१. चतुर्विधकरणस्येति क्वचिन्न । २. हि वृत्तिः ( माठर० ) | 

३. 'नासिकाग्र' की ब्याख्या योगिओं की परम्परा के अनुसार की गई है; यहाँ 
सभी अनुवादक न्त हैं | नासिकाप्र' वस्तुतः अध्यात्म-प्रदेश है, यद्यपि 
अभ्यासकाल में स्थूल नासिका के स्थानविशेष पर अवधान वृत्ति को 
केन्द्रित करनी पडती है । पादांगुष्ठ एक पदार्थ है, पाद भोर अंगुष्ट नहीं, 
जैसा कि कुछ भनुवादक समझते हैं । द्र० परिशिष्ट | 
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'भिंमानाध्यवस्ताया युगपदेव प्रादुर्भवन्ति, यतस्तत उत्लुय' तत्खानादेक- 
“पदेडपसश्ति | 

(२) क्रमशञ्च--यदा मन्दालो के ्रथमन्तावद्ठ स्तुमात्रं सम्मुग्ध- 
meaa, अथ प्रणिहितमनाः कर्णोन्ताकृष्ट-सश्रशिःञ्जिनीमण्डली- 
"ऊतकादण्डः ्रचण्डतरः पाटञ्चरोऽयसिति निङ्चिनोति, अथ च माम्प्रत्ये- 
तीयभिमन्यते, अथाध्यवस्ययपसरामीतः स्थानादिति | 

( ४ ) परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्मेन्द्रियवर्ज वृत्तिरित्याह-- “अदृष्ट 
त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः” इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगपत्क्रमेण वृत्तित्रेष्ट- 

पूर्विकेति । (५ ) अनुमानागमस्मृतयो हि परोक्षे$्थे दर्शनपूर्वाः waded 

नान्यथा | यथा हृष्टं तथाऽदृष्टेऽपीति योजना || ३० ॥ 
pommel A के a 

निकट में देखता है, तब उसके ( ब्राह्मेन्द्रियजनित ) आलोचन, ( मानस) 

संकल्प, ( अहंकार-कृत ) अभिमान तथा (बुद्धि-कृत ) अध्यवसाय एक 

साथ ही प्राहुभूत होते हैं; यही कारण है कि वह तत्काल ही उस स्थान से कूद 

कर भागता है | 

(२) ( प्रत्यक्ष पदार्थं के विषय में ) क्रमशः वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जब 
कोई ब्यक्ति मन्द प्रकाश में पहले केबल सम्मुग्ध ( अनिश्चित रूप से ) वस्तुमात्र 
-को देखता है ( आलोचन ज्ञान होता है ), तब स्थिर चित्त से वह निश्चय 
-करता है कि यह व्यक्ति शरयुक्त, शब्दायमान, मण्डलाकार धनुष का कर्णपर्यन्त 
-आकषण कर रहा है, अतः यह चोर है ( यह चिन्तन मनःकार्य है) | फिर 
"उसे यह अभिमान होता है कि वह मेरी ओर आ रहा है ( यह अहंकार का 
“कार्य है) और बाद मै यह निश्चय करता है कि इस खान से भाग जाऊँ ( यह 
“बुद्धि का कार्य है ) । ( इस प्रकार वृत्तियाँ क्रमशः होती रहती हैं) । 

(४) परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) पदार्थ के विषय में बाह्य इन्द्रियों के योग के 
विना ही तीनों अन्तःकरणो की वृत्ति (व्यापार) होती है, इसे कहते हैं--अह्ृ॒ष्टे'** 
amt । अदृष्ट पदार्थ के विषय में तीनों का व्यापार 'तत्यूबंक' अर्थात्‌ दृष्ट 
(saa )-ज्ञानपूवक एक साथ और क्रमशः मी होता है। युक्त यह है कि 
परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाले अनुमान, आगम और स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञानपूर्वक 
ही uaa होते हैं; अन्यथा नहीं | Ria प्रकार दृष्ट (विषय) में तथैव अदृष्ट (विषय) 


far A 


‘9. उत्पत्य (पाठा०) | २. तदूवदूवस्तु (पाठा०) । ३. सिञ्जिनी (पाठा०) | 
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(१) स्यादेतत्‌- चतुर्णा त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मात्राधींनाः, 
तेषां सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोतादप्रसङ्गात्‌; आकस्मिकत्वे^तु वृत्ति- 
सङ्करप्रसङ्गो नियमहेतोरभावादित आह-- 

खां खां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिम्‌ | 

gent एव हेतुने केनचित्कायंते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

(२) “स्वाम्‌” इति । करणानीति शेषः। यथा हि बहवः पुरुषाः 
शाक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्केताः परावस्कन्दा यः प्रवृत्तः, 
तत्रान्यतमस्याकूतमवगसम्यान्यतमः प्रवतेते, प्रवतमानस्तु शाक्तीकः शक्ति- 


में भी (वे युगपत्‌ और क्रमशः प्रवर्तित होते है )--इस प्रकार वाक्ययोजना 
करनी चाहिए ( 'अपि' को 'अहष्टे? के बाद पढ़ना चाहिए ) ॥ ३० ॥ 
+X कर के 

(१) परन्तु चारों या तीनों करणो के व्यापार इन्हीं ( बुद्धयादिकरणों » 
पर आश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होने पर इन करणो के सदा रहने के 
कारण ( संसार की अनादिता के कारण ये जीव में सदेव रहेंगे ) इनके व्यापार 
भी सर्वकाल में उत्पन्न होते रहेंगे। और यदि इन व्यापारों को किसी के अधीन 
या आश्रित न मानकर आकस्मिक ( हेत॒हीन ) माने, तो ( किसी भी नियामक 
हेतु के अभाव में ) इनके aga ( एक इन्द्रिय के प्रसंग में अन्य इन्द्रिय 
का दृत्तिप्रसंग, कोन वृत्ति कत्र होगी इसका अनिश्चय एवं बधिर को भी 
शब्दज्ञान होना--इत्यादि aga ) की आपत्ति होगी, इसके उत्तर में कारिकाकार 
कहते हैं :-- ह 

ये ( द्विविध ) करण पारस्परिक आकूत ( अभिप्राय अर्थात्‌ ख-ख-कार्यों- 
न्मुखता ) के कारण अपनी अपनी वृत्ति (व्यापार ) को प्राप्त होते हैं। 
करणो की कार्योन्मुखता में भोग-अपवग-खूप पुरुषार्थ ही हेतु है, अन्य 
कोई (at या अभिमानी देव आदि) करणों के प्रयोजक या प्रवर्तक 
नहीं हैं ॥ ३१ ॥ 

(२) इस कारिका में ( "प्रतिपद्यन्ते? क्रिया के कर्ता के रूप में ) 'करणानि? 
पद का अध्याहार करना है | जिस प्रकार शक्तिधारी, यष्टिधारी, धनुर्धारी ओर 


कृपाणधारी पुरुष पारस्परिक संकेत से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रवृत्त 


"०" | , परस्पराकूतहेतुकीं ( जय० ) । २, परावस्कन्दनाय ( पाठा० ) । - 
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५ मेबादत्ते न तु यष्टयादिकम्‌, एवं याष्टीकोऽपि यष्टिमेव न शक्त्यादिकम्‌ | 

| ( ३ ) वथाडन्यतमस्य करणस्याकूतात्‌ स्वकायेकरणाभिमुख्यादन्यंतमं करणं 

प्रवर्तेते | तत्मवृत्तच हेतुत्वान्न' वृत्तिसङ्कर' इत्युक्तम--“स्वां खां प्रति- 

पद्यन्ते” इति | 

( ४ ) स्यादेतत्‌-याष्टीकादयशचेतनत्वात्‌ परस्पराकूतमवगम्य 'प्रव- 

तेन्त इति युक्तम्‌ । करणानि स्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्रवत्तितुमुत्सहन्ते | 

तेनेषामधिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत 

| आह--“ पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्कार्येते करणम्‌? इति। (५) भोगा- ल 

८ पवर्गेलक्षणः पुरुषार्थं एबानागतावस्थः प्रवर्तयति करणानि', कृतमत्र \ 
तत्स्वरूपाभिज्ञेन कत्रीं । एतञ्च “वत्सविवृद्धिनिमित्तमू” ( कारिका ५७ ) 
इत्यत्रोपपादयिष्यते ॥ ३१ ॥ 


होते हैं, तथा प्रवृत्त होकर शक्ति चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाठी आदि 

नहीं; लाठी चलाने वाला लाठी ही लेता है, शक्ति आदि नहीं; उसी प्रकार | 

प्रत्येक करण के aga ( अभिप्राय अर्थात्‌ ख-कार्यकरणामिमुखता ) से दूसरे 5 

करण भी स्व-कार्य में अभिमुख होते है। (२) करणों के व्यापार मै पारस्परिक त 

अभिप्राय के हेतु होने से उनके व्यापारों में सांकर्यं उत्पन्न नहीं होता । | 

'इसीलिये कारिका में कहा गया है--'अपने अपने व्यापार में वे प्रतिपन्न | 

होते है?) | 

(४ ) याष्टीक आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक अभिप्राय जानकर > 

अपने अपने कार्या में saa होते हैं, ऐसा कहना युक्त है; पर करण अचेतन हैं; | 

2 अतः आकूतानुसार ( अर्थात्‌ अभिप्राय जानकर ) वे प्रइतशील नहीं हो सकते | | 
| इसलिये इन करणो के स्वरूप, सामर्थ्य एवं उपयोग को सम्पक्‌ जानने | 
वाले कोई चेतन ज्ञाता (प्रेरक या प्रयोजक के रूप में ) होना चाहिए । इसके i 

उत्तर में कारिकाकार कहते हैं--पुरुषाथ**'करणम्‌ । 'करणों की कार्योन्मुवता 

या वृत्ति मै पुरुषार्थ ही हेतु है, अन्य कोई प्रवर्तक नहीं है!। अनागतावस्थ 
| ( भविष्यत्कालीन ) भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ ही awit की प्रवृत्ति में 
हेतु होता दै । जड़ करणो के स्वरूप को जानने वाले किसी चेतन कर्ता की इसमें 


५ १. हेतुमच्वान्न । २. वृत्तिसंकरप्रसंगः (पाठा०)। ३. चत॑न्ते ( पाठा० ) | न 
। ४. करणानीति क्वचिन्न । , 
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- (१) “न केनचित्‌ कायेते करणम्‌” इत्युक्तम्‌। तत्र करणं विभजत 

poy रण त्रयांदशविध तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ | s | 

> ९ ९ 5 | 
i कायं च तस्य दशधाऽऽहायं धाय ARTA A ॥ ३२ ॥ 

(2) “करणं त्रयोदशविधमिति” । इन्द्रियान्येकादश बुद्धिरहंकारः 

श्वेति त्रयोदशप्रकारं करणम्‌ । कारकविशेषः करणम्‌ | न च व्यापारावेशं 

विना कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह-“तदाहरणघारणप्रकाशकरम्‌'” 

इति; यथायथम्‌। (३) तत्र कर्मेन्द्रियाणि व।गादीन्याहरन्ति, यथा- 

स्वमुपाददते, स्वव्यापारेण व्याप्नु'वन्तीति यावत्‌ । बुद्धघहंकारमनांसि | 

तु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया धारयन्ति। बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशयन्ति | 


आवश्यकता नहीं है। यह मत आगे की “बल्सविवृद्धिनिमित्तम' ( ५७ at) 
कारिका में प्रतिपादित होगा ॥ ३१ ॥ 
Ed 

( १) करणो की व्यापारशीलता का कोई प्रयोजक नहीं 2, यह ( पूर्वक्ारिका 
में ) कहा जा चुका है | अब करणों का बिभाग! कहते हैं :-- 

करण तेरह प्रकार के हें । वे आहरण, धारण तथा प्रकाश करने वाले हैं | 
इनका कार्य आहाये, धार्य और प्रकाइय हैं; प्रत्येक कार्य दस प्रकार का 
होता है ॥ ३२ ॥ 

(2) करण तेरह हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ, बुद्धि तथा अहङ्कार-ये तेरह 
प्रकार के करण हैं | करण ( व्याकरणप्रसिद्ध ) कारकों में अन्यतम ( साधकतम 
रूप ) है | क्रियासम्बन्ध के विना कारक नहीं होता, अतः करणो का व्यापार कहा 
नाता है-तदाहरण-धारण-प्रकाशकरम्‌ À करण यथायथरूप से आहरण, धारण ` 
तथा प्रकाशन रूप क्रिया करते हैं | | 


१. मूल में 'विभजते? हे । पर यहाँ स्पष्टतः विभागपूवेक कथन नहीं है । 
श्रेणीविभाजन का भी कोई प्रसङ्ग यहाँ नहीं दै । विभाग का भर्थ कभी- 
कभी 'संज्षिप्त सामान्य वाक्य के अ्थविदोष का व्याख्यान! भी होता है 
(Ze न्यायभा० २। १ | १२--अस्य तु विभागः वाक्य, तकवागीश 
संस्क० Yo Ro ) | न्यायभा० १) २ । १० स्थ विभाग का अर्थ हे-- 
विभज्यते इति विभागो विशेषलक्षणम्‌ ( ate टी० ) | 

२. आप्नुवन्ति ( पाठा० ) | 


Ww 
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) आहरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया कि कर्म कतिविधं 
चत्यतन्आह--''काय च तस्य? इति | कार्य तस्य त्रयोदशविधस्य करणस्य 
दशधा--आह्वाय धाय प्रकाइयं च । (५) आह्वयं saag | कर्मेन्द्रियाणां 
वचनादानविहरणोत्सगनन्दाः यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्या- 
दिव्यतया दृश-इत्याहाय FANAT | 

(६ ) एवं घायैमप्यन्तःकरण त्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्त्या शरीरम्‌ , 


तञ्च पार्थिवादि पाञ्चभौतिकम्‌ । (७) शब्दादीनां पञ्चानां समूहः 
प्रथिवी, ते च पञ्च दिव्यादिव्यतया gata धार्यमपि gaat । एवं बुद्धी 


(३) इनमें वाक्‌ आदि sya अपने-अपने विषय का आहरण 
(ग्रहण) करती हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से उन्हें व्याप्त करती हैं | 
बुद्धि, अहङ्कार और मनः अपने प्राण आदि रूप ब्यापार द्वारा (देह का) 
धारण करते हैं; कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द, स्पर्श आदि को प्रकाशित 
करती हैं | 

आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकर्मक होने के कारण उनका कर्म और 
उस कम का प्रकार--इन दोनों के विषय में कहा जा रहा है--"कार्य च तस्य 
उन तेरह प्रकार के करणो के आहार्य, धार्य ओर प्रकाश्य रूप कार्य दश-दश 
प्रकार के हैं । (५) आहार्य का अर्थ है--व्याप्य ( आहरण-क्रिया द्वारा प्राप्य ) | 
वाक्‌ आदि पाच कमेन्द्रियाँ वचन, आदान ( ग्रहण ), गमन, मलमूत्रोत्सर्ग 
एवं आनन्द (= प्रजनन ) इन कार्यों में यथायोग्यररूपेण व्याप्त रहती हैं। ये 
व्याप्य कार्य दिव्य ( देवभोग्य ) तथा अदिव्य ( लोकमोग्य ) भेद से दश होते 
हैं । इस प्रकार 'आहार्थ' दश प्रकार के हैं । 

(६) इसी प्रकार ( मनः-अहंकार-बुद्धिरूप ) त्रिविध अन्तःकरण का प्राण 
आदि के पाँच व्यापारो के द्वारा धारण करने योग्य कार्य शरीर यह शरीर 
पृथ्वी आदि पञ्च भूतां का बना होता है । (७ ) प्रथिवीभूत शब्द, स्पर्श आदि 
पांचों गुणों का समूह होता ये पाँच गुण ( अर्थात्‌ गुणवान्‌ पाँच पदाथ ) 
दिव्य और अदिव्य waa द्विविध होने के कारण दश होते हैं | इस प्रकार "धार्य? 
( विष्य ) भी दश प्रकार के हैं। 


१. कार्यमिति क्वचित्‌ प्रकाश्य चेत्यनन्तरं पद्यते । २. करणादित्रिकस्य 


( पाडा० ) ३. क्वचित्‌ पार्थिवादिपाञ्चभौतिकमिति एकमेव पदं इञ्यते । 
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न्द्रियाणा शब्दस्पशरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः । (८) ते च aama 
दिव्या दिव्यतया दशेति प्रकाइयमपि दशधेति ॥ ३२ ॥ रि 
ZEN J 
( १) त्रयोदशविधकरणे5वान्तरविभागं करोति-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा वाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | 
साम्प्रतक्कालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ 
(२) “अन्तःकरणम्‌? इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ बुद्धिरहंकारो 
मन इति । शरीराभ्यन्तरवःतिंत्वादन्तःकरणम्‌। (३) दशधा बाह्य 
करणम्‌। त्रयस्य अन्तःकरणस्य विषयाख्यम्‌-विषयमाख्याति विषयः 
संकलपाभिमानाध्यवसायेषु कतेव्येषु द्वारीभवति | ( ४ ) तत्र बुद्धीन्द्रिया- 
ण्यालोचनेन, कर्मेन्द्रियाणि तु AAA व्यापारेण | 


(८) इसी प्रकार शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध रूप पाँच प्रकाश्य 
विषय ज्ञानेन्द्रियों से यथायोग्य व्याप्त ( क्रियाविशेष द्वारा ग्राह्य ) होते हैं और 
वे भी दिव्य तथा अदिव्य रूप से दश होते हैं। इसलिये “प्रकाश्य” ( कार्य ) भी 
दश प्रकार के हैं ॥ ३२ ॥ 

ट X Lee 

(१ ) अब तेरह प्रकार के करणो का अवान्तरा विभाग करते हैं :-- 

अन्तःकरण ( अन्नाह्मविषयों का ग्राहक ) तीन प्रकार का है, ओर इन तीन 
अन्तःकरणों के विषयाख्य (= विषयोपस्थापनकारी ) बाह्यकरण दश प्रकार के हैं । 
बाह्यकरण वर्तमान-विषयक ( वर्तमान विषय का ग्रहणकारी ) और अन्तःकरण 
त्रिकाल:विषयक होते हैं ॥ ३३ II 

(२) अन्तःकरण बुद्धि, अहङ्कार तथा मन के भेद से तीन प्रकार के हैं । 
ये शरीर के अन्तर्गत रहने से 'अन्तःकरण' कहलाते हैं । (३) बाह्यकरण दश प्रकार 
के हैं। (५ बुद्धीन्द्रिय, ५ कर्मेंन्द्रिय )। ये वाह्यकरण 'अन्तःकरण-विषयाख्य? 
(तीन अन्तःकरणो के विषयों को उपढौकित करने वाले )हैं, अर्थात्‌ ये विषयों के 
सम्त्रन्ध में होने वाले संकल्प, अभिमान और निश्चय में द्वार या साधन बनते हैं । 


१. वृत्तित्वात्‌ ( पाठा० )। २. बाह्यमिन्द्रियम्‌ ( पाठा० ) । 


३, अवान्तरविभाग का अर्थ (अनुवाद में) 'सूक्ष्मतर विभाग” करना ठीक नहीं 
हे; अवान्तर सूक्ष्मतर द्वी होगा--ऐसा नहीं कहा जा सकता । अवान्तर 
विभाग के साथ स्थूल-सूक्ष्मरूप भूमिभेद का सम्बन्ध नहीं है । 


G 


जानि 
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( ५) बाह्यान्तरयोः करणयोविशेषान्तरमाह-“साभ्प्रतकालम्‌ 
इति। सास्प्रतकाछ' वर्तमानकाळ बाह्यमिन्द्रियम्‌ । वतेमानसमीप- 
मनागतमतीतमपि वतेमानम्‌ , अतो वागपि वत्तमानकालविषया भवति | 

(६) “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌? इति। तद्यथा-नदीपूरभेदादभूद्‌ 

ष्टिः । अस्ति धूमादग्निरिह नगनिङुञ्जे। असत्युपघातके पिपीलिकाण्ड 
सञ्चरणाद्वधविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च संकर्पाभिमानाध्यवसाया 
भवन्ति | 

(७) काळश्च वेशेषिकाभिमत 'एको नानागतादि-व्यवहारभेदं प्रवते- 
यितुमहति | तस्मादयं यैरुपाधिभेदैरनाग'तादिभेदं प्रतिपद्यते, सन्तु त 
एबोपाधयः, “येऽनागतादिव्यवहारहेतवः, कृतमत्रान्तर्गडुना कालेनेति 
सांख्याचार्याः | तस्मान्न काळरूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥ 

— RR 


(४) इनमें ज्ञानेन्द्रियाँ आलोचन ( विषय का निर्विकल्प ज्ञान ) द्वारा, कम- 
न्द्रियाँ अपने यथायोग्य व्यापारो ( चालन ) के द्वारा सहायक होती हैं | 
(५ ) अत्र बाह्य इन्द्रियां तथा अन्तःकरणों का दूसरा भेद कहते हैं :-- 
साम्प्रतकाळं बाह्यम्‌ । बाह्य इन्द्रियो “साम्प्रतकाल' अर्थात्‌ केवल वतमानकाल- 
विषयक होती हैं वर्तमान के समीप स्थित भूत तथा भविष्यत्‌ काळ भी वर्तमान 
काळ के ही अम्तगंत होते हैं | इसलिये वाक्‌ इन्द्रिय भी वर्तमानकाळ-विषयक 
ही होती है | 
(६ ) ( तीन ) अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होते हैं, जैसे ( ईदश बोध होता 
है कि )-वर्षा अवश्य हुई है क्योंकि नदी का पूरण-विशेष ( फेन आदि युक्त 
धारा ) दिखाई पड़ती है ( अतीत विषेयक ); इस पर्वत-निकुञ्ञ में अग्नि अवश्य 
है क्योंकि वहाँ धूम है ( बर्तमानविषयक ); 'प्रतिबन्धक के न रहने पर यदि 
पिपीलिका का अण्डसंचार होता है, तो ate होगी ( भविष्यदूविषयक ) | इन बोधों 
( भविष्यत्‌-वत॑मान-अतीत कालपरक ) के अनुरूप संकल्प, अभिमान और 
अध्यवसाय होते हैं | 
(७) वेशेषिक मत के अनुसार जो ‘are’ है, वह एक ( अखण्ड ) होने के 
कारण भविष्यत्‌ आदि भेदों का निर्वाई करने मै असमर्थ है। इसलिये यह काल 


१, सांप्रतकाळमिति क्वचिन्न । २. वेशेषिकमते ( पाठा० ) । ३. भनागता- 
[eS A 
दिव्यवहारभेदं ( पाठा० ) । ४, प्रपद्यन्ते ( पाठा० ) । ५. ये इति क्वचिन्न । 


——— रका ह 


८ तरवकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 
(१) साम्प्रतकालाना बाह्लेन्द्रियाणा विषयं विवेचयति-- 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषया णि | 
वाग्भवति शब्दविषया शेपाणि'तु पञ्चविषया णि ॥ २४ ॥ 
(२) “बुद्धीन्द्रियाणि? इति । बुद्धीन्द्रियाणि तेषां दशानासिन्द्रि 
याणां मध्ये पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि--विशेषाः स्थूलाः शब्दादयः 
शान्तघोरमूढाः परथिव्यादिरूपाः, _अविशेषास्तन्मात्राणि _ Seat 
शब्दादयः; मात्रग्रहणन भूतभावमपाकरोतिः। बिशषाइच अविशषारच 
विशेषाविशेषाः, त एव विषया येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । 


जिन उपाधियों से भविष्यत्‌ आदि व्यवहारो को ora होता है, वे उपाधियाँ ही 
उन व्यवहारो का कारण माने जाये, और ऐसा मानने पर काल के रूप में एक 
पृथक्‌ तत्व को मानना व्यर्थ ही होता है--ऐसा सांख्यचायोँ का मत है | इसलिये 
इस शास्र में काल को एक पथक्‌ तत्त्व के रूप मै नहीं माना जाता ॥ ३३ ॥ 
| + है 

(१) अत्र वर्तमान वस्तुओं के ज्ञान कराने वाली बाह्य ज्ञानेन्द्रियो और 
कर्मेंन्द्रियों के विषयों का एथक पथक कथन करते हैं :-- 

इन दश बाह्य करणो ( इन्द्रियों ) में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ विशेष ( स्थूळ भूत ) 
और अविशेष ( सूक्ष्मतस्मात्र ) रूप द्विविध arr विषयों में aaa होती हैं; 
वाकरूप केन्द्रिय का विषय शब्द है, शेष चार कर्मेन्द्रियाँ, शब्द-स्पर्शादि 
पञ्चगुणमय पाञ्चभौतिक विषयों मै प्रवृत्त होती हैं ॥ ३४॥ 

(२) इन दस इन्द्रियों में पाँचौं ज्ञानेन्द्रियाँ अविशेष ( तन्मात्र ) और 
विशेष ( भूत ) रूप विषयों में प्रदत्त होती हैं । 'विशेष? का अर्थ दै-स्थूछ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, नो शान्त, घोर, मूढ़ ( सुख-दुःख-मोहरूप ) हैं 


`, विशेषाविशेषमात्रविषयाणीति मूलपाठमभिम्रे्य व्याचष्ट मात्रग्रहणति-- 
इत्याह पूर्णिमाकारः । एवं सति छन्दोभङगो जायत एव । २. दोषाण्यवि 
( माठर० ) । ३. पञ्चविषयीणि ( जय़० ) । ४. भूतभाविनावपाकरोतीत्य- 
पपाठः, स्थूलभूतम्‌ ( पाठा० ) । 

५, मूळ में “विवेचयति” है । यहाँ वि% विच का भर्थ--प्रथक कर कथन | 

बिही ` इन्द्रिय का विषय कोन हे-इसका पथक पृथक निर्देश ही यहाँ 

किया गया है । विवेचन ( वि+ fate ) का अर्थ अच्छी तरह से. 

कहना? या “सूचमदृष्टि से कहना” नहीं है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भाव नहीं हो सकता । (६) शेष चारों ही इन्द्रियाँ ( पाणि, पाद, पायु और 
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(३ ) तत्रोध्वेखोतसां योगिनां च श्रोत्रं झब्दतन्मात्रविष्यं स्थूलः 
शब्दविषय च; अस्मदादीनां तु स्थूञशब्दविषयमेव | एवन्तेषां त्वक्‌ 
स्थुल्सूक्ष्मरपशविषया, अस्मदादीनान्तु स्थूलस्पशैविषयेव । (४) एव- 
ञ्रक्कुरादयो5पि तेषामस्मदादीनां च रूपादिषु सुद्षमस्थूलेषु द्रष्टव्याः | 

(4) एवं कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “वाग्भवति शब्दविषया” स्थूलशव्द- 
विषया, तद्वेतुत्वात्‌। न तु शब्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागि- 
न्द्रियेण सहैककारणकत्वात्‌। (६) शेषाणि तु चत्वारि पायूपस्थपाणि- 
पादाख्यानि पञ्चविषयाणि-पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां पद्ध-शव्दाद्या - 
त्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥ 


——— 


Sasa रैक Fons 


m 
en 
2 


एवं जो प्रथिवी आदि भूतो मै विद्यमान हैं । 'अविशेष' का अथे है--तन्मात्र' 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध | 'तन्मात्र पद्‌ गत "मात्र! के ग्रहण से 
हाभूतों का निषेध किया जाता है। विशेषाः च अविशेषाः च = विशेषाविशेषाः- 
ये दो जिसके विषय हैं वे 'विशेषाविशेष-विषयाणि” हैं (बुद्धीन्द्रिय विशेष-अविशेष- 
विषयक हैं ) । = 
(२) उन (विशेषाविशेष ) में sadar नामक देवविशेष तथा 
योगियों की श्रवणेन्द्रियाँ शब्दतन्मात्र तथा स्थूल शब्द ( शब्दगुणक आकाशभूत ) 
दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती हैं, परन्तु हम ( क्षित-मूदु-विक्षितावस्थ ) 
लोगों की श्रवणेन्द्रियाँ केवल स्थूल शब्द का ग्रहण करती हैं । इसी प्रकार पूर्वाक्त 
दोनों की त्वक्‌ इन्द्रिय स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही स्पशो का ग्रहण करती है, ह्म 
लोगों की केवल स्थूल स्पर्श का | (४) इसी प्रकार उपयुक्त दोनों की चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ स्थूल ( विशेष ) और सूक्ष्म ( अविशेष ) दोनों रूपों का ग्रहण करने 
वाली होती हैं, एवं साधारण लना की चक्षु आदि इन्द्रियाँ केवल सूक्ष्म रूप 
आदि का ग्रहण करने में समर्थ होती ईं-- ऐसा समझना चाहिये | ५ 
(५) इसी प्रकार कर्मेन्द्रियी में “बाकू इन्द्रिय का विषय शब्द AAT 
स्थूल शब्द है” क्योंकि वह स्थूल शब्द (ध्वनि ) को उत्पन्न करती है | बाकू 
इन्द्रिय शब्दतन्मात्र को उत्पन्न करने वाली नहीं है, क्योंकि शब्दतन्मात्र अहंकार 
से ही उत्पन्न होती है; अतः एककारणक होने के कारण इन दोनों में कारण-काये- 


— 


१, पञ्चशञब्दार्थस्वादिति ( पाठा० ) । अपपाटोऽयम्‌ | 
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( १) साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषांचिद्‌ गुणभावं केषाख़ित्‌ 
प्रधानभावं' सहेतुकमा ह 


सान्तःकरणा बुद्धिः सब प्रिषयमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शषाणि ॥ ३५ ॥ 


उपस्थ ) शब्द, स्पर्श, आदि पाँचौ विषयों का व्यवहार करती हैं, क्योंकि पाणि 

आदि के विषयभूत घट आदि पदार्थ शब्द, Gal, रूप, रस, और गन्ध इन 

पाँचौं गुणों से युक्त होते है ॥ ३४ ॥ ? 
(१) अब axe करणो में किन्ही की गोगता ( अप्रधानता ) और किन्ही | 

की प्रधानतां को हेतुसहित कहते है :— | 
यतः अन्तःकरणो ( मन एवं अहङ्कार ) के साथ ( अध्यवसायलक्षणक ) बुद्धि 


१. केषाञ्चिद्‌ गुणभावमिति क्वचिन्न पञ्चते | 

२, झनावश्यक होने पर भी भादि-इल्यादि' शब्दद्वय पर कुछ कहना पड़ 
रहा है । संस्कत में जहाँ घटादि, प्रथिव्यादि, शब्दादि, रामादि शब्द 
प्रयुक्त होते हैं, वहाँ उनके हिन्दी अनुवाद में घट इत्यादि, एथिवी इत्यादि, 
शब्द इत्यादि, राम gale ta लोग प्रायः लिखते हैं, जो शब्द- 
शुद्धि की दृष्टि से अनुचित है । घटादि--घट है आदि जिसका, वह गण या 
समूह | इस दृष्टि से घटादयः पदार्थाः, पृथिव्यादीनि द्वव्याणि! ईदश 
प्रयोग होते हैं । अनुवाद में घट आदि पदार्थ, एथिवी आदि द्रव्य 
ऐसा कहना ही पर्याप्त है, ‘az इत्यादि पदार्थ' ऐक्षा कहने में 'इति' शब्द 
का सार्थक्य क्या है--यह प्रश्‍न उठता है। संस्कृत में जहाँ “इत्यादि? का 
प्रयोग होता हे वहाँ “इति? से, 'अंशविदोष' द्योतित होता है, यथा-- 
“मा निषादेत्यादिः इलोक? अर्थात्‌ मा निषाद यह अंश भादि में जिसका हे 
वह इलोक । 'इति' किसी निश्चित लक्ष्य को दिखाता है अतः किसी पूर्व 
निश्चित समूह को यदि लक्ष्य किया जाय ओर उसका आारम्भिक अंश ही 
कहा जाय तो इत्यादि’ कहना उचित हे । प्रयोग की शुद्धता की दृष्टि से 
इस भेद का ज्ञान आवश्यक है भोर इस भाषानुवाद में यह भेद सर्वत्र A 
रखने का प्रयास किया गया है । कुछ ऐसे स्थल भवऱय हो सकते th 


Y 


जहाँ ‘ane भोर इत्यादि? का समान रूप से प्रयोग हो सकता हे | 


हक 
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(२) “सान्तःकरणा” इति । द्वारि प्रधानम्‌ । शेषाणि -करणानि, 
बाह्न्द्रियाणि द्वाराणि। तैरुपनीतं सर्वं विषयं समनो5हंकारा वुद्धि" 
यैस्मादवगाहतेऽध्यवस्यति, तस्माद्‌ बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च 
सान्तःकरणा बुद्धिरिति ॥ ३५॥ 

क्रि अक 

(१) न केवळं बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधान बुद्धि, अपि तुये 
अप्यहंकारमनसी द्वारिणी, ते अप्यपेक्ष्य बुद्धः प्रधानांमेत्या 

एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा शुणबिशेषाः | 

कुत्स्नं पुरुषस्थाथ प्रकाइय बुद्धों प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 

(२) “एते” इति। यथा हि ग्रामाध्यक्षाः कौटुस्बिकेभ्यः करमादाय 
विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भूपतये 


समस्त विप्रयो में व्याप्त होती है ( विषयप्रकाशन करती 2), अतः ये तीनों 
अन्तःकरण द्वारि (स्-प्रधान) हँ; अन्य द्वार ( = साधन-मात्र अप्रधान) हं ॥२५॥ 
(२) 'द्वारि! (द्वारिन्‌; नपुंसक-प्रथमैकवचन ) =द्वारविशिष्ट का अथ 
--प्रधान । 'शेष' करण अर्थात्‌ बाह्यन्द्रियाँ ( ज्ञान-कर्मन्द्रिय ) दार अर्थात्‌ 
प्रधान हैं। चूँकि बाह्लेन्द्रियाँ द्वारा उपस्थित किये गये सभी विषया को मन 
और अहङ्कार के साथ बुद्धि प्रकाशित करती है ( यही विषयों का प्राकाश्यपय- 
वसानरूप अध्यवसाय है), इसलिए, बाह्य इन्द्रियाँ द्वार ( साधन-मात्र ) हैं ओर 
मन तथा अहङ्कार से युक्त बुद्धि द्वारवती (--प्रधान ) है ॥ २५ N 


न 0 $ ललल ली 


(१ ) बाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा ही बुद्धि प्रधान नहीं है, प्रत्युत अहङ्कार 
और मन रूप जो दो अन्य अन्तःकरण द्वारि (प्रधान ) माने जाते हैं, उनकी 
-अपेक्षा मी बुद्धि प्रधान है--यह कारिकाकार कहते है :-- 

गुणों 'के सन्निवेशविशेषरूप ( गुणपरिणामभूत ) एवं परस्पर विलक्षण ये 
करण ( अम्तःकरण और बाह्मकरण ) प्रदीप के ara (मिलकर काये करने मै 
समर्थ ) ये पुरुषाथ को पूर्णतः प्रकाशित कर उसे बुद्धि को सर्मापत कर 
देते हैं ॥ ३६ ॥ 

(२) जिस प्रकार ग्रामाध्यक्ष सभी कुठुम्बपालनकारी एहस्थो ( अथात्‌ 
जीविका करने वाल से ) से कर लेकर विषय ( जनपद ) के अध्यक्ष को, विषया- 
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तथा बाह्लेन्द्रियाण्यालोच्य मनसे समपेयन्ति, मनश्च संकर्प्या हुकाराय) 
अहंकारञ्चाभिमल बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायाम्‌ ; तदिदमुक्तम-- पुरुषस्थाथ 
प्रकाइय बुद्धौ प्रयच्छन्ति” इति ॥ 

(३ ) बाह्यन्द्रियमनोऽहंकाराश्च शुणावशेषा गुणानां सत्त्वरज- 
स्तमसां विकाराः; ते तु परस्परबिरोधशीला अपि पुरुषार्थन्‌ भागापवग- 
रूपेणैकत्राक्यतां नीताः | यथा वर्तिंतेळवह्वयः सन्तमसापनयनेन रूपप्रका- 
शाय मिलिताः प्रदीपः, एवमेते गुणविशेषा इति योजना ॥ २६ ॥ 

अट डकर 

(१) कस्मास्पुनबुद्धो प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहंकाराय द्वारिणे मनसे 
वेद्यत आह-- 


ज्र 


aa aiaa को, सर्वाध्यक्ष राजा को सोंपता है; उसी प्रकार बाह्य इन्द्रिया 
विप्रयो का आलोचन कर उनका समर्पण मन को करती हैं; मन उनका समपण 
( संकल्पपूर्वक ) अहङ्कार को करता है तथा अहङ्कार अभिमानपूवक विषयों का 
समर्पण सभी करणों के शीर्षभूत बुद्धि को करता है। इसलिये कारिका में कहा 
गया है--ये करण पुरुष के ( भोगापवर्गरूप ) अर्थ (= विषय ) को प्रकाशित करः 
उसे बुद्धि मे सौंपते हैं | 

( ३) ( ज्ञान-कमेन्द्रिय रूप ) बाह्य इन्द्रिया, मन ओर अहङ्कार गुणों केः 
RAP हैं अर्थात्‌ सत्त्व, रजः और तमः गुण के विकार हैं । ये परस्पर विरुद्ध: 
स्वभाव के होते हुए भी भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के द्वारा परस्पर अवि- 
रोधिता (= परस्परसददयोग ) को प्राप्त होते हैं । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि गहन 
अन्धकार का दूरीकरण द्वारा रूप को प्रादित करने के लिये मिलकर कार्य 
करते हं--यद्दी प्रदीप कहलाता है, उसी प्रकार गुणों के परिणामभूत ये करण 
भी ( परस्पर सहृकारित्व को प्राप्त होते हैं) | कारिका के पदों की योजना ga 
प्रकार करनी चाहिये ॥ ३६ || 


TO 

( १ ) सब्र करण बुद्धि को ही क्यों पुरुषार्थ का समर्पण करते हैं, क्यों नहीं 
बुद्धि ही प्रमुख अइङ्कार को या मन को सँमपण HL? इसके उत्तर में कारिकाकार 
कहते हैं--- =+ 


eae , . संक्रह्प्येति क्वचिन्न । २. सन्तमसापनयेन ( पाठा० ) | 
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ig ~ ७- Cu टर 
सब, प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुप्य साध्यति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं BEAT ॥ २७ ॥ 
(२) “सर्वम्‌? इति। पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यत्साक्षा- 
त्साधनं तत्‌ प्रधानम्‌। बुद्धिश्चाख साक्षात्साधनम्‌ , तस्मात्सेव प्रधानम्‌ | 
यथा सर्वाध्यक्षः साक्षाद्राजार्थसाघकतया प्रधानम्‌ , इतर तु प्रामाध्यक्षाद- 
यस्तं प्रति गुणभूताः | (३) बुद्धिहिं पुरुषन्निघानात्‌ तच्छायापत्त्या aaa 
सर्वविषयोपभोगं पुरुषस्य साधयति | (४ ) सुखदुःखानुभवा हि भोगम 
विषयोपभोगं पुरु aa g जति 0 
स च बुद्धी, बुद्धिश्च पुरुषरूपेवेति, सा च पुरुषमुपभाजयात | 
यथाचाऽर्थालो चन“संकहपाभिमानाश्च, तत्तद्रपपरिणामन बुद्धावुपसक्रान्तार 
तथेन्द्रिय'व्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वब्यापारेणाध्यवसायेन सहैकव्यापारी- 


चूंकि बुद्धि पुरुषसाक्षिक सवंविषयक भोग को सम्पादित करती दै और वढी 
प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है ( इसलिये बुद्धि ने पुरुषा थे 
का पर्ववसान होता है और बुद्धि को ही सर्वोच्च करण माना जाता है ) ॥३७॥ 

(२) करणो के व्यापार (=प्रइत्ति ) में पुरुषार्थ के ही प्रयोजक होने से जो 
करण पुरुषार्थ का साक्षात्‌ ( अव्यवहित ) साधन है, वही प्रधान है। बुद्धि 
चूंकि साक्षात्‌ साधन है, इसलिये वह प्रधान है। जैसे ARUP साधन मै 
साक्षात्‌ रूपसे साधक TAB कारण सवाध्यक्ष प्रधान होता है, स्‌ आ 
आदि उसकी अपेक्षा अप्रधान होते हैं । ( ३ ) पुरुष के सन्निहित होने के कारण 
बुद्धि पर पुरुष का प्रति्रिम्ब पड़ता है जिससे बुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन प्रतीत होती 
हुई पुरुषके समस्त विषयभोग ( पुरुषोपद्शनहेतुक भोगापवग की व्यक्तता ) 
को सम्पादित करती है | 


(४) भोग सुख और दुःख का अनुभव है, वह बुद्धि में वर्तमान रहता 
है और बुद्धि garaza ( अर्थात्‌ मैं ज्ञाता हूँ--इत्याकार ) होती ॥ है। इस 
प्रकार ( पौरुष चैतन्य से चेतनायुक्त होकर ) यह बुद्धि पुरुष को विषयों का भोग 
कराती है ( अर्थात्‌ वैषयिक क्रिया से उत्पन्न विकार से युक्त बुद्धि को पुरुष 
प्रकाशित करता दै ) । ( ५) जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा अहङ्कार के द्वारा 
कृत अर्थ का आलोचन, संकल्प और अभिमान क्रमशः उन उन संकट्पादि) के 


a acs Ann 


=" , विशिनष्टि ततः ( पाठा० )। २. पुरुषरूपेवेति ( पाठा० )। 
aapi ( पाठा० ) | ४. इन्द्रियादि ( पाठा० ) | 
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भवन्ति, यथा वा! खसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसैन्यं सर्वाध्यक्षस्य 
भवति । ( ६) aa शब्दादिकं प्रति य उपभोगः पुरुषस्य तं साधयति | 

(७) ag पुरुषस्य सरवेबिषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः, तहा- 
निर्मोक्षः इयत आह--सैव चेति। पश्चात प्रधानपुरुषयोरन्तरं विशेष 
“बिशिनष्टि” करोति--यथौद्न'पाकं पचतीति, करणञ्चः प्रतिपादनम्‌ | 
अनेना'पवगेः पुरुषार्थो दर्शितः | (८) ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य कृत 
कत्वादनितयत्यम्‌ , तत्कृतस्थ मोक्ष्स्याप्यनिदय्वं स्यादत आह्‌- विशिनष्टि | 


आकार में परिणत होकर बुद्धि में उपसंक्रान्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियो 
के व्यापार भी बुद्धि के 'अध्यवसाय? रूप ब्यापार के साथ मिलकर एक हो जाते 
हैं; जैसे सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ ग्रामाध्यक्ष आदि की सेनाएँ. भी सर्वाध्यक्ष 
की हो जाती है। ( ६ ) सब शब्दादि विषयों के प्रति ( शब्दादि के सम्बन्ध मै) 
पुरुष का जो “उपभोग? होता है, उसे ( बुद्धि ही ) सम्पन्न करती है। 

(७) परन्तु पुरुष के सभी भोगो को यदि बुद्धि ही सम्पादित करती है 
( यदि विपयप्रकाश करना ही बुद्धि का स्वभाव है), तो मोक्ष कभी होगा दी 
नहीं । इस शंका का उत्तर कारिकाकार 'सेव च? इत्यादि वाक्य द्वारा देते R 
पुनः भोग के अनन्तर बुद्धि प्रकृति ओर पुरुष का पृथक्स्व भी करती है। 
‘fafa’ (--भेद्‌ करता है ) पद का अर्थ इस स्थल में करोति? (“--करता है ) 
है; जैसे 'ओदनपाकं पचति? (= ओदन का पाक करता है)-इस वाक्य में 'पचति” 
(=पकाता है) का अर्थ--'करोति? (> करता है) है; 'विशिनष्टि' = 'करोति’ में 
करना? मी प्रतिपादन” अर्थ में है। इस विचार के द्वारा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ 
प्रतिपादित हुआ | 

(८) प्रश्न यह है कि प्रकृति ओर पुरुष के भेद के उत्पाद्य होने के कारण 
-उष मेद-ज्ञान हेतुक मोक्ष भी अनित्य होगा। इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 
“विशिनष्टि”--परिणामौं के सहित प्रकृति भिन्न है, में ( आत्मा ) उससे भिन्न 


१. वेति क्वचिन्न । २. ननु'""'सेव चेति इति वाक्यं क्वचिन्न पब्यते । 
३. निमोक्षः ( पाठा० ) | ४, 'यथौदनपाकं'''करणं च प्रतिपादनम्‌ 
इति वाक्यं क्वचित्‌ येन झनित्यलृमिदर्थ इत्यनन्तरं पव्यते, तदनन्तरं च 
अनेनापवर्गः पुरुषार्थो दर्शितः? इति वाक्यं पट्यते । ५, “करण च प्रतिपादनम्‌’ 
इति वाक्यं टीकान्तिमवाक्यरूपेण वीक पव्यते । ६, “अनेन अपवर्गः पुरुषार्थो 
दशितः? इति वाक्यं येनानित्यच्चमिति वाक्यानन्तरं पञ्चते क्वचित्‌ | 
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प्रधान सविकारमन्यद्हमन्य इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमान- 
` Ly ० ५ 
| मिव बुद्धिर्बाधयति, न तु करोति, येनानियत्वमियथः। सूक्ष्म gogi 
तदन्तरमियर्थ; ॥ ३७॥ 
ERS 
(१) तदेवं करणाति बिभब्य विशेषाविशेषान्‌ विभजते-- 
तन्मात्राण्यविशेषाः तेभ्यो भूतानि पश्च पञ्चभ्यः । 
एते स्मृता विशेषाः शान्ता घाराश्च मूढाश्च ॥ ३८ ॥ 
(२) “तन्मात्राणि? इति | शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्माणि । न चैषां 
शान्तत्वादिरस्ति उपभोगयोग्योः विशेष इति मात्रशव्दार्थः । (३) 
अविशेषानुक्त्या विशेषान्वक्तुमुत्पत्तिमेषामाह-“तेभ्यो भूतानी”ति। 
तेम्यस्तन्मात्रेभ्यो यथासंख्यमेकद्वित्रिचतुःपद्नभ्यो भूतान्याकाशानिला- 
नळसलिलावनिरूपाणि पञ्च पञ्चभ्यः तन्मात्रेभ्यः | 


ae 
हूँ---ईदश जो भेद विद्यमान ( सिद्ध ) ही है, पर अविवेक से अविद्यमान की तरह 
था, बुद्धि उसको प्रकट करती है; न कि उस अन्तर को उत्पन्न करती है, जिससे 
डस भेद से उत्पन्न मोक्ष को अनित्य कहा जाय। कारिकागत सूक्ष्म का अर्थ Teer 
( प्रधान-पुरुष का अन्तर अत्यन्त दुरधिगम ) है॥ ३७॥ 
KE 
(१) इस प्रकार करणों का विभाजन कर अत्र विशेष (भूत ) और 
अविशेष ( तन्मात्र ) रूप ग्राह्य विषयों का विभाग कहते हैं-- ; 
पाँच तन्मात्र “अविशेष? ( बिशेष-रहित ) हैं। इन पाँचौं से आकाश आदि 
पाँच भूत उत्पन्न होते हैं जो RAT कहलाते हैं। ये शान्त ( सुखात्मक ), घोर 
( दुःखात्मक ) और मूढ ( मोहात्मक ) होते हैं ॥ ३८ ॥ 

(२) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ( तन्मात्र ) सूक्ष्म हैं; इनके शान्तरब 
आदि उपभोगयोग्थ विशेष नहीं हैं | इस तथ्य को कहने के लिये 'मात्र' शब्द 
( मान्नच्‌ प्रत्यय ) प्रयुक्त हुआ 2 | 

(३ ) 'विशेष'-हीन तन्मात्रो को कहकर (विशेष! रूप भूत को कहने के. 
लिये इनकी उत्पत्ति कहते हैं--उन ear से भूतो ( की उत्पत्ति होती है ) | 
अर्थात्‌ उन शब्दादि पांच aenta] में से यथाक्रम एक, दो, तीन, चार और पाँच- 


> या 


कुकर नद 


१. उपभोगायोग्यो5विशेषः ( पाठा० ) | 
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(४) अस्त्वेते'घामुत्पत्ति, विश्लेषत्वे किमायातमित्यत आह 
“एते स्मृता विशेषाः? इति | कुतः ९ शान्ता घोराश्च ASTRA । चकार 


एको हेतौ, द्वितीयः SHIA | यस्मादाकाशांदेषु स्थूलेषु सत्त्वश्रधानतया 
केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकाजशा'लघबः, केचिद्रजःप्रधानतया घोरा दुःखाः 


अनवस्थितः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा ara: । (५) तेऽमी 
परस्परव्यावृद्याऽनुभूयमाना विशेषाः इति च स्थूलाः इति चोच्यन्ते | 
न्मात्राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषा 


इति सूक्ष्मा इति चोच्यन्ते ॥ ३८॥ 


( १ ) विशेषाणामवान्तरबिशेषमाह्‌- 


सूक्ष्मा मातापितजाः सह प्रभूतैस्रिधा विशेषाः स्युः | 
सक्ष्मास्तपां नियता मातापितृजा निवतेन्ते ॥ ३९ ॥ 


तन्मात्रों से आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी-ये पाँच भूत उत्पन्न होते 
X | ( शब्द तन्मात्र से आकाश, शब्द-स्पश-द्वय से वायु इत्यादि ) | 


(४) इन भूतां की उत्पत्ति मानने पर भी इनके विशेष! होने का क्या 
कारण है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि Aya विशेष कहे जाते हैं, क्योंकि वे 
शान्त, घोर और मूढ़ होते VV एक a ( घोरश्च ) हित! के अर्थ में है ( चूंकि 
शान्त हैं, इसलिये विशेष हैं ) ओर दूसरा “च? (agra ) समुच्चय करने के लिये 
है। तात्पर्य यह है कि चूंकि आकाश, वायु आदि स्थूळ ग्राह्य पदार्थों में कुछ सत्व- 
प्रधान होने के कारण शान्त अर्थात्‌ सुखात्मक se प्रकाशरूप ओर लघु हैं; कुछ 
रजःप्रधान TAR कारण घोर अर्थात्‌ दुःखरूप और चञ्चल हैं; कुछ तमःप्रधान 
होनेके कारण मोहात्मक अर्थात्‌ विषादरूप और गुरु होते हैं! (५) इसलिये 
ये भूत परस्पर एथक-पृथक्‌ रूप से ( झान्तत्वादिभाव से ) अनुभव किए जाने के 
कारण “विशेष! और 'स्थूल' शब्द से अभिहित होते हैं, पर ये तन्मात्र हमलोगो के 
( क्षिक्ष-मूढ-भूमिकावालो के) द्वारा प्रथक-प्रथक अनुभूत न होनेके कारण 
'अविदेषः और सूच्म'-पद से अभिहित, होते हैं॥ ३८ ॥ 

“SRS 


१. अस्त्वेषां भूतानामुत्पत्तिः ( पाठा० ) | २. प्रसन्ना ( पाठा० ) | 
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E . (२) “सूक्ष्मा” इति । त्रिधा विशेषाः स्युरिति तान्‌ विशेषप्रकारा- 
नाह-सूक्ष्मा इति। सूक्ष्माः सूक्ष्मदेहाः परिकहिपताः, मातापिठृजाः षाटको- 
Rar | तत्र मातृतो लोमलोहितमांसानि, पितृतस्तु स्नाय्वस्थिमज्ञान इति 
घट कोशाः`। (३) प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि प्रभूतानि तैस्पह | 
सूक्ष्मशरीरमेको विशेषः, मातापितृजो द्वितीयः, महाभूतानि तृतीयः | 
महाभूतवर्ग च घटादीनां निवेश इति । 
(४) सूक्ष्म-मातापिठृजयोर्देहयो विशेषमाह--सूक्ष्मास्तेषां विशेषा- 
णाम्‌ मध्ये ये, ते नियताः नित्याः। “मातापितजा निवर्तन्ते” इति, 
qarar वा मस्मान्ता वा विडन्ता वेति ॥ ३९॥ 


Au 


( १ ) अब विश्येषों (भूतो) के अवान्तर* (==अन्तःपाती ) भेद कह 

सूक्ष्म शरीर, माता और पिता से उत्पन्न शरीर और प्रभूत ( महाभूत )-र्‍ये 
तीन प्रकार के “विशेष” होते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर नियत ( नित्य = Wad 
akan) होते हैं. किन्तु माता-पिता से उत्पन्न ( स्थूल ) शरीर नाशवान्‌ 
होते हैं २९ ॥ 

(२) सूक्ष्म शरीर आदि तीन प्रकार के भेद विशेष! के हैं। उन्हीं प्रकारा 
को करते हैं; ( क ) सूक्ष्म शरीर--अद्ृष्ट होने पर भी जिसका अनुमान gatara? 
ने किया है ( द्र० ४१ ate )। (ख ) माता-पिता से उत्पन्न शरीर जो छह 
कोशो ( आवरकों ) से निर्मित होता है। इनमें लोम, रक्त और मांस माता से 
तथा स्नायु ( नसे ) अस्थि ( हड्डियाँ ) और मजा ( मजा ) पिता से आती हैं। 
इस प्रकार ये wat कोश ( देहोपादानभूत ) हैं। (३) 'प्रभूत? का अर्थ है-- 
प्रकृष्ट अर्थात्‌ महर्वयुक्त भूत = मद्दाभूत | इनको साथ जोड़ने पर RAT त्रिविध 
होता है | सूक्ष्म शरीर पहला विशेष है, माता-पिता से उत्पन्न षाटकोशिक शरीर 
दूसरा और महाभूत ( पाञ्चमौतिक द्रव्य ) तीसरा | इन्ही महाभूतोंमिं घट आदिका 
भी अन्तर्भाव है। 

(४ ) सूक्ष्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न शरीर में जो भेद है, उसे 
कहते हैं--उन विशेषो में जो सूक्ष्म शरीर हैं, वे नियत अर्थात्‌ नित्य ( सर्गादि 


१, कौषिकाः (पाठा०) । २. षट्को गणः (पाठा०) । ३, नित्या इति क्वचिन्न | 

३, अनुवाद में 'अवान्तर' के लिये सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि शब्दों का प्रयोगा 
प्रायः लोग करते हैं, जो अशुद्ध दै। अवान्तर के साथ सूक्ष्मभाव का 
निश्चित संबन्ध नहीं दै । 
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(१) सूक्ष्मशरीरं विभजते-- 

पूर्वोत्पन्षमसक्त नियतं महदादिसक्ष्मपयन्तम्‌ | 

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० N 

(२) “iaag” इति । पूर्वोत्पन्नम्‌ प्रधानेनादिसरे प्रतिपुरुषः 
भेकेकमुत्पादितम्‌ । असक्तम्‌ अव्याहतम्‌ शिलामप्यनुविशति | नियतम्‌ 
आ चादिसर्गादा च महाप्रलयादवतिष्टते-महादादिसुक्ष्मपयेन्तम्‌ः महद- 
हङ्कारेकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपयैन्तम्‌। एषां समुदायः सूक्ष्मं शरीरम्‌ ;, 
शान्तघोरमूढेरिन्द्रियेर॒न्वितत्वाहिशेषः | 


से प्रलय पर्यन्त स्थायी ) होते हैं और स्थूल शरीर निवृत्त (नष्ट) हो जाते हैं | 
मृत शरीर ( पृथ्वी में गाड़े जाने पर ) पृथ्वी से मिलकर रसभाव प्राप्त होते हैं, 
( जलाये जाने पर ) भस्म हो जाते हैं ओर पशु आदि से खा लिए जाने पर मलः 
बन जाते हैं ॥ ३९ ॥ 


—— o 


(१) अत्र सूक्ष्म शरीर का विभाग ( अवयवप्रदशन ) करते हैं-- 

आदि सर्ग में उत्पन्न, असक्त ( अत्राधितगतियुक्त ), नियत ( स्थायी ), 
Hema से लेकर सूक्ष्म ( तम्मात्रों ) तत्वों से बना हुआ, भोग-रहित ( स्थूल 
शरीरहीन ), घर्माधमै आदि भावों से अधिवासित, ल्यशील यह सूक्ष्मशरीर 
संसरण ( संसार में स्थिति ) करता रहता है ॥ ४० I 

(२ ) कारिकाख "पूर्वोत्पन्नः का अर्थ हे- आदि सृष्टि में प्रकृति के द्वारा 
प्रत्येक पुरुष के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पादित घृक्ष्मशरीर, जो 'असक्त? अव्याहत-- 
जो शिला में भी प्रविष्ट हो जाता है यह नियत” अर्थात्‌ आदिसर्ग से लेकर 
महाप्रल्यपर्यन्त रहता है। “महान्‌ से लेकर सूक्ष्म तक? अर्थात्‌ महान्‌ , अहंकार 
ग्यारह इन्द्रियां ओर पाँच तन्मात्र पर्यन्त । महत्तत्व आदि (१८ त्यों) का 


१. अशक्तसिलपाठः | 

२. हमारे मत में यह कारिका n (२० का० ) की प्रतिपादिका हे, 
सूक्ष्मशरीर की नहीं | सूक्ष्मशरीर (आतिवाहिक पारळौकिक शरीर) विशेष- 
निर्मित है, वह तत्त्वतः स्थूल” है, यद्यपि स्थूछघटादि की अपेक्षा उसमें 
'सूक्ष्मता' है, इसल्यि उसको ‘qe’ कहा जाता है । लिङ्गशरीर 
सूक्ष्मशरीर ओर स्थूलशरीर-यदद त्रिविधशरीर है; zo परिशिष्ट । 


em In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 
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भाषाटाकया ज्योत्तष्मतोव्याख्यया चान्वता a १२९ 


(३) नन्वस्त्वेतदेब शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दृश्यमानेन 
घाटकौशिकेन शरीरेगेयत आह- “संसरति” इति । उपात्तमुपात्तं 
घाटकौशिक शरीरं जहाति हायं हायं चोपादत्ते। कस्मात्‌ ? निरुप- 
भोगम्‌; यतः षाटकीशिक शरीरं भोगायतनंः विना सूक्ष्म शरीरं निरुपभोगं 
तस्मात्‌ संसरति । 

(४) ननु घर्म्रांधमेनिमित्तकः dare, न च सूक्ष्मशरीरस्पास्ति 
तद्योगः, तस्करं संसरतीत्यत आह--“भावैरधिवासितम्‌” इति । धर्माधमे- 
ज्ञानाज्ञान वैराग्या वैराम्यै वर्य नेश्वर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितत्च 
gad शरीरमिति तदपि भावैरधिवासितम्‌। यथा सुरमिचम्पककुसुम- 
सम्पर्कं तदामोदवासितं भवति | तस्माद्भावे'रघिवासितस्वास्संसरति । 
समूह सूक्ष्मशरीर है, जो शान्त, घोर और मूढ़ इन्द्रियों से युक्त ( संघटित ) होने 
के कारण “विशेष? कहलाता है | 

(३) प्रश्‍न होगा कि तब इसी शरीर को पुरुष के भोग का आयतन 
( भोरक्षेत्र ) क्यों न मान लिया जाय ? षट्‌ कोषों से युक्त स्थूळ शरीर को क्या 
आवश्यकता 22 इसके उत्तर में कहते हैं--“'संसरति”; यह शरीर “संसरण करता 
है?--अर्थात्‌ सूक्ष्म शारीर बार-बार धारण किये गये स्थूल शरीर को छोड़ता है 
( मृत्युकाल में ) और छोड़ छोड़ कर नया शरीर घारण करता है | किस हेतु से 
ऐसा होता है ? चूंकि सूक्ष्म शरीर छह कोशों से निर्मित भोगायतन शरीर के विना 
भोग-विद्दीन रहता है, इसलिये वह संतरण करता रहता R | 

(४ ) किन्तु संसरण तो धर्मं और अधर्मे रूप निमित्त से होता है ओर सूक्ष्म 
शरीर का धर्माधर्म से संयोग होता ही नहीं, तब वह ( सूक्ष्मशरीर ) कैसे संसरण 
करता है ! इसके उत्तर में कहते हैं--“'भावैरधिवासितम्‌'--भावों से युक्त होकर 
संसरण करता है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान वैराग्य, अवैराग्य ऐइवर्य और 
अनैदवर्य--ये आठ भाव हैं । बुद्धि इनसे युक्त होती है और बुद्धि से युक्त सूक्ष्म 
शरीर होता है। इस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर भी धर्माधम आदि के भावों से उसी 
प्रकार युक्त होता है, जिस प्रकार सुगन्धित चम्पक पुष्प के सम्पक में आकर वस्त्र 
उसकी गन्ध से सुवासित हो जाता है। इसलिये धर्माधर्म आदि मावो से युक्त 
होने के कारण ही सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। 


१. भोगायतनमिति क्वचिन्न । “२. निरुपभोगं यस्मात्‌ तस्मात्‌ सूक्ष्म 
शरीरं संसरति ( पाठ० ) । ३. निमित्तः ( पाठा०)! ३. भावेरेचाघि- 
वालितत्वात्‌ ( पाठा० ) | 
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१३० . तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


(4) कस्मात्पुनः प्रधानमिव महाप्रलयेऽपि तच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत 
आह--“लिङ्गम्‌? इति। ल्यं गच्छतीति लिज्वम-हेतुमत्त्त्रेन चास्य 
fegeafafa भावः ।। ४० I 

x x x 

( १ ) स्यादेतत्‌-बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ९ कृतं 
सूक्ष्मशरीरेणाप्रामाणिकेनेयत आह-- 

चित्रं यथाश्रयमृते खाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया | | 

aa aaa निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१॥ | 

(2) “चित्रम्‌? इति। लिङ्गनाञ्ज्ञापनाद्‌ बुद्ध्यादयो लिङ्गम्‌+ तद्‌ + 
अनाश्रयं न तिष्ठति | जन्ममर'णान्तराछे बुद्ध्यादयः, प्रत्युत्पक्नशरीराश्रिताः 


| 
| 
Sa g 3 | 
(५) क्या कारण है कि प्रधान जिस प्रकार महाप्रल्य में भी रहता है, उसी | 
प्रकार सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में नहीं war? इसके उत्तर में कहते हैं-- । 
“लिङ्गम्‌?-क्योँकि यह शरीर "लिङ्गः अर्थात्‌ लय को प्राप्त हो जाता है; यह शरीर 
ल्यशील है, क्योकि 'प्रधान? रूप कारण से यह उत्पन्न होता है ( सुतरां कार्यरूप 
शरीर अपने कारण में लीन अवश्य होगा ) || ४० || 


tee 


( १ ) पूर्वोक्त मत के निश्चय होने पर प्रश्‍न उठता है कि अहङ्कार और 
इन्द्रियो से युक्त बुद्धि को ही संसरण करने वाली क्यों नहीं मान लिया जाय? 
अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर ( ४० कारिकोक्त ) को मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है-- 

. जिस प्रकार आधार के विना चित्र और स्थाणु (er) आदि के विना 
छाया नहीं रह सकती, उसी प्रकार “विशेष” के विना लिङ्ग ( बुद्धि, अहङ्कार, 
इन्द्रिय, तन्मात्र की समष्टि ) आश्रयहीन होकर नहीं रह सकता || ४१ ॥ 

(२) प्रधान के ज्ञापक ( अनुमापक ) होने से बुद्धि आदि fag? कहलाते 
हैं। यह लिङ्ग किसी आश्रय ( अवलम्बन ) के विना नहीं रह सकता | इसमें 
युक्ति यह है--बुद्धि आदि जन्म ओर मृत्यु के मध्यकाल में प्रत्युत्पन्न एक-एक 


र फर 


` 


An 
१. आंवराषारात केषुचित्‌ सस्करणपु Wedd । पारादाष्टऽस्य युक्तता qi- 


' क्षिप्यते | विशेष: ( युक्ति? )। २. तिष्टति न (mar ) । {३. अनाश्रितं 
९ पाठा० ) । ४. प्रयाण ( पाठा० )। 


pS 
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भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता क्ति! 


प्रल्युत्पन्नपन्चतन्मात्रचस्वे सति बुद्धयादित्वादू दृश्यमानशरीरबत्ति- 
बुद्धयाद्विततू । (३) “विना विशेषेः” इति। सूक्ष्मः शरीरेरियथः | 
(४) आगमश्चात्र भवति-- 
ततः GAIA: कायात्‌ पाशवद्धं वशज्ञतम्‌ | 
agen get RAFI बलाद्यमः' |] 
( मद्दामारत, वनपर्व २९७ | १७ ) 
इसङ्गुषठमात्रव्वेन सूद्ष्म'शरीरमुपछक्षयति। (५) आत्मनो निष्काः 
सम्भवात्‌. सूक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः, तदपि ‘gf स्थूलशरीरे शेते 


इति ॥ ४९॥ 
x x x 
(१) एवं सूक्ष्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति येन हेतुना च 
तदुभयमाह-- 


शरीर में आश्रित रहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि ऐसे हैं जो अपने से qa 
उत्पन्न पञ्च तन्मात्रो से युक्त हैं। इस नियम में दृष्टान्त हैं--दृश्यमान ( स्थूळ ) 
शरीर में स्थित बुद्ध्यादि ( बुद्ध्यादि के आश्रय के रूप में स्थूल शरीर को माना 
गया है, पर जन्म-मरण-मध्यकाल में चूँकि स्थूळ शरीर नहीं रहता इसलिये 
बुद्ध्यादि के आश्रयरूप में जिस शरीर की अपेक्षा होती है, वह सूक्ष्म शरीर दै) | 
(३) विशेष के विना? अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के विना | 

(४) इस विषय में यह शाख्रवचन भी प्रमाण है-- तत यम ने सत्य- 
वान्‌ के शरीर से पाश-बद्ध तथा वशीभूत अङगुष्ठमात्र पुरुष का बलपूवंक निकाल 
लिया ।' यहाँ अङगुष्ठमात्र' का तात्पर्य लक्षणा से ‘ae शरीर है । (९ ) आत्म- 
सरूप “पुरुष? का निष्कर्ष असम्भव होने के कारण सूक्ष्म शरीर ही यहां “TET है, 
क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूलशरीर रूप पुरी मै स्थित हे॥ ४१ ॥ 


OS + 


——! 0s —— 


( १ ) इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सत्ता सिद्ध कर अत्र उसके संसरण का 
प्रकार और हेतु कहते हैं :-- 


१, ततः सत्यवतः कायात्‌ Tatas वशं गतम्‌ इत्यंशः चिन्न TAX | 
२, यमो बलादिति भारतपाठः । ३. सूदमतामुपलक्षमति ( पाठ० ) 
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पुरुषार्थहेतुकमिंद॑ निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गन । 
प्रकृतेबिंभुत्वयोगानटबद व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 


(२) “पुरुषार्थहेठुकम्‌” इति | पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम्‌ । निमिः 
त्तम्‌-घमीधमादि; नेमित्तिकम्‌-तेषु तेषु निकायेषु यथायथं पाद्कोशिकः 
जरीरपरिग्रहः; स हि. 'घर्मोदिनिमित्तप्रभवः \ निमित्तव्व नेमित्तिकब्व तत्र 
यः प्रसङ्गः प्रसक्तिस्तेन नटवदू व्यवतिष्ठते लिङ्गं सुक्ष्मश्रीरम्‌। 


(३) यथा हि नटस्तां तां भूमिकां विधाय परशुरामो वाञ्जातशबु्वा 
A 

वत्सराजो वा भवति, एवं तत्तत-स्थूलशरीरपरिग्रहणादवो वा मनुष्या वा 

qgat बनस्पतिवा भवति सूक्ष्मशरीरमित्यथेः । (४) कुतस्यः पुनरस्ये- 


पुरुषार्थ-रूप हेतु से प्रवर्तित यह लिङ्ग ( सूक्ष्मशरीर ) धर्म, अधर्म आदि 
निमित्त और नैमित्तिक ( --निमित्तहेतुक स्थूल्शरीर-ग्रहण ) से सम्बद्ध ( निमित्त 
वैमित्तिकपारतन्त्र्य ) होने के कारण प्रकृति के विभुत्वयोग ( = सवेव्यापकता ) से 
नट के समान ( बहुविध रूपों से) अवस्थित है ( भौगापवग का सम्पादन करता 
रहता हे) ॥ ४२ ॥ 


(२) RRIF अर्थात्‌ पुरुषार्थरूप हेतुप्रयुक्त; निमित्तः = धर्म, अधर्म, 
आदि | 'नैमित्तिक' = उन उन निकायों अर्थात्‌ मित्न-मिन्न योनियों में उत्पन्न 
घाटकोशिक ( घट्‌.कोश-युक्त ) स्थूल शरीर का ग्रहण; क्योंकि यह शरीरग्रहण 
धर्म, अधर्म आदि निमित्तो से ही होता है । इस 'निमित्त' और 'नैमित्तिक' के 
साथ प्रसंग ( = सम्बन्ध; प्रसक्ति ) होने से यह लिङ्ग' अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर नट 
के समान विविध रूपों में अवस्थित होता है। 


w 


(३) नट जिस प्रकार अनेक प्रकार का वेषविन्यास कर परशुराम, 
अजातशत्रु या RAUA ( उदयन ) आदि बन जाता है, उसी प्रकार यह aan 
शरीर भी अनेक प्रकार के स्थूल शरीरों का ग्रहण कर देव, मनुष्य, पशु और 
वृक्ष आदि बनता रहता है। $ 


y rs 


१. धर्माधर्मादि ( पांठा० ) । 
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भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ° १३३ 


zal महिमे्त आह-- “प्रकृतेर्विसुत्वयोगाद्‌? इति। तथा च पुसणमू-- 
“बेश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमदूमुतः” इति ॥ ४२॥ 
x x x 

(१) 'निमित्त-नैमित्तिकप्रसङ्गेन’ इत्युक्तम्‌। तत्र निमित्तनेमि- | 
न्तिके विभजते | 
सांसिद्विकाश्च मावाः प्राकृतिका वैकृताश्च TATA < j 

इष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः || ४२ ॥ 


ee ५ 73 eR छ 7 

(४) इस सूक्ष्म शरीर को ऐसी महिमा ( परिणाम-शक्ति ) कहाँ से मिल 

जाती है ( कि वह अनादिकाल से बहुविध रूपों का निरन्तर ग्रहण करता रहता 

22) । इसके उत्तर में कहते हैं :--'प्रकृति की विभुत्वशक्ति के संयोग से? | जैसा 

कि पुराण में कहा गया है :-प्रधान ( प्रकृति) की नानारूपता ( सर्वविध 

परिणामग्रहणयोग्यता ) के कारण यह अदभुत परिणाम ( बहुलोकमय ब्रह्माण्डः 
सृष्टि) होता है ।॥ ४२ ॥ 


——3 0६-77“ 


semis से Gaei 


SES 


कायण 


( १) सूक्ष्म शरीर निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
{ संसरण करता है )--यह कहा गया है । अत्र निमित्त ( कारण ) तथा नैमित्तिक 
( निमित्तजात कार्य ) का विभाग करते 3— 
प्रकृति अर्थात्‌ खभाव से ही सिद्ध 'साँसाद्धिक' तथा ( निमित्त से सिद्ध ) 
धवेति घर्म, अधम आदि भाव 'करण? अर्थात्‌ बुद्धि मै आश्रित रहते हैं (बुद्धि- 
afi रूप में) | एवं कलल ( संयुक्त झुक्रपजः एक रात्रि के बांद कलल होता है ) 
आदि भाव “कार्य? अर्थात्‌ नैमित्तिक ( शरीर ) के होते हैं ( कललादि an- 
रिक धर्म हैं )॥ ४३ | 2 


3 


१. विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भुतः (वायु० ५३।१२० ); अन्न “विश्व- 
रूपः? इति पाठान्तरं द्यते | वेश्वरूपं प्रधानस्य परिणाहोऽस्य यः स्मृतः (सत्ख० 
१२४।८४ ) । कस्यापि तत्त्वकोमुदीसंस्करणे इळोकस्यास्याकरस्थलं न निर्दिष्टम्‌ | 
२. इस पुराणवचन के परिज्ञान न होने के कारण कुछ अनुवादक परिणाम 
का तात्पर्य रान्ति से “सूक्ष्मशरीर का .परिणाम' समझते हैं । पुराणों में 
श्रह्माण्डविवरण के अन्त में ag इलोक पठित हुआ है, भतः प्रदत्त अनुवाद 
ही यथार्थ है। कुछ व्याख्याकार इसे देवीभागवत का वचन समझते हें, 
पर झुद्वित भागवत के किसी भी संस्करण में यह वचन दृष्ट नहीं होता । 
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१३४ तच्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


(२) “सांसिद्धिकाश्चे”ति। वैकृता नैमित्तिकाः (पुरुषस्य जातुस्थोत्तर- 
कालदेवताराधनादिनोत्पन्नाः ) | प्राकृतिकाः स्वाभाविकाः भावाः ` सांसि- 
द्विकाः। तथा हि सर्गादावादिविद्वान्‌ भगवान्‌ कपिलो महासुनिर्धम- 
ज्ञानवैराग्येश्वयेसम्पन्नः प्रादू्बैभूवेति स्मरन्ति | (३) बञ्ताञ्च भावा असा- 
सिद्धिकाः, ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्ना:; यथा-प्राचेतसप्रभ्नतीनां महर्षीणाम्‌ । 
एवमधर्साज्ञा नावैराग्यानैश्वयोण्यपि | 

(४) एते ga दष्टाः ? इत आह--“करणाश्रयिणः? इति । करणं 
बुद्धितत्त्वं, कार्य शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कल्लबुद्बुदमांसपेशी- 
करण्डा ARIST: THULE, ततो निर्गतस्थ बाल a बाल्यकौमारयौबन- 
वाधकानीति ॥ ४३ N 


(२) aaa अर्थात्‌ किसी निमित्त से उत्पन्न ( सहजात नहीं ) । प्राक्क- 


fas’ --प्रकृति अर्थात्‌ खमाव से जात | यह सांसिद्धिक हैं | जैसा कि यह स्मृत 


हुआ है कि धृष्टि के आरम्म में आदिविद्वान्‌ ऐश्वर्यशाली महामुनि कपिल धर्म, * 


ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए थे। (३) Ana भाव वे हैं जो 
असांसिद्धिक हैं--अर्थात्‌ जन्म-सिद्ध न होकर उपायविशेष से उत्पन्न होते हैं, जैसे 
प्रचेतोवंशीय* वाल्मीकि आदि महर्षियों के भाव (धर्म, ज्ञान आदि ) हैं। इसी 
प्रकार अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैद्वर्य भी (प्राकृतिक ओर बैकृत) होते हैं | 


(x ये कहाँ रहते हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं ये करण' में रहते हैं। . 
करण? का अर्थ है--बुद्धितत्व । 'कार्य' अर्थात्‌ शरीर | कार्याश्रयिण:'-- _ 


कार्याश्रयी = शरीर की अवस्थाएं । गर्भस्थित शरीर के भाव ( अवस्थाएँ ) कलल, 


१. पुरुषस्य' Sega इत्यंशः क्वचिदेव पब्यते | २. भावा इति सांसिद्धिका 
इत्यस्यानन्तरं क्कचित्‌ पख्यते । ३. यथा (पाठा०) ४. तत्रभवान्‌ ; अन्नभवान्‌ ; 


अत्रभवान्‌ | (पाठा०)। 4, करण्डाङ्गप्रतयङ्गव्यूह्दाः ( पाठा०) । ६. बाळस्येति ˆ 
क्वचिन्न । ७. 'प्राचतेसम्रकृतीनाम्‌ AS पाठ है। प्राचेतस = प्रचेताः--अण्‌ । ` 


प्रचेतः पुत्र दक्ष भी प्राचेतस? कहलाते हैं । इस प्राचेतस की व्यावृत्ति के लिये 


“महर्षि! विशेषण दिया गया है । रामाथणकार वाल्मीकि प्रचेतः-कु में उत्पन्न | 


हुए थे । वाक्ष्मीकि ऋषि थे | शाङ्कायनमृद्य के तर्पणप्रकरण में “रासं वाल्मीकिम( 


Se 5 है ( आहिकप्रकाश Jo ६५८ पर उद्छत पाठ) । वाल्मीकि शाखाकार थे, 


अतः उनके ऋषित्व में संशय नहीं है । zo परिशिष्ट । 
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(१) अवगतानि निमित्तनेमित्तिकानि । कतमस्य तु निमित्तस्य 
कतमन्नेमित्तिकमियत आह-- 
धमण गमनमूध्व गमनमधस्ताङ्कवत्यधमेण | 
ज्ञानेन चापवगों AARAA बन्धः ॥ ४४ ॥ 
(२ ) “धर्मेण गमनमूध्वम्‌”', युप्रश्नतिषु लोकेषु गमनम्‌ .। “गमनम- 
घस्ताद्वद्यधर्मण”, सुतलादिपु लोकेषु । “ज्ञानेन चापवर्गः”, तावदेव 
प्रकृतिर्भागमार'भते न यावद्विवेकर्याति करोति। अथ विवेकख्यातो सत्यां 
कृत्तकृत्यतया. विवेकख्यातिमन्तं पुरुषं प्रति निवतते | ( ३ ) यथाहुः 
बिवेकख्यातिपयैन्त ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌' || इति । 
( ४ ) विपयेयात्‌ अतत्त्वज्ञानाद्‌ इष्यते बन्धः | 


बुद्बुद, मांस पेशी, करण्ड (aza), पेशी, अङ्ग ( हस्तादि ) .तथा प्रसङ्ग 


( अंगुलि आदि ) और गर्भ से निवले हुए बालक के भाव Aaa, कौमार, यौवन 
तथा वाधक्य है ॥ ४३ || 
—; 0: — 

(१ ) निमित्त और नैमित्तिक ज्ञात हो गए । अत्र किस निमित्त का कोन-सा 
नैमित्तिक ( कार्य ) है, यह कारिकाकार कहते हैं-- 

धर्म से Ha लोको मै तथा अधर्म से अधः लोकों में गति होती है। 
ज्ञान से अपवर्ग ( मोक्ष ) तथा saw विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है-- 
ऐसा शात््रकारों का. कहना है ॥ ४४ ॥ 

(२ ) धर्म से स्वर्गादि wea लोकों में तथा अधर्म से सुतलादि पातालः 
लोकों में गति प्राप्त होती है । ज्ञान से अपवग ( मोक्ष ) होता है । प्रकृति तमी 
तक ( शब्दादिविषयज्ञानरूप ) भोग उत्पन्न करती है, जब तक वह विबेक-ज्ञान 
उत्पन्न नहीं करती; विवेक-ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर कृतझृत्यता होती है 
जिससे बिवेकज्ञान बाले पुरुष के प्रति प्रकृति निवृत्त हो जाती है । (३) जैसा कि 
कहा गया है--“विवेकख्याति होने तक ही प्रकृति की चेष्टा ( भोगसम्पादन- 
कार्य ) जाननी चाहिए |” 

(४) "विपर्ययः अर्थात्‌ तत््वविषयक विपर्यस्तजञान से बन्धन प्राप्त होता है । 


१. प्रकृतिरारभ्यते ( पाठा० ) | भोगमिति क्वचिन्न । २. कस्येदं वचनमिति 
न विज्ञायते । ब्रृहदारण्यक्रभाष्यटीकायामानन्दरिरिणा यथाहुः सांख्याः? इत्युक्त्वा 
उदू'तम्‌ --विवेकख्यातिपर्यन्तमज्ञानाच चित्तचेष्टितम्‌ इति ( ४।५।१५ ) | 


यडा 
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१३६ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


(५)सच त्रिविधः-प्रक्ृतिको वैकृतिको दाक्षिणकञ्चति । aa 
प्रकृतावात्मज्ञानाद प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे 
प्रकृतिल्यान्प्रत्युच्यते--“पूर्ण शतसाहस्तरं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: इति | 
(६) वैकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहंकारबुद्धीः पुरुष- 
धियोपासते, तान्‌ प्रतीदमुच्यते-- 

दश सन्वन्तराणीह तिष्ठतीन्द्रियचिन्तकाः | 
भौतिकास्तु शतं पूण सहस्रन्त्वाभिमानिकाः 
बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः l 

(७) ते खल्बमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः ॥ इति । 

(८) इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः | पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तकारी कामो- 

पहतमना बध्यत इति ॥ ४४॥ 

Ss \ x x 

(५ ) यह बन्ध प्राकृतिक, वैक्रतिक तथा दाक्षिणक रूप से तीन प्रकार का होता 
है। इनमें प्राकृतिक बन्घ उनको प्राप्त होता है, जो प्रकृति को ही आत्मा 
( चिद्रूप पुरुष ) समझते हुए उसी की उपासना करते हैं। प्रक्ृतिलीन पुरुषो 
( प्रकृतियों ) के इस प्राकृतिक बन्ध को लक्ष्य कर पुराण में कहा गया है-- 
“अब्यक्त प्रकृति की भावना ( आत्मरूप से उपासना ) करने वाले शत-सहस्त- 
मन्वन्तर तक प्रकृतिलीन पद में विद्यमान रहते हैं ।? (मन्वन्तर = ७१ दिव्ययुग ) | 

(६ ) वैकृतिक बन्धन उन्हें प्राप्त होता है, जो पञ्च wat, द्विविध इच्जियों 
अहङ्कार और बुद्धिरूप प्रकृति-विक्ृतियों ( कार्यों ) की ही पुरुष-रूप से ( ये तत्त्व 
चिद्रूप पुरुष हैं--ऐसा समझकर ) उपासना करते हैं। set के विषय में 
(पुराण में) कहा गया है:--'इन्द्रियों के उपासक ( इ्द्रियात्मवादी ) दश 
मन्वन्तरो तक, भूतों के उपासक ( भूतात्मवादी ) सो मन्त्रन्तरों तक, अहङ्कार के 
उपासक ( अहङ्कारात्मवादी ) aa मन्बन्तरों तक तथा बुद्धि के उपासक 
( पुरुषाकारा बुद्धि ही आत्मा है--ऐसा समझने वाले ) दस aca मन्बन्तरों 


x 


तक ज्वरहीन (anaa) होकर अपने-अपने पदों में स्थित रहते हैं। 


१. हि ( पाठा० )। २. पूर्ण शतसहखमि'त्यादिक, 'दशमन्वन्तराणीह '** 
saa’ इति वाक्यं च वायुपुराणीग्रमिति वाचस्पतिरूचे तत्त्ववेशरद्याम्‌ 
( १।१९; अत्र इलोकान्तरमप्यस्ति ) । वायुपुराण-श्विपुराणव(यवीयशंहिता - 
अद्याण्डघुराणानि बहुधा दृष्टान्यस्माभिः, परन्तु एते इलोका नोपलभ्यन्ते; 
एतत्‌सजातायं प्रकरणम्‌ एतेषु EAT एवं । 


_ a 
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` बैराग्यात्मक्ृतिलयः संसारो भवति 'राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्वर्यादाबिधातो विपये यात्तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥ 


(१) “वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः”-इति | पुरुषतत्त्वानभिज्ञस्य वैराग्य- 
सात्रात्‌ प्रकृतिल्यः; प्रकृतिग्रहणेन प्रकृति महहंकारभूतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, 
तेष्वात्मबुद्योपास्यमानेषु लयः; 'कालान्तरेण च पुनराविर्भवतीति। (२ ) 
“संसारोभबति राजसाद्रागात्‌” इति । राजसाद्‌ इत्यनेन रजसो दुःखः 
हेतुस्वात्‌ संसारस्य दुःखता' सूचिता | 


(३) “ऐश्वयैदविघात' इति | इच्छायाः। ईश्वरो हि यदेवेच्छति तदेव 


ELS LTE 


(७) जिनको वैकृतिक बन्धन प्राप्त होते हैं, वे ही विदेह कहलाते हैं (वैकारिक = 
वैक्ृतिक-- विदेह ) | 

(८) इष्ट (यागादि) और पूर्तं (कूपखननादि ) कर्मों से 'दाक्षिणक! 
aaa ma होता है । पुरुष तत्त्व से अनभिज्ञ व्यक्ति कामना से पीड़ित होकर 
इष्ट और पूर्त कर्म का अनुष्ठान कर बन्धन ( संसारबन्धन ) में पड़ता है ॥ ४४ ॥ 


LNA Ts 


sere ~ 


ene j 

4 
वैराग्य से प्रकृतिलय होता है; रजःप्रधान राग से संसरण, ऐड्वर्य से इच्छा i 

की बाधाहीनता ( इच्छासिद्धि ) तथा ऐश्वर्य के अभाव ( अनीश्वरता ) से इच्छा- | 

सिद्धि मै विपर्यास होता है || ४५ ॥ | 
(१) वैराग्य से प्रकृतिलय होता है। तात्पर्य यह है कि जो (साधक) 

युरुष-तत्त्व ज्ञान में अकुशल है पर वैराग्यवान्‌ है, वह प्रकृतिलय प्राप्त होता R 

“प्रकृति! से अव्यक्त प्रकृति, महतत्त्व, AER, भूत और इन्द्रियों का ग्रहण Í 

किया गया है । ये प्राकृत तत्व आत्मा है--ऐसा समझकर इनकी उपासना ८ 

करने पर उपासक ( का चित्त ) इन्हीं में लीन हो जाता है और कालान्तर मै 

पुनः चित्त का'आविर्भाव ( उत्थान) होता है। (२) राजस ( रजोबहुल ) राग से 

संसरण होता है?--यहाँ “राजस/ के प्रयोग से "रजोगुण के दुःखहेत होने के कारण 

संसार की दुःखमयता? सूचित की me है। (३) ‘tad ( ईश्वरता ) से 


३. संसारो राजसाद्‌ भवति रागात्‌ ( पाठा० ) । २. प्रकृति-तत्काये 
(पाठा०) | ३. वाक्यमिदं ककचिन्न पठ्यते । ४. दुःखहेतुता ( पाठा० ) | 
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करोति। (४) विपयेयात्‌ अनेश्वर्यात्‌ तद्ठिपर्यासः सर्वत्रेच्छाविधात 
इत्यर्थः ॥ ४५ Il 

(१) बुद्धिघमान्‌ घमादीन्‌ अष्टौ भावान्‌ समासव्यासाभ्यां मुमुक्षूणां 
हेयोपादेयान्‌ दशेयितुं प्रथ'मतस्तावत्‌ समासमाह- ` 

एप प्रययसगा बपययाशाक्तताष्टासद्याख्यः | 

शुणयैषम्यत्रिमर्दात्‌ तस्यः च भेदास्तु पश्चाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 

(२) “एषः? इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रययो बुद्धिः, तस्य सगे | तत्र 
विपर्ययः, अज्ञानमविद्या; सा च' बुद्विधर्मः । ( ३ ) अशक्तिरपि कारण- 
वैकल्यहेतुका बुद्धिधर्म एव । (2) afefad अपि वक्ष्यमाणः लक्षणे 
बुद्धिघमावेव | (५) तत्र विपयेयाशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानां धर्मा- 
दीनां ज्ञानवजमन्तर्भावः; सिद्धौ च ज्ञानस्येति | 


अविधात अथात्‌ इच्छा का घात नहीं होता, जो इश्वर ( ईंशनशक्तिमान्‌ ) 


होता है वह इच्छानुसार कायं कर सकता (४ ) ऐश्वय न होने से उसका - 


वैपरीत्य होता है अर्थात्‌ aaa इंच्छा का हनन होता है ॥ ४५ ॥ 

(१) धर्म आदि आठ ( सास्तिकःतामस) भाव रूप बुद्धि-धर्मां, जो 
यथायथरूप से मुमक्षुओो के लिये उपादेय ओर हेय हैं, को संक्षेप-विस्तार के साथ 
कहने के लिये पहले संक्षेपतः उनका उल्लेख किया जा रहा है-- 

( पूर्वोक्तबुद्धिकार्यरूप ) यह प्रत्ययसग विपर्यय, अशक्ति, दृष्टि और सिद्धि 
रूप आख्या (संज्ञा ) से युक्त है। गुणोंके वैषम्यजनित विमर्द ( परस्पराभिमव ) 
से इस विपययादि-प्रत्यय सग के पचास भेद होते हैं ॥ ४६ || 

(२) जिससे प्रतीति ( अर्थात्‌ निश्‍चय ) हो वह प्रत्यय? अर्थात्‌ बुद्धि 
है; उसका “सग” अर्थात्‌ कार्य । इनमें 'विपर्यय? का अर्थ है--अज्ञान अर्थात्‌ 
अविद्या ( अयथाभूतज्ञान ); यह बुद्धि का धर्म ( परिणाम ) है। (२) करणो 
की विकलता के कारण उत्पन्न 'अशक्ति? भी बुद्धि का परिणाम ही है । (४) 
वक्ष्यमाण ‘aie’ ओर सिद्धि" भी बुद्धि के परिणाम ही हैं। (५) इनमें से 

विपर्यय, अशक्ति ओर aÈ में ज्ञान के अतिरिक्त घर्म आदि सात बुद्धिरूपों का 


१. प्रथमं ( पाठा० )। २. तस्य भेदास्तु ( जय०, माठर० ) । ३. अपि 
— 9 . पाठा० ) । ४. वक्ष्यमाणे ( पाठा० ) । 
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(६ ) व्यासमाह--“तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌” इति । कस्माद्‌, 
“गुणवैषम्यविमदात्‌” इति । गुणानां वैषम्यमेकेकस्याधिकबटता gA 


द्यावा, एककस्य यूनबट्ता salsalal; ते च न्यूनाधक्य मन्दमध्या- 


धिकमात्रतया यथाक्कार्थसुन्नीयेतेः। (७) तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌, 
R 
तेनोपमदंः, एकैकस्य न्यूनवटस्य' हयोहयोवॉडमिभवः । तस्मात्तस्यः 
भेदाः पञ्चाशदिति ॥ ४६ ॥ 
( ९) तानेव पञ्चाशद्धदान्‌ गणयति— 
~ F< A? A A 
पञ्च वपययभेदा भवन्त्यशाक्तत्र करणवकल्यात्‌ | 
$ an a R ~ 
अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिनवधा5ष्था fats: ॥ ४७॥ 
(२) “पञ्च” इति। अविद्यास्मितारागद्ठवेषाभिनिवेशञा यथासंख्यं 
तमो-मोह-महामोह-तामिस्रान्धतामिस्रसञज्ञकाः पञ्चः विपयेयविशेषा!, 
विपर्ययप्रभवाणामप्यस्मितादीनां विपययखभावखात्‌। (३) agr 


NE A © ~ 
यथासम्भव अन्तर्भाव है और ज्ञान का अन्तर्भाव सिद्धि? में है। ( विपर्यय में 
में 


अज्ञान का, आशक्ति में अनैश्वर्य-अवैराग्य-अधर्मों का, सिद्धि में ज्ञान का और 
ुष्टि में धर्म-वैराग्य-ऐश्वर्य का अन्तर्भाव समझना चाहिये ) । 


(६) विस्तारपूर्वक प्रतिपादन के लिये कहते हैं--'डसके पचास भेद हैं।? 


क्यों १ “गुणों के वैषम्य से उत्पन्न पारस्परिक अभिभव के कारण | गुणों का : 


वैषम्य एक-एक गुण या दो-दो गुणों की अधिकता अथवा एक-एक गुण या 
-दो गुणी की न्यूनता | गुणों की यह न्यूनाधिकता सुख-दुःख-मोह रूप काया H 

उनकी अल्पता, मध्यता और अधिकांशता से समझी जाती है । (७ ) यहीं 
गुणों का वैषम्य है, उससे उपमर्द अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून बल बालं 
गुणों के ( अधिकबली गुण के द्वारा) अभिभव से पचास भेद हो जाते हैं ॥४६॥ 

( १) अब इन्हीं पचास भेदों को गिना रहे हैं-- 

विपर्ययः के पाँच भेद, करणों की विकलता के कारण “अशक्ति' के अद्दाईस- 
भेद, ‘ale के नौ भेद और ‘fafa? के आठ भेद होते हैं ॥ vo ॥ 

(२) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, जो यथाक्रम तम 
मोह, महामोह, तामिल और अन्धतामिल, इन नामो से प्रसिद्ध हैं, पाँच 


१. SAA ( पाडा० )। २. न्यूनस्य ( पाठा० ) । 


| 
॥ 
4 
| | 
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gefagal विपयेयेणावधायेते वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्त- 
स्तद्मिनिविशन्ते । (४) अत एव “पञ्चपवोऽविद्य”द्याह्‌ भगवान्‌ 
वार्षगण्यः ॥ ४७ ॥ 

(१) सम्प्रति पञ्चानां विपययभेदानामवान्तरभेद्माह-- 
भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः | 
तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 

(2) “भेदः” इति । भेदस्तमसोऽविद्याया अष्टविधः | अष्टस्वव्यक्त- 

सहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मस्वास्मबुद्धिरविद्या तमः, अष्टविधविषय- 
त्वात्तस्याधविधत्वम्‌ | 


विपर्यय ( अज्ञान ) के भेद हैं, क्योंकि ये अस्मिता आदि चार विपर्यय से जात 
होते हुए भी उसी के स्वभाव के होते हें । (लाक्षणिक दृष्टि से विपययजन्य 
अस्मिता आदि को विपयय कहा गया है )। (३) अथवा अविद्या से जो वस्तु 
'विपर्यय (=विपरीतता = अयथारूप ) से जानी जाती है, अस्मिता आदि भी 
अविद्याखभाव के होने से उस वस्तुको विपरीत रूप से निश्चित करते हैं 
अतएव अस्मिता आदि का विपरीत-खमाव वाला होना मुख्य हृष्टि से ही 
सिद्व होता है) । ( ४ ) इसलिये भगवान्‌ बाषंगण्य ने कहा है--अविद्या पाँच 
THT की होती दै) ॥ ४७ ॥ 


(१) अब अविद्या के पाँच मेदो के अवान्तर भेद ( अम्तःपाती विशेष ) 
कहते हैं.:— 

तमः के आठ मेद, मोह के आठ मेद, महामोह के दश भेद, तामिल के 
अठारइ मेद ओर अन्धतामिल्त के अठारह मेद होते हैं ॥ ४८ ॥ 

( २) तमः अर्थात्‌ अविद्या के आठ प्रकार होते हैं। अनात्म-स्वरूप 
प्रकृति, मद्दान्‌, अहङ्कार ओर पञ्च तन्मात्रो में आत्मबुद्धि “अविद्या या तम? 


३. वार्षगण्यस्य ग्रन्थो लुतो जात इत्यतः आकरस्थलस्य निर्देशो न कते 
AAA | वाक्यमिदं तत्वसमाससूत्रेऽपि gata ( १४ qo) । विद्या प्च- 
qq इति वाक्यं प्रायेण घुराणेषूपलभ्यते । शान्तिपवगत--कपिलापुरिसंवादे 
परठ्यवै--कति पर्वाणि भवन्तीति, अत्रोच्यते पन्चपर्वाणि तमो मोहो महामोह- 
स्तामिन्त्रोऽन्धतासिखर इति | 
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(३) “मोहस्य च” इति । अत्राप्यष्टविधो भेदञ्च'कारेणानुषञ्यते | 
देवा हॉष्टविधमेशखरयेमासाद्यामृतत्वाभिमानिनो5णिमादिकमात्मीयं शाश्रति- 
कमभिमन्यन्ते । 'सो5यमस्मिता मोहो5ष्टविधेश्वयेविषयत्वादष्टविधः। 

(४) “दशविधो महामोहः” इति | शब्दादिषु पञ्चसु दिव्या दिव्य- 
तया दशविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग आसक्तिमेहामोहः, स च दशविध- 
विषयत्वाद्‌ दशविधः 

(५) तामिस्रो द्वेपोऽष्टादशञधा | शब्दादयों दश विषया रञ्जनीयाः 
स्वरूपतः, ऐख्वयेन्त्वणिमादिकं न स्वरूपतो रञ्जनीयम्‌-कि तु रञ्जनीय- 
शाव्दाद्यपायाः। ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदु- 
पायाइचाणिमादयः स्वरूपेणैब कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदेशभिः 
सहाणिमाद्यष्टकमष्टादशधेति, तद्विषयो द्वेषस्तामिस्रोऽष्टादशविषयत्वादष्टा~ 
दशधेति। 


कहलाती है | अपने विषयों ( अभ्यक्त, महान्‌ , अहङ्कार और पाँच तन्मात्र ) के 
अष्टविध होने के कारण यह अविद्या आठ प्रकार की हैं। ( ३ ) “मोहस्य a” 
| इस वाक्य में प्रयुक्त ‘a पद के द्वारा 'अष्टविध' भेद का अनुकषण 'मो के. 
| साथ किया गया दै । देवगण आठ प्रकार के ऐश्वय ( अणिमा आदि ) प्रात कर 
| अपने अमरत्व का अभिमान करते हुए इन आणिमा आदि Gadi को आत्म- 
सम्बद्ध और चिरस्थायी मानते है। यही “अस्मिता “मोह” है। इसका विषयः 
अष्टविध tad ( विभूति ) है, अतः यह मोह मी आठ प्रकार का होता है | 

(४ ) 'महामोह दश प्रकारका होता है । दिव्य और अदिन्य (= लौकिक = 
साधारणजनवेद्य ) रूप से दशविध शब्द, स्पर, रूप, गन्धरूप पाँचौं रञ्जनी यः 
( =रागोत्पादक ) विषयो में राग या आसक्ति “महामोह? है । अपने विषय के. 
दश-विध होने के कारण यह महामोह भी दस प्रकार का है । (५ ) द्वेष “तामिल? 
है, नो अठारह प्रकार का है। शब्द आदि ( दिव्य-अदिव्य मेद से) दशविध 
विषय स्वरूप से ही रागोत्पादक हैं । पर अणिमा आदि ऐश्वर्य स्वरूप से रागो 
त्पादक नहीं, किन्तु रागोत्पादक शब्द आदि के उपाय S| ये शब्द आदि विषय 
भोग्य रूप में उपस्थित होने पर एक-दूसरे से उपहत होने के कारण ( शब्द से 
स्पर्श और स्पर्श से शब्द का उपघात होता है) उनके उपायभूत अणिमा आदि 
स्वरूप से ही क्रोध के विषय होते हैं। इस प्रकार ( कोपनीय ) शब्द आदि दशः 


१. सैद इति चेन ( पाठा०) । २. इति सोयम्‌ ( पाठा० ) | 
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(६) “तथा भवलन्धतामिस्र/ | अभिनिवेशोञ्न्धतामिखः । 
-तथेव्यनेनाष्टादशघेत्यनुषब्यते | देवाः खल्वणिसादिकमष्टविधमेश्रयेमा साद्य 
ea शब्दादीन्‌ विषयान्‌ सुझानाः-- शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाइचाणि- 
माद्योऽस्माकमसुरा दिभिर्मास्मोपघानि पते ति विभ्यति | तदिदं भयमभि- 
-निवेञ्ञोऽन्धतामि ल्रोऽष्टादशवि पयत्वादष्टादशधेति । 

(७) सोऽयं पञ्चविधो विकरो विपयेयो5वान्तरभेदाद्‌ द्वाषष्टिः 
"रिति ॥ ४८ ॥ 


(१) तदेवं पञ्चविपयैयभेदाहुक्वाऽष्टाबिंशतिभेदामशक्तिमाह- 
एकादशेन्द्रिययधाः सह वुद्धिवधेरशक्तिरुदिशा | 
azg वधा बुद्धेविपयंयात्तृष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जियो के साथ अणिमा आदि ऐश्वर्य मिलकर अठारह हो जाते =| इनमें 
होनेबाले द्वेष 'तामिल' है, जो अपने विषय के अठारह भेद होने के कारण स्वयं 
aft अठारह प्रकार का है | 
(६ ) 'अन्धतामिल्न’ भी उसी प्रकार का होता है। यही अभिनिवेश = 
आस-- अनिष्ट के आविर्भाव से भय का ब्रोध' है । “तथा? पद से इसके 'अष्टा- 
दशधा? अर्थात्‌ अठारह प्रकार का होना' ज्ञात होता है। अणिमा आदि आठौं 
ऐश्वर्यों को प्राप्त कर देवगण दश प्रकार के शब्दादिविषयों का भोग करते हुए यह 
सोचकर डरते रहते हैं कि हमारे शब्द आदि भोग तथा उनकी प्राप्ति के अणिमा 
आदि उपाय असुरी द्वारा विष्नित न कर दिए जाय । यही भय अभिनिवेश है, 
जो, 'अन्धतामिल? कहलाता है। (७) यह अपने विषय के अठारह प्रकार के 
होने से खयं भी अठारह प्रकार का होता है। इस प्रकार यह 'विपयय” अपने 
अवान्तर? भेदो के कारण बासठ प्रकार का होता है ॥ ४८ ll 
(2) इस प्रकार विपर्यय के पाँचौं भेदों का कथन कर अत्र कारिकाकार 
“अशक्ति” के अद्दाईस भेद कहते हैं :-- न 
एकादश इन्द्रियवध ( ११ इन्द्रिय के नाशक ११ दोष ) और बुद्धि के 
अपने स्वरूप गत उपघात-यै दो पदार्थ अशक्ति के रूप में कथित हुए वे । बुद्धि 


१. अभिनिवेशाखासः ( पाठा० ) । २. मोपधानिषत ( पाठा० ), 
असुरादिभिरुपघानिप्यन्ते ( पाठा० ) । ३. अवान्तर का अर्थ 'अन्तःपाती भेद' 
है, 'सूक्ष्म' नहीं, जैसा कि कुछ अनुवादक अमवश लिखते हैं । 
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. (२) “एकादश” इति । 'इन्द्रियवघस्य ग्रहो बुद्धिवधहेतुत्वेन, न 
स्वशक्तिभेदपूरणत्वेन | 3 
(३) एकादशेन्द्रियवधाः-- 
वाधिय garsa जडता5जिघ्रता तथा | 
मूकता कोण्यपङ्गुखे छेञ्योदावत्तेमन्दताः ॥ 
यथासंख्यं श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां बघाः । (४) एतावत्येव तु 
'तद्धेतुका बुद्धर शक्तिः स्वव्यापारे भवति। तथा चेकादशहेतुकत्वादेकादशधा 
बुद्धरश्क्तिरुच्यते | (५) हेतुहेतुमतोरभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ | 
( ६ ) तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्धेरशक्तिमुक्त्वा स्वरूपतोऽशक्तीराह्‌- 


सल ssc STE न्यत केळी रश RNG nn, E 


` सिह बुद्धिवथे'रिति । (७) कति बुद्धेः स्वरूपतो वधा इत्यत आह-- 
के अपने उपघात १७ हैं, जिनमें ९ तुष्टि के विपर्यय हैं और ८ सिद्धि के (इस 
प्रकार ११-१७२८ अशक्तिभेर होते हैं ) ॥ ४९ || 
(२) बुद्धिवधों के हेतु होने के कारण इन्द्रियवधों का ग्रहण किया गया है, i 
न कि 'अशक्ति' के भेदों के पूरण के लिये। (३) ग्यारह इन्द्रियवध ये हैं-- c 
_ वघिरता, कुष्ठरूप चर्मरोग, अन्धत्व, खादों का ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न { 
होना, मूकता, हाथ की विकलता, पैर की विकलता, क्लीवता, गुदा-दोष i 
( मलादिनिःसरणरोधक रोग ) तथा विश्विप्तता-ये क्रमश रत्र, त्वक्‌ , चक्षु । 
जिह्वा, नासिका, वाकू , पाणि, पाद, उपस्थ, पायु तथा मन के बधरूप दोष है । i 
( ४ ) अपने अध्यवसायरूप-कार्य में बुद्धि की इन्द्रिय-दोषो से उत्पन्न अशक्ति | 


भी उतनी ही होती है । इसलिये ग्यारह इन्द्रिय-दोषों से उत्पन्न होने के कारण 
बुद्धि की अशक्ति भी ग्यारह प्रकार की होती है। (५ ) कारणभूत इन्द्रियवध 
और उसके कार्य-भूत बुद्धिवध का समानाधिकरण ( अभिन्न प्रतिपादन ) रूप से 
कथन हेतु और हेतुमान्‌ में अभेद की कल्पना से है (कार्य भौर कारण की 
अभेदविवक्षा से इन्द्रियवघ को बुद्धि की अशक्ति कही गई है ) | 

(६ ) इस प्रकार इन्द्रियवध ( इन्द्रिय-विकळता ) के द्वारा उत्पन्न बुद्धि की 
अशक्ति को कहकर स्वरूपतः ( स्वकीय धर्मविशेष के अनुसार ) भशक्तियों को 
कहते हैं--सह बुद्धिवधैः--बुद्धियों के साथ | (७) स्वरूपतः बुद्धि के कितने 


amim 


erat रज 


+ १. वाक्यमिदं P AA पठ्यते । 
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| कुतः--“विपयेयात्तुष्टिसिद्धीनामू | gsar 


q 39 
“सप्रदश वधा बुद्धः ji GER i 
a भवन्ति। एवं सिद्धयोडष्टाविति 


नवधेति तह्ठिपयेयास्तन्निरूपणान्नव 
तद्विपर्ययासन्निरुपणादष्टौ भवन्तीति | ४५॥ 

( १) तुष्टिनवधेत्युक्तम्‌; ताः परिगणयति-- 

आध्यात्मिका श्रत्ः प्रकृत्युपादानकालमाम्याख्याः । 

mat विषयोपरमात्‌ पश्च च' नव तुष्टयोऽभिमताः ॥ ५० N 


दोष हे इसके लिये कहते हैं--सत्तदश बघा बुद्धेः | बुद्धि के सत्तरह दोष हैं! । 


किस रूप से! तुष्टि और सिद्धियों के विपर्यय के कारण aea नव प्रकार की 
होती है, इसलिये उनके विपर्यय रूप अत्ुष्टियाँ मी तुष्टिमेदो से निरूपित होने के. 
कारण ( प्रत्येक तुष्टि का एथक्‌ प्रथक्‌ प्रतित्रन्धक ) नव प्रकार की होती है। 
इसी प्रकार सिद्धियाँ आठ प्रकार की होती हैं, इसलिये उनके विपर्यय-रूप 
असिद्धियाँ मी सिद्धि भेदों से निरूपित होने के कारण एक एक शक्ति का 
प्रतिबन्धक एक एक अशक्ति (इस प्रकार आठ अशक्तियाँ ) होती है। 
( प्रतियोगी की संख्या के अनुसार अमाव की संख्या मानी जाती है। यहाँ 
तुष्टि-सिद्धि-रूप प्रतियोगी सत्तरह हैं, अतः afea विपर्यय भी १७ ही होंगे-- 
यह युक्ति है )॥ ४९ ॥ 


(१) afè नव प्रकार की होती है, यह कहा जा चुका है । कारिकाकार उन्हें 
गिनाते हैं :-- 

प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम के चार आध्यात्मिक! akai होती 
हैं; तथा विषयों के प्रति वैराग्य होने के कारण पाँच बाह्य! वृष्टियाँ होती हैं--इस' 
प्रकार नौ ठुष्टियाँ ( qatarat द्वारा ) मानी गई हैं ॥ ५० ॥ 

(२) प्रकृति से सर्वथा एथक्‌ आत्मा हैं, ऐसा समझ कर भी जो ( साधक ) 
असद्‌ उपदेश से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, मनन आदि द्वारा उसके विवेक- 


१. निरूपणात्‌ तत्प्रतियोगिकत्वान्नवधा ( पाठा० )। २. आध्यात्मिक्यः 
( पाठा० )। अस्मिन्‌ पाठे स्वीकृते छन्दोदोषः प्रसज्यत इति 'ज्योतिष्मती’- 
परिशिष्टे विचारितम्‌ । तच्वकौमुद्याँ आँध्याव्मिक्य इत्यपि पाठो aga A, 


सोऽपि p । ३. पञ्च नव च ( पाठा० ) । क्कचित्‌ qa नव dea” 


इत्येव पव्यते । अस्मिन्‌ पाठेऽपि छन्दोदोषः ग्रसज्यते । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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` (२) “आध्यात्मिकाः? इति । आध्यात्मिकाः-- प्रकृतिग्यतिरिक्त 
आत्मास्ति’ इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य श्रबणमननादिना विवेकसाक्षात्काराय 
त्वसदुपदेशतुष्टो यो न ‘saad तस्याध्यात्मिकाइचतसस्तृष्ट्यो भवन्ति; 
प्रक्ृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृय यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यार्मिकाः | 
(३) कास्ता इत्यत आह--प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः”; प्रकृत्यादिः 
राख्या यासां तास्तथोक्ताः | 

(४) तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियैथा-कस्यचिदुपदेशो विवेकसाक्षात्कारो 
हि प्रक्ृतिपरिणामभेद्स्तश्च प्रकृतिरेव करोतीति कृतन्ते ध्यानाभ्यासेन, 
तस्मादेवमेवास्व वत्स--इति सेयमुपदेष्टव्यस्य शिष्यस्यः तुष्टिः प्रकृती, सा 


तुष्टिः प्रकृत्याख्या “अम्भः? उच्यते | 


ज्ञान के लिये प्रयत्न नहीं करता, उसकी चार आध्यात्मिक तुष्टियौँ होती हैं। 
प्रकृति से पृथक्‌ आत्मा का आश्रय कर उत्पन्न होने के कारण ये तुष्टियाँ 
आध्यात्मिक” कहलाती हैं । (३) वे कीन-सी हैं, यह कहते हैं :--प्रकृत्युपादान- 
कालभागारव्याः; प्रकृति, उपादान, काल, और भाग्य नामक । समस्तपद का 
विग्रह इस प्रकार होगा--'प्रकृति आदि आख्याएँ (= संज्ञा=नाम) हैं 
जिनकी, वे? । 

(४) इनमें प्रकृति नामक तुष्टि इस प्रकार है--“चूँकि विवेक का साक्षात्कार 
प्रकृति का ही परिंणामविशेष है और प्रकृति ही उसे उत्पन्न करती है, इसलिये 
( पुरुषाधिगमार्थ ) ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है | अतः वत्स! इसी प्रकार 
( श्रवण, मनन आदि प्रयत्न से हीन होकर ) -रहो--किसी के ऐसे उपदेश से 
शिष्य को प्रकृतिविष्रयक ( अर्थात्‌ प्रकृति स्वयमेव वित्रेक उत्पन्न करा कर कैवल्य 
प्रदान करेगी ) जो तुष्टि होती है, वही “प्रकृति? नामक तुष्टि है, जो “अम्भः? भी 
कहलाती है। 

(५ ) प्रकृतिजात होकर भी विवेकज्ञान प्रकृतिमात्र से नहीं होता, अन्यथा 
सबके प्रति प्रकृति की समान रूप से प्रवर्तना होने के कारण सभी जीवों को 
सर्वदा विवेकज्ञान + होने लगेगा; पर विवेकख्यातिः संन्यास से उत्पन्न होती है.। 
इसलिये आयुष्मन , प्रत्रज्या (= संन्यास ) ही ग्रहण करो, ( क्लेशपूर्वक )--ध्यान 
का अभ्यास करना व्यर्थ दै"--ऐसे ( असत ) उपदेश से जो. तुष्टि होती है, वह 


-उपादान? नामक of है, जो 'सलिल' भी कहलाती है। 


१. maià ( पाठा०) । २..शिष्यस्थ इति चिन्न । | 
१० 
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(aya तु ‘sata विवेकख्याति ने सा प्रकृतिमात्राद्भवति, 
मा भूत्सवँस्य सवेदा, तन्मात्रस्य स्वान्‌ प्रयविशषात्‌ ; Sos सा 
भवति तस्मात्‌ प्रत्रज्यामुपाददीथाः, कृतन्ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌', इति 
उपदेशे! तुष्टिः सोपादानाख्या 'सलिलम्‌' उच्यते। (६) या तु-- 
ध्रव्नज्यापि न सद्यो निर्वाणदेति सैव कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिन्ते विधा- 
स्यति, अलमुत्तप्तया तव? इति उपदेशः तुष्टि सा कालाख्या मेघः 
उच्यते | 

(७) या तु न प्रकृतेन काळान्नाप्युपादानाद्वितिकख्यातिः; अपि तु 
भाग्यादेव; (८) अत एव मदालसापद्यान्यतिबालानि सातुरुपदेशादेव 
विवेकख्यातिमन्ति युक्तानि बभूवुः, तस्माद्भाग्यमेव हेतुर्नोन्यत्‌'-इति 
उपदेश तुष्टिः सा भाग्याख्या वृष्टिः रुच्यते | 

(९) बाह्या दर्शयति--बाह्या geal विषयोपरमात्‌ पञ्च । याः 
खल्वनात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादीनात्मेयभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति 
तुष्टयस्ता बाह्याः । आत्मज्ञानाभावे सलना त्मानमधिकृद्य प्रवृत्तेरिति । 


(६). (सलिङ्ग ) संन्यास भी शीघ्र मुक्ति देने वाडा नहीं है; वह फलोत्पत्ति 
के लिये कुछ काल की अपेक्षा कर ही तुम्हें सिद्धि ( विवेक-ख्याति ) देगा, 
अतः तुम्हारे उद्विग्न होने से (तीव्र संवेग से युक्त होने से) लाभ नहीं P— 
ऐसे ( असत्‌ ) उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह ‘are’ नामक तुष्टि है, जो “मेघ! 
भी कहलाती है | 

(७) विवेक-ज्ञान न प्रकृति से, न काल से और न प्रन्रज्याग्रहण से उत्पन्न 
होता है, बल्कि भाग्य से ही उत्पन्न होता है। ( ८) इसीलिये मदालसा के पुत्र 
अत्यन्त शिशु होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेक ज्ञान-युक्त होकर मुक्त हो 
गए | इसलिये भाग्य ( जन्मान्तरकृत-योगाभ्यास-जनित अदृष्ट ) ही हेतु है, अन्य 
कुछ नही ईश उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह 'भाग्य नामक तुष्टि है, जो 
ष्टि? भी कहलाती है । 

( ९ ) बाह्य afar दिखलाते हैं :--विषर्यो पर उपरति AAR कारण बाह्य 
पुष्टिया उत्पन्न होती हैं, जो संख्या मै पाँच हैं। आत्ममिन्न प्रकृति, महान्‌ , 
अहङ्कार आदि को आंत्मखहूप समझते हुए जीव को वैराग्य होने पर जो तुष्टियाँ 


See ee कर: अप 2 
१ ४. A 5 ~ ७. 
2%. उपदेशे या तुष्टिः ( पाठा० )। अत्र ‘ay इति संपातायातम्‌ , 


( प्रणिसा ) । 


अन्यथा उपक्रमे प्रयुक्तस्य “या तु! इत्यस्य अनन्वयापत्तिः 
३. aa: ( पाठा० )। ५. अनात्मज्ञानमधिकृत्य ( पाठा० )। 


७ 


er 
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( १० ) ताइच वैराग्ये सतिः सम्भवन्ति gga इति वैराग्यहेतुफत्वविध- 
ale वैराग्याण्यपि पञ्च, तत्पञ्चकत्वात्‌' तुष्टयः पञ््ेति | 


(९९) उपरभ्यते5नेनेत्युपरमो वेराग्यम्‌ , विषयादपरमो विषयो- 
परमः | विषया भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पद्म | (१२) 
तथा हि --अजन-रक्षण-क्षय-भोग-हिं सा-दोषदशेनहेतुजन्मानः पद्चोपरमा 
भवन्ति । ( १३ ) तथा हि--सेवादयो घनाजँनोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ 
दुःखाकुवन्ति-- 

द्यदूदुरीश्राद्वा/स्थद्ण्डिचण्डाधे चन्द्रज्ञाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः `सेवास्वनुषञ्जते" ॥ 


होती हैं, वे बाह्य हैं, क्योंकि वे तुष्टियाँ आत्म-ज्ञान न होने पर भी अनात्मभूत 
बाह्य पदार्थों के विषय में होते हैं 

( १० ) यतः वैराग्य उत्पन्न होने पर ही ये तुष्टियाँ उत्पन्न होती हैं और पाँच 
हेतुओं से उत्पन्न होने से वैराग्य भी पाँच प्रकार का होता है, अतएव वैराग्य के 
पञ्चविध होने से तुष्टियाँ भी पाँच प्रकार की होती हैं | 

( ११-१२ ) जिसके द्वारा ( विषयोपभोग से ) निवृत्ति प्राप्त होती है, वह 
(उपरम' >-वैराग्य है; विषय से उपरम = 'विषयोपरम?; "विषयः = भोग्य 
शब्द आदि पाँच हैं और उनके प्रति “उपरम? ( वैराग्य ) भी उपार्जन, संरक्षण, 
क्षय, मोग ओर हिंता--इन पाँच दोषों के दर्शन रूप हेतु से उत्पन्न होने के 
कारण पाँच प्रकार का है | 

( १३) अर्जन आदि मै जो दोष है, वह इस प्रकार है--धनोपाज्ञन के 


` 


सेवा आदि उपाय सेवकों को बड़ा दुःख देते हैं, जैसा कि कहा गया है कि 


“दर्पवान्‌ दुष्ट स्वामी के द्वार पर स्थित दैवारिकों के असह्य अर्धचन्द्र ( गल-. 


प्रहार ) से उत्पन्न पीड़ा की भावना करता हुआ कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष सेवा में 
gad होगा ।? ( १४ ) इसी प्रकार धनोपाजन के अन्य ( कृषि-वाणिज्यादि ) 
उपाय भी दुःखद होते हैँ sea विचार से विषयों के प्रति वैराग्य होने पर 
जो तुष्टि होती है, वह “पार? कहलाती है। 


१. सति तुष्य इति ( पाठा० )। २. वैराग्यहेतुपञ्जस्वात्‌ ( पाठा० ) । 
३. पञ्चत्वात्‌ ( पाठा० )। ४. तथा च ( पाठा० )। ५. हस्त ( पाठा० ) । 
६. सेवासु प्रसते ( पाठ[० ) |. ७. प्रसज्यते ( पाठा० )। 


र 


| 
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( १४) एवमन्येऽप्यजेनोपाया दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः 
सेषो पारम्‌ उच्यते | 

( १५ ) तथाऽ्जितं धनं राजैकागारिकाग्नि-जछौघादिभ्यो fraser 
तीति aga महद्‌ दुःखमिति भावयतो विषयोपरमे या gfe: सा 
द्वितीया 'सुपारम्‌' उच्यते | 

( १६) तथा महताऽऽयासेनार्जितन्धनं भुज्यमानं क्षीयत इति 
तत्प्रक्षयं आवयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृतीया 'पारापारम' उच्यते | 

( १७) एवं शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ 'प्रवर्धन्ते कामाः, ते च विषया- 
प्राप्तौ कामिनं दुःखा कुर्वन्तीति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः 
सा चतुर्थी 'अनुत्तमाम्भ? उच्यते | 

( १८ ) एबं नानुपह भूतानि विषयोपभोगः सम्भवतीति हिंसादोष- 
द्शनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पद्धमी “उत्तमाम्भः’ उच्यते | 


( १५) इसी प्रकार राजा, चोर, अग्नि ओर बाढ आदि से उपाजित 
घन विनष्ट हो जाएगा, इसलिये उसके रक्षण में महान्‌ कष्ट होता है? ऐसी चिन्ता 
करते हुए {जीव को विषयों से उपराम होने पर जो द्वितीय तुष्टि होती है, वह 
"दुपार कहलाती है | 

( १६ ) इसी प्रकार ‘aera कष्ट से उपार्जित धन भोग करने पर नष्ट हो 
जाएगा?, धन-विनाश की ईदृश भावना करते हुए जीव को विषयों से उपराम 
होने पर जो तृतीय तुष्टि होतो है, वह 'पारापार' कहलाती है | 

(१७) इसी प्रकार 'शब्द आदि विषयों के बार-बार भोग से कामनाएँ 
बढ़ती हैं और वे विषयों के न प्राप्त होने पर कामी पुरुष को कष्ट देती 
है इत्यादि विषयभोग के दोष का चिन्तन करते हुए पुरुष को विषयों से उपरति 
प्राप्त होने पर जो चतुर्थ तुष्टि होती =| वह 'अनुत्तमाम्भः? कहलाती है | 

( १८) इसी प्रकार भूर्तो को पीडा न देकर विषयों का उपभोग नहीं हो 


सकता?-इस नियम के अनुसार हिंसा-दोष के परिंदर्शन करने पर विषयों से जो 
उपराम होता है, वह पञ्चमी तुष्टि होती है, जो 'उत्तमाम्मः? कहलाती है। 


१, वर्धन्ते ( पाठा० ) । ३. दुःखयन्ति ( पाठा०.) ।. | 
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'( १९) एवमाध्यात्मिकी'भिइचतस्नभिर्वाह्याभिश्च पञ्चभिः “नव 
तुष्टयोऽभिमताः” I ५० ॥ 


FP 
( १) गौणमुख्यभेदैः सिद्धी राह-- 

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखबिधातास्रयः TELAT: | 

दानं च सिद्वयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोष्डुशस्रिविधः ॥ ५१ ॥ 
(२) "ऊहः? इति। बिहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्विघातास्रय 


इतीमा मुख्यास्तिस्रः सिद्धयः; तदुपायतया स्वितरा गौण्यः पञ्च सिद्धयः, 
५2५ st 
ता अपि हेतुहेतुमत्तया व्यवस्थिताः। (३ ) तत्रा'ऽऽद्याऽध्ययनलक्षणा 


(१९ ) इस प्रकार चार आध्यात्मिक और पाँच बाह्य भेदों से afar नौ 
प्रकार की मानी गई हैं ॥ ५० ॥ 


( १) ग्रन्थकार गोण (Saar ) तथा मुख्य (= प्रधान ) भेदौ के साथ 
सिद्धियाँ कहते हैं-- 

ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविध दुःख-विनाश, सुहृत्प्राप्ति तथा दान (=शुद्धि) 
ये आठ सिद्धियाँ हैं । पूर्वोक्त विपर्यय, आशक्ति और तुष्टि रूप त्रिविध प्रत्यय 
सिद्धि के निवारक हैं [ तत्वको० में अध्ययन, शब्द, ऊह, सुहृतूप्राप्ति, दान 
दुःखविघात-इत क्रम से व्याख्या की गई है ]॥ ५१ ॥ 

( २) विनष्ट किये जाते हुए दुःख के त्रिविध होने के कारण त्रिविध दुःख 
के विनाश भी तीन होते हें । ये तीन सिद्धियाँ मुख्य हैं, इनके उपायभूत होने 
के कारण अन्य पाँच सिद्धियाँ गौण हैं । ये पाँच भी हेतु (= कारण ) ओर हेतु- 
मान्‌ (= कार्य ) के रूप में ब्यवस्थित हैं। (३) इन आठ सिद्धियों में प्रथम 


१, अत्र आध्यात्मिकीमिः' इत्येव पाठो युक्तः, मिश्रकृतव्वादस्य प्रयोगस्य । 
कारिकागतस्‌ 'आध्यात्मिकाः' इति पदं युक्तं नवेति परिशिष्टं चिन्तयिष्यते | 
झाध्यात्मिकीति सिश्रकृतप्रयोगदशंनाद्‌ ग्रन्थलेखकाः ग्रन्थसम्पादकाश्च 'कारिका- 
यामपि अयसेच पाठः? इति चिन्तयन्ति; तन्मन्दमिति । २, तास्वाद्या (पाठा०) | 


~ क ~ 
तच्वकोसुदीसहिता सांख्यकारिका 


१५० 
सिद्धि्हेट्रेव | मुख्यास्तु iaga हंतुमत्य एव । स ध्यमास्तु हतुहतुमल; 
( ४ ) वाघवदू गुरुमुखादध्यात्मविद्या नामक्ष्रस्वरूपग्र णसंध्ययनमू 


प्रथमा सिद्धि स्तार मुच्यते | 

(५) तत्कायमू-- शब्द” । शब्द इति पदं शब्दजनितसर्थेज्ञान- 
मुपलक्षयति, कार्ये कारणोपचारात्‌ । सा द्वितीया सिद्धिः सुतार सुच्यत | 
पाठाथीभ्यां' तदिदं द्विधा श्रवणम्‌ । (६) उहः तर्क, आगमाविरोधि- 
न्यायेनागमार्थपरीक्षणम्‌ । परीक्षणञ्च-सशयपूरवपक्षानराकरणनात्तर 
पक्ष्यवस्थापनम्‌ | तदिदं मननमाचक्षत आगमिनः। सा तृतीया सिद्धः 
स्तारतार Bead | 


~ ` 


(अध्ययन? नामक सिद्धि केवल हेतु ( कारण ) है। दुःखविघात रूप तीन मुख्य 
सिद्धियाँ केवल कार्य हैं और मध्यपठित शब्द आदि सिद्धियाँ हेतु ओर हेतुमान्‌ 
दोनों है 

(x) शास्त्रविधि-पूर्वक गुरुमुख से ( उपनिषदादि ) अध्यात्मशात्र के 
अक्षरों ( शब्दों ) का ज्ञान अध्ययन” नामक प्रथम सिद्धि है, जो तार” कहलाती 
है। (तार--संसारतरणहेतु ) । (५) उसका कार्य “शब्द्‌? नामक सिद्धि है। 
कारिकाख शब्द” पद शब्दोत्पन्न अर्थज्ञान का उपलक्षण है | शब्दजनित अर्थ- 
ज्ञानरूप कार्य में कारण रूप शब्द का उपचार ( लक्षणा द्वारा प्रयोग ) कर ऐसा 

हा गया है। यह “शब्द? दूसरी सिद्धि है, जो 'सुतार' कहलाती है। इस प्रकार 

अक्षरानुपूर्वी-ग्रहण” तथा 'अर्थज्ञान' रूप दो प्रकार का श्रवण सिद्ध हुआ | 

(६) ऊह का अर्थ तक? अर्थात्‌ शास्र के अविरोधी युक्ति से शात्रोक्त 
अर्था की परीक्षा । परीक्षा का अर्थ है--संशय ओर पूर्व-पक्ष' के निराकरण द्वारा 
| उत्तर-पक्ष (सिद्धान्त पक्ष ) की स्थापना | इसे ही आगमवादी मनन? 
(युक्ति से आगमार्थं का दृढ़ीकरण ) कहते हैं। यह तीसरी सिद्धि तारतार' 
कहलाती है | 


१. सिद्धय इति कचिन्न पठ्यते। २. एवंति afar) ३. बाक्यमिदँ 


क्चिदेव पठयते । ४. पाठार्थाम्यामिति क्चिन्न । ५. 'संशयपूर्वपक्ष' का अनुवाद 


सन्दिग्ध पूत पक्ष करना अनुचित हे | इस अर्थ के लिए संशय का अर्थ 
संशययुक्त' करना पड़ेगा; पर यहाँ लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं दै । यह 
भी सोचना चाहिए कि पूवपक्ष' ( जो खण्डन के लिये ही. कद्दा जाता है) 
का सन्दिग्ध' रूप विशेषण देना क्या आवश्‍यक हे ? 
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( ७) स्वोतत्प्रेक्षित मननममननमेवासुहृत्सम्मतमिति द्वितीयं मन- 
माह--'सुहृझा प्रिरिति”-न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यथं न श्रद्दधते; न 
यावद्‌ गुरुशिष्यसन्रह्मचारिभिः सह संवाद्यते। अतः सुहृदां गुरुशिष्य- 
सब्रह्मचारिणां संवादकानां प्रातिः सुहृत्माप्रिः | सा सिद्धिश्चतुर्थी Twang 
उच्यते | 

(८) दानं च शुद्धिर्विवेकज्ञानस्य, दैप्‌ शोधने' ( धातुपाठ १।६५६) 
इत्यस्माद्‌ धातोदीनपदव्युत्पत्तेः । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः विवेकः 
ख्यातिरविप्लवा दुःख'त्रयस्य हानोपाय इति ( योगसूत्र २ । २६ )। 
अविएवः शुद्धि, सा च सवासनसंशयविपयासानां पारंहान्या विवक- 


> 


(७) जो मनन स्वयं ही किया गया है वह असम्यक्‌ मनन है, क्योंकि वह 
GTA द्वारा अनुमत नहीं हुआ है, Tale ये द्वितीय मनन ( अन्य प्रकार का मनन ) 
कहते है-“सुदृत्याधिः” | साधक युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षित (= सिद्धान्तित ) 
सिद्धान्तो में तत्र तक कोई स्थिरनिश्चय नहीं कर पाता जब्र तक गुरु शिष्य और 
सहाध्यायियों से एकवाक्यता नहीं होती; अतः सुहृदो > एकमतावलम्बी Ja- 
शिष्य-सतीर्थों की प्राप्ति 'सुहृत्पराप्तिः 2 | यही चौथी सिद्धि 'रम्यक' कहलाती 2 | 


( ८) शोधनार्थक दैप' घालु से निष्पन्न होने के कारण दान का अथे ह 
शुद्धि! अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान की ‘ale’, जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा द 
अविप्डवा (= अभग्ना = मिथ्याज्ञानसंस्कारून्या ) विवेकख्याति हान ( सवंदुःख- 
विनाश रूप कैबस्य ) का उपाय है ( योग्यसू० २।२६ ) | सूत्रोक्त अविप्लव 
का अर्थ है--'शुद्धि' ( विप्लव रूप अशुद्धि का अभाव); इस शुद्धि’ का 
स्वरूप है--संदाय, विपरीतज्ञान तथा उनके बासनाओं ( संस्कारों ) का परिहार 
पूर्वक विवेक-शान का खच्छ-प्रवाह में अवस्थापन | यह शुद्धि) आदर ( निष्ठा- 


१. 'स्वोप्प्रेक्षित'''आह!-वाक्यमिदं क्वचिन्न पठ्यते। २. रम्यकः (पाठा०)। 

३. केचन संपादकाः अन्न सि० कौ० ६।४।६८ इत्येवं रूपेण भाकरस्थलं निर्दिशन्ति, 

ayia । धातुनिर्देशे धातुपाठ एवोदाहायैः। ४. दुःखत्रयस्येति पदमर्थपूरणाय 

उपात्तम्‌ , नेदं सूत्रे पठ्यते । क्वचित्‌ “विवेकख्यातिरविप्छवों ढुःखत्रयस्य 

हानोपायः? इति पाठो इझ्यते। तत्र आविप्लव इति TATA विशेषणम्‌ । 

i इष्टिरियससमरीचीना, अविप्छवा विवेकख्यातिरेव हानस्य (दु खत्रयप्रशामलक्षणस्य) 
उपाय इत्येव सूत्रकृतः पतञ्जलेरभिम्रायः । ५. परिह्वाण्या ( पाठा० ) | 
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१५२ ~ 


साक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्थाप'नम्‌। सा च न विना 55द्रनेरन्तये 
दोघैकाटसेविताभ्यासपरिपाकडूवतीति दानेन विवेकख्यात्या ` कायण 
सोऽपि संगृहीतः | सेयं पञ्चमी सिद्विस्सदामुदितसु च्यते | 

(९ ) तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमाद मुदित-मोदमाना इत्यष्टौ 
सिद्धयः । 

( १०) अन्ये व्याचक्षते-विनोपदेशादिना प्राग्मवीयाभ्या पवशा- 
qaa स्वयमूहनं यत्सा सिद्धि रूहः | 

( ११) यस्य सांख्यशास्जपाठमन्यदीयमाकण्यै तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते सा 
सिद्धिः शब्दः, शब्द्पाठानन्तरभावात्‌ | ( १२ ) यस्य शिष्याचायसम्ब- 
न्धेन सांख्यज्ञानं ग्रन्थतोऽर्थतश्चाधीत ज्ञानमुत्पद्यते सा5ध्ययनहेतुका 
सिद्धिरध्ययनम्‌ । ( १३) “सुहृत््राप्रिरि?ति--यस्याधिगततत्त्वं Get 


बुद्धि ) और नैरन्तयै के साथ दीघे काल तक अनुष्ठान किए गए अभ्यास ( अनु- 
atea) के परिपाक के विना निष्पन्न नहीं होती अतः ‘era’ अर्थात्‌ विवेकख्याति- 
रूप कार्य के साथ अभ्यास का परिपाक भी संग्रहीत हुआ है । यह पञ्चमी सिद्धि 
“सदामुदित? कहलाती है | 

(९ ) दुःखत्रय के विनाशरूप तीनों मुख्य सिद्धियाँ प्रमोद, मुदित और 
मोदमान कहलाती हैं | इस प्रकार गोण-मुख्य-भेद से आठ सिद्धियाँ होती हैं | 

( १० ) अन्य व्याख्याकार इस कारिका की व्याख्या इस प्रकार करते हैं 
गुरु के उपदेश आदि के विना पूर्व जन्म के अभ्यास के बल पर खयं ( खप्रतिमा 
से ) aa का जो ऊहून ( तकरूप मनन ) होता है, वह ऊह नामक सिद्धि है। 
(११) दूसरों के द्वारा साँख्यशाख्ज का किया गया पाठ के सुनने से जो aa- 
ज्ञान होता है, वह “शब्द नामक? सिद्धि है, क्योंकि वह सिद्धि शब्द-पाठ के अनन्तर 
संजात होती है । ( १२ ) शिष्य होकर आचार्य से शब्दग्रहण और अर्थज्ञान पूर्वक 
सांख्यशासत्र का अध्ययन कर जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह (ज्ञान) अध्ययन 
से उत्पन्न होने के कारण “अध्यन? नामक सिद्दि है। ( १३ ) तत्वसाक्षात्कार 


१. अवस्थानस्‌ ( पाठा० )। २. सा च निविडादेव नेरन्तर्यदीर्घकाला- 
सेविता”“( पाठा० )। ३. विवेकख्यात्या कार्यणेति क्वचिन्न । विवेकख्यात्याः 
( पाठा० ) । ४. शब्दपाठादनन्तरं भावात्‌ ( पाठा० ) । 
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प्राप्य ज्ञानमुत्पद्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुह्ृःप्रापतिः | (१४) दानञ्च 
सिद्धिहेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति | 

(१५ ) अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेबावगन्तठ्ये--इति कृतं 
परदोषोद्वावनेन नः सिद्धान्तमात्रञ्याख्य़ानप्रवृत्तानामिति | 

( १६ ) सिद्धितुष्टिविपययेणाशक्तिबुद्धिव धस्सप्तदश8धा द्रष्टव्यः | 

(१७) अत्र saaa सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेव | तन्निबारण- 
हेतवस्तु विपयेयाशक्तितुष्टयो हेया इत्याह-- fag: पूवो5डकुशस्त्रिविधः? 
इति ga इति विपयेयाशक्तितुष्टीः परामशति। ताः सिद्धिकरि णी- 
नामडुशो निवारकत्वात्‌। अतः सिद्विपरिपन्थित्वा'द्‌ अङ्कुश इवेति 
विप्यैयाशक्तितुष्टयो हेया इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
किए हुए geet} संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता दै, वह 'सुहृत्यात्ति"नामक 
ज्ञान-लक्षण सिद्धि हे । ( १४) 'दान' भी सिद्धि का हेतु है क्योंकि धन आदि 
के दान द्वारा सत्कृत ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञान देता है, ( यहाँ कःरण और कार्य में 
अभेद मानकर ' दान? को सिद्धि कहा गया है ) | 

( १५) इस व्याख्यान की युक्तता और अयुक्ता विद्वज्जन ही समझ सकते 
हैं, सिद्वान्तमात्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हुए हमारे लिये दूसरों की व्याख्या में 
दोष का उद्भावन करना व्यर्थ है | 

( १६) इस प्रकार (अष्टधा) सिद्धि और ( नवधा ) तुष्टि के विपर्यय से 
उत्पन्न होने वाली "अशक्ति? अर्थात्‌ बुद्धि के उपघात सत्तरह होते हैं--ऐसा 
जानना चाहिए | ( १७ ) इस प्रत्ययसग में सिद्धि उपादेय है, यह सर्वबिदित 
है। प्रत्ययसर्ग (>-बुद्धिपरिणाम ) गत सिद्धि” के विघातक होने के कारण 
विपर्यय, अशक्ति और तृष्टि हेयं ( त्याज्य ) हैं। इस तथ्य को कहने के लिये 
कारिकाकार कहते हैं-“पूर्वागत तीन सिद्धि की अंकुश (विरोधिनी) हैं” | 

(१८) कारिकाकार ‘ga? शब्द से विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि का ग्रहण करते 
हैं । ये तीन ही “सिद्धि? रूपी हस्तिनियों के ( मार्ग म॑ स्वच्छ बिहार के ) निवारक 
होने के कारण अंकुश कहलाते हैं। इसलिये अंकुश के निवारक होने को तरह 
सिद्धियो के विरोधी होने से विपर्यय, अशक्ति और तुष्टियाँ हेय (त्याज्य ) हैं यह 
तात्पर्यं है ॥ ५१ ॥ 


2 


१. बुद्धिप्रययसरगे (पाठा०)। २. सिद्धिकरणानाम्‌ ( पाठा० ) । 
छरिणीनामिव्येव पाठो ज्यायान्‌ । ३. अङ्कुश इवेति क्वचिन्न पठ्यते | 
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(१) स्यादेतत्‌-पुरुषा थंप्रयुक्ता सृष्टि; स च पुरुषाथः AANST 
्मात्रसर्गाद्वा सिद्ध्यतीति कृतमुभयसगणयत आह 


न विना भापेठिंड न विना लिङ्गन भावानश्वीत्तिः' | 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते सगः`॥ ५२ ॥ 


(२) “न विना? इति | लिङ्गम्‌ इति तन्मात्रसर्गसुपलक्षयति, भावे 
रिति च प्रद्ययसर्गम्‌। एतदुक्तं भवति--तन्मात्रसगंस्य पुरुषाथसा घनत्व 
स्वरुपञ्च न प्रत्ययसर्गाद्विना भवति; एवं प्रययसरगेस्य स्वरूपं पुरुषाथ- 
amaaa न तन्मात्रसगांद्ृते, इत्युभयथा सगप्रवृत्तिः 

(३) भोगः पुरुषार्थो न भोम्यान्‌ शव्दादीन्‌ भोगायतनं शरीरद्दय - 
अवान्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसगेः | 


(१ ) यह सब्र कथन ठीक है; अब विचारणीय यह है कि सृष्टि पुरुषार्थ- 
प्रयुक्त होती है। वह gears भी प्रत्ययसग ( धर्मादि ) से या तन्मात्रसगः 
(ad) से सिद्ध होता है, अतः द्विविध सर्ग को मानना अनावश्यक है, 
कारिकाकार इसका उत्तर देते हैँ 

न भाव (बुद्धि के घर्मादि-परिणाम ) के विना लिङ्ग ( तन्मात्र-परिगाम ) 
सम्भव है ओर न लिङ्ग ( तन्मात्र-परिणाम ) के विना भाब ( बुद्धि-परिणाम ) 
ही | इसलिये लिङ्गनामक और भावनामक दो प्रकार के सम प्रवृत्त होते हैं ॥५२॥ 


( २) कारिकागत "लिङ्ग पद तन्मात्रसगं का उपलक्षण है और भाव शब्द 
प्रत्ययसग ( बुद्धि-परिणाम ) का; बुद्धिसर्ग के विना तन्मात्र-सग न ( भोगरूप ) 
पुरुषार्थं मै साधन ही होगा और न उसका स्वरूप ( तम्मात्र-सर्ग ) ही सिद्ध 
होगा | इसी प्रकार तम्मात्र-परिणाम के विना प्रत्ययसर्ग ( बुद्धिपरिणाम ) भी न 

“खरूपतः ही सिद्ध होगा ओर न वह पुरुपार्थं ar साधन ही बनेगा | इसलिये दोनों 
प्रकार से सृष्टि होती हैं | 


= (३) भोग” नामक पुरुषार्थ शब्द आदि भोग्य विषय तथा भोगायतनरूप 
द्विविध ( स्थूल ओर सूक्ष्म ) शरीर के far असम्भव है, इसलिये तन्मात्र-सर्ग 


a 


१. भावसंसिद्धिः ( युक्ति० ); भावनिप्पत्ति (Sae ) । २. भवति द्विध 3 
सगः ( माठर० ) । ३, भोगायतनं च शरीरद्वयम्‌ ( पाठा० ) । 
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` (४) एवं स एव भो'गो भोगसाधनानीन्द्रियाण्यन्तःकरणानि-चान्तरेण 
न सम्भवति। न च तानि धर्मादीन्‌ भावान्‌ विना सम्भवन्ति। न 
चापवगेहेतुर्विवेकख्यातिरुभयसर्ग विना इत्युपपन्न उभयविधः सर्गः । 
(4) अनादित्वाच्च बीजा ङकुरवन्नान्योन्या श्रयदोपमावहति । कल्पा- 
दाबपि प्राचीनकर्पोत्पन्नभावलिङ्गसंस्कारवशाड्भावलिङ्गयो सुत्पत्तिर्नानुप- 
पन्नेति सवंमवदातम्‌ ॥ ५२ ॥ 


( ९) विभक्तः saaa; भूतादिसगं विभजते-- 
अष्टविकटपो देवस्तैयंग्योनश्च' पञ्चधा भवति | 
मानुष्य श्रकेबिधः समासतो भौतिक; सगः ॥ ५३ ॥ 


सिद्ध होता है। (४) इसी प्रकार वही भोग ख़साधन-भूत इन्द्रियो तथा 
त्रिविध अन्तःकरणों के विना असम्भव है; और इन्द्रिय एवं अन्तःकरण भी धर्मादि 
भावों के विना असम्भव हैं । अपवर्गरूप ( द्वितीय) geared की साधन-भूत 
विवेक-ख्याति भी इस fata सर्ग के विना नहीं हो सकती । इस प्रकार लिङ्गः 
और भाव नामक द्विविध सगं ( परिणाम ) युक्तियुक्त हैं । 

(५) भाव और लिङ्ग की यह सृष्टि ( प्रवाहरूप से) अनादि हैं, ओर 
इसीलिये बीजाङ्कुरन्याय से अन्योन्याश्रयरूप दोष को आपत्ति नहीँ होती । ga- 
कल्प में उत्पन्न भाव और लिङ्ग के संस्कार के अनुसार इस कल्प के आरम्भ में 
उत्पद्यमान भाव ओर लिङ्ग की उत्पत्ति aaga नहीं मानी जा सकती | इस प्रकार 
यह प्रिय निर्दोष हो जाता हे ॥ ५२ ॥ 


( १) gaaat ( धर्म, ज्ञान आदि बुद्धिकाये ) का विभागपूवक प्रतिपादन 
हो गया है । अब्र भूतादिसग ( तन्मात्र-परिणाम ) का विभाजन ( विशेष धर्म से 
प्रतिपादन ) कारिकाकार कर रहे हैं 

देव-सष्टि ( देवयोनि ) आठ प्रकार की है, तिर्यकसृष्टि (RAA ) पाँच 
प्रकार की है तथा मनुष्यसृष्टि ( मानवजाति ) एक प्रकार की है। यही संक्षेप में 
भौतिक सृष्टि है || ५३ ॥ 


१, संभोगो (पाठा०) | २, योनं च (पाठा) । ३. मानुषकः (पाठा०) t 
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) “अष्टविकल्प/” इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, न्द्रः, पैज्य/, 
गान्धर्वः, याक्षः, पेशाचः,` इतयष्टविघो देवः सर्गः । (२) “तेयैग्योनश्च 
पञ्चधा भवति” पझुझ्गपक्षिसरीस्रपस्थावराः | 

( ४ ) “सानुष्यश्चैकविधः” इति, घ्राह्मणत्वाद्यवान्तरजातिभेदाबिव- 
क्षया; संस्थानस्य चतुष्वेपि वर्णष्वबिशेषात्‌ | (५) इति समासतः 
संक्षेपतः | भौतिकः सर्गः । (६) घटादयस्त्वशरीरत्वेडपि' स्थावरा 
एवेति ॥ ५३॥ 


( १) भौतिकस्यास्य ate चैतन्योर्कर्षेनिकर्षतारतम्याभ्यामू्ध्वाऽ- 
घोमध्यभावेन त्रैविध्यमाह 
GA सचविशालस्तमो विशालश् मूलतः सग; | 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्मपर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 


(२) ब्रह्मा, प्रजापति; इन्द्र, पितृ ( पितृयोनि ), गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर 
पिशाच--यह आठ प्रकार की दैवसग ( देवयोनि ) है। (३ ) तिर्यकतृष्टि पशु, 
सग, पक्षी, सरीसुप ( सपणशील सप-कीरादि ) तथा स्थावर ( तरु गुल्म आदि ) 
रूप से पाँच प्रकार की होती है [ इन eal का परिचय परिशिष्ठ में द्रष्टव्य है ] । 
( ४ ) चारों बाँके संस्थान (= अवववव्यूह) समान होने के कारण ब्राह्मण आदि 
वर्णो के अवान्तर भेद की विवक्षा न कर “मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है? ऐसा कहा 
गया है। (५ ) यही संक्षेप मै भौतिक सृष्टि है। (६) घट आदि पदार्थों के 
शरीर न होने पर भी (क्योंकि वे चेशवान्‌ अन्त्यावयवी नहीं हैं; अन्त्यावयवी = 
वह अवयवी जो किसी का अवयव नहीं है) वेः खावर ( तिर्यकजातीय ) ही हैं 
( अथात्‌ "स्थावर पद्‌ से अचल पदार्थ का ग्रहण होता है) ॥ ५३ | 

( १) चैतन्य ( ज्ञानशक्ति; चितिशक्ति नहीँ ) के उत्कर्ष और अपकपं के 
अनुसार ऊध्वं, अधः ओर मध्यम लोकों में विभक्त इस भौतिक सृष्टि की 
त्रिविधता कही जा रही है 

ऊध्व लॉक म सचप्रधान ( ज्ञान-सुख-बाहुस्ययुक्त ) और अधोलोको में 
तमः-प्रधान ( अज्ञानदुःखबाहुलय युक्त ) ष्टि होती है । मध्य ( भूलोक ) में रजः- 


१, सौम्यः ( पाठा० ) । २. क्वचित्‌ बाह्यादिपदानि समस्तानि पठ्यन्ते । 
ore आ अशरीरेऽपि ( पाठा० ) | 


A 
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(२) “ऊध्वं सत्त्वविज्ञालः” इति। युग्रभ्नतिः सत्यान्तों लोकः 
सत्त्वबहुलः | (३) तमोविशालश्च मूलतः सग!”?--पश्चादिः स्थावरान्तः 
सोऽयम्मोहमयत्वात्तमोबहुलः | ( ४ ) भूर्लोकस्तु सप्तद्ठीपसमुद्रसन्निवेशो, 
मध्ये रजोविशालो घर्माधर्मानुष्टानपरत्वाद्‌ ढुःखबहुलत्वाच्च | (4) तामिमां 
लोकसंस्थितिं संक्षिपति--न्रह्मादिस्तम्बपर्यैन्तः। स्तम्वग्रहणेन वृक्षादयः 
संगृहीताः॥। ५४ ॥ 


trae De. 


प्रधान ( प्रदृत्तिब्रहुल ) सृष्ट होती है । यही ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( र क्षुद्रतृण ) 
पर्यन्त सृष्टि है ॥ ५४ ॥ 


! जी 


(२) ऊध्वंछोक सत्त्वविशाळ 2a’ लोक से लेकर सत्यलोक पर्यन्त 

( अर्थात्‌ भुवः, स्वः, महः, जन, तपः ओर सत्यः ) लोक सच्च-प्रधान हैं | ( ३ ) 

| पशुऔं से लेकर स्थावर ( वृक्ष आदि ) तक की सृष्टि तमः-प्रधान होती है । ( ४ ) 
| सात द्वीपों और सात समुद्री से युक्त यह मध्यवती भूलोक रजःप्रधान है अर्थात्‌ 
यहाँ घर्म, अधर्म का अनुष्ठान बहुलतया होता है तथा यह दुःखमय है। (५) इस 
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लोकसंस्थान ( विभिन्न लोकों की स्थिति) को संक्षेपतः ब्रह्मा से लेकर सम्त्र 
( तृण-विशेप्र ) पर्यन्त’ ऐसा कहा गता है । 'स्तम्बः-शब्द के ग्रहण से वृक्ष आदि 
का भी ग्रहण किया गया है ॥ ५४ | 


——— 


१. युप्रभ्टतिसत्यान्तः ( पाठा० ) । २. पश्चादिस्थावरान्तः ( पाठा० ) । 
३. छोकनामों के निर्देश.में कुछ अनुवाद-ग्रन्थों में अशुद्धियाँ लक्षित होती हैं 
अतः स्पष्टतया लिखा जा रहा है । एथिवीवाची “भू” शब्द प्रथक है, परन्तु लोक- 
संस्थान के निर्देश में सात व्याहृतिनामों का प्रयोग होता है, भतः भूर्‌ ( भूः ) 
प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता हे । इस दृष्टि से “भूर्छाक' शब्द प्रयुक्त होता 
है । द्वितीय लोक (ब्याहृतिनाम) “सुवर्‌” हे; तृतीय “स्वर? है (= भुवः, स्वः) | 
चतुर्थ--महर्‌ (महः) | पञ्चम--जन (अकारान्त, पुंलिङ्ग). षष्टञतपल्‌ (तपः); 
सत्यम्‌--सत्य ( सत्यम्‌--नपुंसक ) | सन्धि के नियम के अनुसार ऐसे प्रयोगा 
होंगे-भूरादि सप्षलोक, भुवरादि व्याहृतियाँ। पर जनःलोक', सत्यं लोक? ऐसे - 
'प्रयोग अशुद्ध हे; जन शब्द सकारान्त या रकारान्त नहीं है । जन आदि लोक 
या जनलोक--ऐसे प्रयोग होंगे; व्याहृतिकथन में प्रथमान्त ही प्रयुक्त होता है 
यथा प्राणायाम सें । 


CC-0. In Public Domain. 


DP Dy Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by Tr, 


उ Ize arayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
SN aa ts 5 सांख्यक A 
NIN ९ तत्त्वकांसुदांसाहता साख्यकारका 


yo ig Sa iS Se ~ 
_ (१) तदेवं सगं दशयित्वा तस्यापवरसाधनवैराम्योपयो गिनी दुःख- 
है तुतामाह-- 
तत्रः जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः | 
लिङ्गस्याविनिश्वत्तस्तस्माद दुःखं खमावेन ॥ ५५॥ 
(२) “aa” इति | तत्र शरीरादौ । यद्यपि विविधा बिचित्रानन्द्‌- 
भोगभागिनः प्राण शद्रेदाः, तथापि सर्वेषां जरामरणकृतं दुःखमवि शिष्टम्‌ | 
सर्वेस्य खळु कृमेरपि मरणत्रासो-'मा न भूवम्‌ भूयासम्‌ इत्येवमात्म- 
कोऽस्ति | दुःखं च भयहेतुरिति दुःखं मरणम्‌ | 
(३) खादेतत्‌- ढुःखादयः प्राकृता वुद्धिगुणः; तत्कथमेते चेतन- क 
सम्बन्धिनो भवन्तीयत आह--“पुरुषः” इति । “पुरि लिङ्गे शेते? इति 
पुरूषः, लिङ्गं च तव्सम्बन्धीति चेतनोऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः | 


(१) इस प्रकार सृष्टि का विवरण देकर उसकी दुःखहेतुता को बताते 
हैं । यह दुःखहेतुता मोक्ष के साघन-भूत वैराग्य के लिये उपयोगी है! - 

लिङ्ग ओर पुरुष का भेदज्ञान न रहने के कारण ( अथवा लिङ्ग के विनाश 
न होने तक ) चेतन पुरुष शरीरादि में उत्पन्न जरा-मरण-हेतुक दुःख भोगता है । 
[ पुरुष दुः से क्लिष्ट चित्त के उपद्र्ा के रूप में रहते हैं |; अतः यह हिद्ध 
होता है कि स्वभाव से ही दुःख होता है। [ जत्र तक अनात्मवस्तु के साथ 
योग रहेगा, तच तक दुःख रहेगा ] ॥ ५५ ॥ 

( २) कारिकोक्त “तत्र? का तात्पर्य है शरीर आदि में | यद्यपि प्राणधारी 
(जीव ) विचित्र सुल-भोग भोगने वाले होने से विविध हैं, तथापि जरा और 
मरण से उत्पन्न दुःख सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। भें न रहूँ ऐसा 
न हों, - अपितु सदा रहूँ'--इस प्रकार का मृत्युमय सभी में यहाँ तक कि कृमि 
में मी रहता है | भय का हेतु तो दुःख ही है, अतः मृत्यु दुःख ( दुःखद) है । 

(३) यह मत ठीक है परन्तु दुःख आदि तो प्रक्रतिजात होने से बुद्धि के 
गुण हैं | ये सत्र चेतन पुरुष से संबद्ध केसे होते हैं ! इसके उत्तर में कारिकाकार 
कहते हैं कि 'पुरुष' (द्रष्टा ) शब्द का अर्थ ही है-- 'पुरि बते? अर्थात्‌ लिङ्ग 
शरीर (= पूः ) मै रहनेवाला (> शेते ) हैं; ओर eq? दुःखादि? से सम्बृद्ध है, 
अतः चेतन पुरुष भी बुद्धि और उसके दुःखादि pit से सम्बद्ध होते हैं | 
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१. रूपताम्‌ ( पाठा० ) । २. अत्र ( माठर० ) । ३. समासेन ( युक्ति०; 
'माठर० )। ४. मूल में ‘teat च तत्संबन्धी? है। SE वात 4 
e. A A ~ ल्र 4 
i eae अ लक्ष्य दै-दुःखादि' न कि fe’ जेला कि कुछ अनुवादकों ने किया है । 
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(४) कुतः पुन्लिज्ञ धम्बन्धिदुःखम्पुरुषस्द चेतनस्येत्यत आह-- 

“'लिङ्कस्याबिनिवृत्तेः”—पुरुषाद्वदाप्रहाहिङ्गधमानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः | 

(५) अथवा दुःखप्राप्ताववधिराडय कथ्यते, लिङ्गं यावन्न 
निवतेते तावदिति || ५५ I 


(१ ) उक्तस्य ate कारणविप्रतिपत्तीनिराकरोति-- 


~ A cS oS Cz 3 
इत्येष प्रकृतिकृतो' महदादि विशेषभूतपयन्तः | 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ खाथ इव पराथ आरम्भः ॥ ५६ ॥ 


(४) लिङ्गशरीर संबद्ध दुःख चेतन पुरुष से केसे सम्बद्ध हो जाता है--इसके 
उत्तर में कारिकाक्रार कहते हैं--'लिझ्ञस्थाविनिवृतेः--पुरुष से लिङ्ग का अभेद न 
करने से लिङ्ग के धर्मों को पुरुष अपने में आरोप कर लेता है | [ पौरुष चैतन्य से 
नड़ बुद्धि 'ज्ञाताऽइम्‌? होकर दुःख को प्रकाशित करती है--दुःख की ज्ञाता होती 
है--यह प्रकृत रहस्य है ]। ( ५) अथवा 'आविनितवत्तिः? पद मे आङ्‌ (आ) 
उपसर्ग है, जिसके द्वारा दुःव-मोग की अवधि बताई गई है, अर्थात्‌ जब तक 
लिङ्गशरीर का निवर्तन ( अव्यक्तावस्था की प्रात्तिच्च्विनाश ) नहीं होता 
तब तक दुःख का भोग होता रहता है ( पुरुष का वृत्तिसाक्षित्व रहने के 
कारण ) ॥ ५५ ॥ 


(१) पूर्वोक्त सृष्टि के कारण के विषय में प्रचलित विरुद्धः मतों का 
निराकरण कारिकाकार कहते हैं | 

प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिये महत्तत्व से लेकर आकाश आदि मदाभूतों 
तक भी सृष्टि प्रकृति द्वारा की गई है। यह सृष्टि अपने लिये की गई है--ऐसा 
प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दूसरे ( अर्थात्‌ पुरुष ) के लिये ही है ॥ ५६ ॥ 


१. प्राप्तावधिः ( पाठा० )। २.. प्रकृतिकृतो ( गोड० )। ३, प्रवतते 
तस्वरभूतभावाख्यः (gio) | महृदादिविषयभूतपर्यन्तः ( माठर० ) | 
३, मूल में “विप्रतिपत्ति? शब्द हे, जिसका ठीक अर्थ हे--विरुद्ध मत; विप्र- 
विपत्ति के लिये विभिन्न मत” कहने की अपेक्षा प्रदत्त अर्थ देना संगत हे । ` 
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(२) “इत्येषः” इति । आरभ्यते इति आरम्भः सर्गः म'हदादि- 
भूतः प्रकृत्येव कृतो नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो नाप्यकारणः। (३) अकारः | 
णत्वे ह्ययन्ताभावोऽयन्तभावो वा स्यात्‌ । (४) न ब्रह्मोपादानः, 
चितिशक्तेरपरिणामात्‌ | | 

(५) नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतः, निव्यापारस्याधिष्ठाठृत्वास'म्भवात्‌ | | 
न हि निर्व्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्टति | । 

(६) ag प्रक्ृतिकृतश्चेत्‌ , तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलाया अँनुपरमात्‌ 
सदैव सेः स्यादिति न कश्चिन्मुच्येतेयत आह--“प्रतिपुरुषविमोक्षाथं 
स्वार्थ इव परार्थं आरम्भः? इति। (७) यथौदनकाम ओदनाय पाके ७ 
प्रवृत्तः ओदनसिद्धो निवर्तते, एवं प्रत्येक पुरुषान्‌ मोचयितुं प्रवृत्ता 
प्रकृतिय पुरुषं मोचयति तं प्रति gaa प्रवतते। (८) “स्वार्थं इव”-- 
स्वार्थ यथा तथा परार्थे आरम्भ इत्यथः ।। ५६ ॥ 


(२) S किया जाय, वह है--'आरम्म' Sars रभ + घञ्‌ (कर्म मै) 
अर्थात्‌ सर्ग; महत्तत्वादिरूप यह सृष्टि प्रकृति द्वारा ही की गई है, ईश्वर द्वारा नहीं t 
यह OS ब्रह्मरूप उपादान-कारण का परिणाम नहीं है और न बिना किसी 
कारण के ही यह सृष्टि हुई है। ( ३) यदि यह सृष्टि अकारण (विना किसी कारण 
केही) मान ली जाए तो या तो यह नित्य (सदैव ) होगी या कभी होगी ही । 
नहीं | (४) इसी प्रकार यह सृष्टि ब्रह्मरूप उपादान कारण का परिणाम भी | 
नहीं हो सकती क्योंकि बह ( चितिशक्तिरूप ) निर्विकार ब्रह्म परिणामी | 
होता a नहीं । (५) यह सृष्टि ईश्वर द्वारा अधिष्ठित प्रकृति से भी ही नहीं | 
हो सकती, क्योकि जो व्यापारहीन होता है वह किसी का अधिष्ठाता नहीं होता | 
निष्क्रिय age वसूले आदि का प्रयोग किसी कार्य में नहीं कर सकता ( वह इनकाः | 
आश्रय नहीं लेता ) | ; 

(६ ) पर प्रश्‍न यह है कि यदि सृष्टि प्रकृतिकृत ही है तो प्रकृति के नित्य | 
qaals होने के कारण उसका व्यापार कभी अवरुद्ध न होगा जिससे सृष्टि | 

f 
t 
|| 


सदैव होती ही रहेगी और कोई ज्ीव कमी मुक्त ही नहीं हो सकेगा--इसके: 
उत्तर में कारिकाकार कहते है-- “प्रतिपुरुष............ आरम्भ: — प्रत्येक पुरुष 
(अर्थात्‌ gms चित्त) के मोक्ष (चित्त की अव्यक्तताप्राप्ति ) के लिये 
ही यह सृष्टि है, जो खार्थ प्रतीत होती हुई भी वस्तुतः परार्थ ही है । a b 


१. महदाद्रिभूम्यन्तः । २. अधिष्ठितत्व ***(.पाठा० ) । 
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` (१) स्यादेतत्‌-“स्वाथं परार्थं वा चेतनः sada । न.च प्रकृति- 
रचेतनैवं भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः | (२) न च 
क्षेत्रज्ञाश्चेतना अपि प्रक्ृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वरूपानभिज्ञ'- 
त्वात्‌ । तस्मादस्ति सर्वोरथेदर्शी प्रकृृतेरधिष्ठाता, स चेश्वरः इत्यत आह-- 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्ति; प्रधानस्य || ५७ ॥ 


(७) जिस प्रकार ओदन का इच्छुक व्यक्ति तदय पाक रूप कर्म में प्रदत्त होता 
है और पाक की सिद्धि हो जानेपर उस कर्म से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रत्येक पुरुष को बन्धन से मुक्त करने के लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति जिस पुरुष को 
मुक्ति प्राप्त करा देती है, उसके विषय में फिर प्रतृत्त नहीं होती ( प्राकृत चित्त 
अव्यक्तावस्था प्राप्त होने पर पुनः व्यक्त नहीं होता--यह तात्पर्य है )। (८) 
इसी बात को “स्वार्थ इव परार्थं आरम्भः? वाक्य द्वारा प्रकटित किया गया ह; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने लिये प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार पर के लिये होती 
है--यह तालये है | 

( १) यह मत ठीक है, परन्तु अपने अथवा दूसरे के लिये चेतन (ज्ञानवान्‌) 
naa होता है, अचेतन प्रकृति इस प्रकार gaa नहीं हो सकती । अतः प्रकृति 
का कोई चेतन अधिष्ठाता है ( ऐसा मानना चाहिए ) । (२) क्षेत्रज्ञ ( अन्तः 
करण रूप क्षेत्र का ज्ञाता; यहाँ जीव) चेतन होते हुए भी प्रकृति. के स्वरूप 
से अनभिज्ञ होने के कारण उसके अधिष्ठाता नहीं हो सकते; कोई सर्वीथंदशी 
ही अधिष्ठाता हो सकते हैं और वही Sew है। इस मत को ध्यान में रखकर 
कारिकाकार कहते हैं :-- 

जिस प्रकार बछड़े की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्ध ( स्वतः ) निःसुत होता 
है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिये ( अचेतन ) प्रकृति भी (aa: ) प्रबृत् 
होती है ।` ॥ ५७ ॥ 


१, स्वरूपानभिज्ञानात्‌ ( पाठा० ) | 

, सांख्यीय मतों के प्रतिपादन, के समय सांख्यकारिका में क्षीरप्रत्रुत्ति, 
नर्तकीनिद्धत्ति, स्त्री का दर्शनपथ से इट जाना तथैव सांख्यसूत्र में SKAT, 
सूदवत्‌, भृत्यवत्‌, कुम्भकारवत्‌ आदि के उल्लेख मिलते हें । ये सब वस्तुतः , 


त > ~ ~ A 
न्यायशस्त्रीय 'दृष्टान्त' नहीं हैं, प्रत्युत 'उपमास्थल' हें । क्षीर, नतकी भाद्‌ से 
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(३) “वत्सविवृद्धिनिमित्तम” इति | दृष्टमचेतनमपि प्रयोजन 
प्रति प्रवर्तमानम्‌ , यथा वत्सविवृद्धय a क्षीरमचेतनं प्रवतत, एवम्प्रकृति- 
रचेतनापि पुरुषविमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते । 

(७४) च क्षीरप्रवृत्तेरपी खरा थिष्टाननिवन्धनव्येन i साध्यत्वान्न | 
साध्येन व्यभिचार इति, साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तः स्वाथकारुण्याभ्या | 
व्याप्तत्वात्‌ । ते च जगस्सर्गादू व्यावतंमाने प्रेक्षावत्मवृत्तिपूर्व कत्वमापि 
व्यावर्ययतः। (५) न ह्यवाप्तसकलेप्सितस्य भगवतो जगत्‌ HT: 
किमप्यभिलषितं भवति । (६) नापि कारुण्यादस्य सगे प्रवृत्ति, प्राक्‌ 
सर्गाज्ीवानामिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा > 


(३) अचेतन मी प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रदत्त होता है, ऐसा देखा 
जाता है, जैसे बछड़े की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्ध (स्तन से) निकछ आता 
है। इसी प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होती दै | 
[ अर्थात्‌ प्रकृतिविकारभूत चित्त स्त्रपरिणाम से ही अव्यक्त होगा, जिससे पुरुष का 
स्वरूपावस्थान रूप कैवल्य होगा | | | 

(४) यह कहना भी न्याय्य नहीं है कि यतः चेतन ईश्वर से अधिष्ठित होने 
के कारण ही दूध प्रवृत्त होता है, अतएव उसके प्रत्र होने से हमारे पूर्वोक्त सिद्धान्त 
( अचेतन का स्वतः प्रवृत्त होना ) का बाध नहीं होता, क्योंकि चेतन की प्रदत्त 
या तो स्वार्थ-वश या कारुण्य ( पर-दुःख-प्रह्मणेच्छा ) वश होती है; ओर जगत्‌ की 
सृष्टि में इन में से कोई भी कारण न होने से, चेतन की प्रवृत्ति से जगत्‌ का | 
उत्पन्न होना? असिड होता है। (५) जगत्‌ की सृष्टि में ऐश्वर्यशील सृष्टिकारी i 
ईश्वर की कोई कामना नहीं हो सकती, क्योंकि वे आतँकाम हैं । ( ६ ) सृष्टि 


के लिये ये क्षीर आदि “उपमान? मात्र हैं। यतः अचेतन क्षीर की प्रवृत्ति 
होती है, भतः अचेतन प्रधान का परिणाम होता हे--यह सांख्याचायों का 
कहना नहीं है। पङ्गु-अन्धसंयोग भी 'उपमा? है। यह कोई निग्रमकारक | 
दृष्टान्त नहीं है । अयस्कान्तोपमा पर भी यही बात है । इन उपमास्थलों के 
लिये धिष्टान्त' शब्द का प्रयोग होता है, यह दूसरी बात है। परिशिष्ट में 


यह विषय faga हुआ है | l 


B 
ne ब्य्र aon ES A nAn Ko २०० ~ ans | 
कोई व्याप्ति सिद्ध नहीं होती, युक्तिसिद्ध तथ्य या नियमों को कथंचित्‌ समझाने | 


वे, प्रयोजने प्रवर्तमानम्‌ ( पाठा० )। २. वत्सविवृद्धये ( पाठा० )॥ 
३. साध्येन व्यभिचार इति क्चिन्न प्यते | 
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कारुण्यम्‌ । (७) सर्गोत्तरकालं दुःखिनोडवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे 
डुसुत्तरमितरेतराश्रयत्वं कारुण्येन सृष्टिः BEAT च कारुण्यम्‌ इति | 

(८) अपि च करुणया प्रेरित इश्वरः सुखिन एव जन्तून्‌ सजेन्न ॥ 
विचित्रान्‌ | कमैवैचित्र्याह्वैचिच्यम्‌ इति चेत-- कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्मा घि- la 
aAa, तदनधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत््यनु पपत्त EAA, कार्य- a 
शरीरेन्द्रियविषयानुस्पत्तौ दुःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ | 

(९) प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेनेस्वार्थानुप्रहो न वा कारुण्यं 
प्रयोजकमिति नोक्तदोषप्रसङ्गावतारः; पाराथ्यैमात्रै तु प्रयोजनमुपपद्यते | 
तस्मात्‌ सुष्दक्तम--“वत्सविदृद्धिनिमित्तम” इति ।। ५७ ॥ 


—— पल 


| 
करने में उनकी कोई करुणा नहीं हो सकती क्योंकि सृष्टि के पूर्व जीवों के इन्द्रिय, a 
शरीर और विषयों की safe न होने से उनको दुःख का बोध नहीं होता, a 
अतः किस दुःख को दूर करने की इच्छा ईश्वर की होगी; और ईहश इच्छा a 
ही करुणा कहलाती है | (७) 'सृष्टि के बाद आविभूत जीवों को देखकर करुणा | x 
होती है--ऐसा मानने पर, करुणा से सृष्टि होती है ओर सृष्टि होने पर | 
करुणा-रूप मनोभाव उत्पन्न होता है--इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष Te । 
ara ( असमाधेय ) हो जाएगा | : 

(८) इसके अतिरिक्त यह भी जानना है कि यदि ईश्वर करुणा से प्रेरित 
होकर सृष्टि करते हैं तो उन्हें केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनी चाहिए, 
बिचित्र कर्माशययुक्त ( बहुविध-सुख-ढुःखोत्पादक ) प्राणियों की नहीं । यदि 
यह कहा जाय कि कर्म की विचित्रता होने से उसके फल भी विचित्र ( शुभाशुभ ) 
हो जाते हैं; तो बुद्धिपूर्वक कार्यकारी ईश्वर को कर्म का अधिष्ठाता मानने की | 
क्या आवश्यक्ता दै ! क्योकि ( आपके कथन के अनुसार ) उनके अधिष्ठाता | 
(नियामक ) न होने पर भी अचेतन कर्म प्रवृत्त न हो सकेगा और तत्र ( 
उससे उत्पन्न होने वाले शरीर, इन्द्रिय एवं विषय की उत्पत्ति न हो सकेगी | इस AE 
प्रकार दुःख का परिहार भी सुकर हो जाएगा ( अतः सुष्टिकर्ता ईश्वर की करुणा f 
का कोई अवकाश नहीं रह जाता ) | = 

(९) विपरीत पक्ष में अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति मै खार्थ या करुणाभाव í 
की अपेक्षा नहीं होती, अतः उपयुक्त दोष का प्रसंग नहीं होता । अचेतन i 


ER 8.७५ >> 


१, प्रेक्षावतप्रव्रत्त' ( पाठा० )। २, प्रयोजकम्‌ ( पाठा०)। । 
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( १) स्वार्थ इवेति दृष्टान्तितम्‌ ( कारिका ५३-५७ ); तद्विभजते-- | 
आत्सुक्यनिवरयथ यथा HAT प्रवतत लाक! | 

परुषस्य विमोक्षार्थं add तद्बदव्यक्तम्‌॥ ५८ ॥ 
(२) “औत्सुक्ये”ति । औत्सुक्यमिच्छा, सा खल्विष्यमाणप्राप्ती 


निवर्तते | इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टलक्षणत्वात्फलस्य । (३ ) दाष्टोन्तिके 
योजयति-“पुरुषस्य विमोक्षाथ प्रवतते तद्वदव्यक्तम इति ॥ ५८ ॥ 


— — डी 


प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन परार्थमात्र होता है, जो न्यायसंगत है | इसलिये 
कारिका में जो 'वत्सविदृद्धिनिमित्त' ser गया है, वह ठीक है ॥ ५७॥ 


(१) ५६ वीं कारिका में “सार्थ इव? (दूसरों के लिये की गई सृष्टि 
मानो अपने लिये ही की गई है, ऐसा प्रतीत होता है) कहा गया है, जिसका 
दृष्टान्त मी दिया गया है। अज विशेष रूप से इसका प्रतिपादना किया जा 
रहा है-- 

| जिस प्रकार उत्सुकता की निवृत्ति (स्वेच्छा की पूर्ति) के fea कोई 
व्यक्ति कार्यों मै प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त 
होती है ( महृदादिरूपेण परिणत होती है) | ५८ ॥ 

(२) कारिकोक्त "औत्सुक्य? का अर्थ है-इच्छा | अभीष्ट की प्राप्ति 
हो जाने पर इच्छा निवृत्त हो जाती है। स्वार्थ ही इष्यमाण ( अभीष्ट, जिसके 
fed इच्छा की जाती है ) होता है; क्योकि जो फल होता है, वह इच्छा-विषय- 
रूप ही होता है। (३) पूर्वोक्त दृष्टान्त को atas ( जिसके लिये दृष्टान्त 
दिया जाता है; यहाँ प्रकृति की प्रबृत्ति के विषय ) में घटाते हैं--'डसी प्रकार 
अव्यक्त ( प्रकृति ) पुरुष के मोक्ष के fea प्रवृत्त होता है ॥ ५८ II 


१. मूल में “तदू विभजते? हे | विभजते--विशेषेण प्रतिपादयति । ऐसे 
स्थलों में विवेचन करते हैं” लिखना मूलानुग अनुवाद नहीं हे । विवेचन = | 
प्रथक्‌ कर कथन | प्रकृतस्थलू में ‘que कर कथन? नहीं है । “नूतन उपमा से | 


A 


कहना? विशेषेण प्रतिपादन द्वी हे | 


ME ee cee be Domains ies ta revise HEBBEN aaa al In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १६७ 


(१) ननु भवतु पुरुषार्थः प्रकृतेः प्रवतेकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या 
प्रकृति: ? इत्यत आह-- 
° A Cw tn 
रङ्गस्य दशयित्या निवतते नतकी यथा नृत्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतेते प्रकृति; || ५९ ॥ 


(२) “ङ्गस्य” इति । ख्यानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्षयति । 
आत्मानं शब्दाद्यात्मना पुरुषाद्भदेन च प्रकारयेलर्थः ॥ ५९ || 

( १) स्यादेतत्‌--प्रवतंतां प्रकृतिः पुरुषार्थम्‌ । पुरुषादुपकृतात्‌ 
प्रकृतिलेक्ष्यते कञ्चिहुपकारम्‌, आज्ञासम्पादनाराधितादिवाज्ञापयितु- 
gar । (२ ) तथा च न परार्थाऽस्या आरम्भ इत्यत आह-- 


(१) माना कि प्रकृति की प्रवृत्ते मै पुरुषार्थ कारण है, पर उस प्रवृत्ति 
( व्यापार ) से उसके निवृत्त होने में क्या हेतु है ? इसके उत्तर में कारिकाकार 
कहते हैं 

जिस प्रकार कोई नतंक्री रङ्ग ( नाट्य-स्थान-स्थित ) दशकों के समक्ष 
नृत्य कर चुकने के बाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के 
समक्ष अपने को प्रकाशित कर देने के बाद फिर ( दृश्यरूप से) प्रव्रत्त नहीं 
होती ( अपने को चिरकाल के fea निवृत्त कर देती है ) । [ प्रकृति = प्रकृतिजात 
बुद्ध्यादि की शाश्‍वत निवृत्ति के लिये यह उपमामात्र हैं ]॥ ५९ ॥ 

(२) खान विशेष के वाचक 'रङ्ग' शब्द से रङ्गस्थानीय पारिपद ( दर्शक ) 
उपलक्षित होते हैं ( लक्षणा से बोध्य होते हैं )। “आत्मानम्‌ प्रकाश्य' = प्रकृति 
अपने को शब्दादि स्वरूप द्वारा और पुरुष से भिन्न रूप में प्रकट कर ( पुनः 
प्रवृत्त नहीं होती-- ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए ) ॥ ५९ ॥ 

(१) पूर्वोक्त दृष्टान्त से यह माना जा सकता है कि प्रकृति पुरुष के लिये 
प्रवृत्त होती है ( पुरुषोपदर्शन से अव्यक्त की व्यक्तता होती है); पर उपकृत 
पुरुप के द्वारा प्रकृति भी तो प्रत्युपकृत होती होंगी, जैसे आज्ञा-पालन द्वारा 
प्रसन्न हुए आज्ञाकारी स्त्रामी से क्रिंकरी प्रध्युपकृत होती है। (२) और ऐसा 
होने पर प्रकृति की safe दूसरे (पुरुष ) के लिये होती है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 


१. नृत्तात्‌ ( जय० ) ' 


— आ 
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१३६ ० तस्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिकों 
मानावियैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः एसः | - 
गुणवत्यगुणस्य सतसस्याथमपाथक चरात ॥ ६० N 

(३) “नाना” इति। यथा गुणवानप्युपकार्यपि रतयो निर्गुणोञ्तएवा- 
लुपकारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्विनी शुण- 
वत्यपकारिण्यनुपकारिणि पुरुपे' व्यर्थपरिश्रमेति पुरुपार्थमेव यतते न 
स्वार्थमिति सिद्धम्‌ ६० ॥ 


(१) स्थादेतत्‌ू-नतेकी नृत्य पारिषड्धयो दशेयित्वा निदृत्तापि J 
पुनस्तद्द्रष्ट्कौतूह छात्‌ प्रवर्तेते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषाया55त्मान 
दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनः प्रवत्स्येति, इयत आह-- 
प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति भे मतिर्भवति | 
या दृष्टास्मीति पुने दशेनमुपति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 


5 an A e ~ . 
गुणवती ( त्रिगुणमयी ) एवं उपकारिणी प्रकृति व्यथ ही निगुण एवं 


अनुपकारी ( उपकारहीन ) पुरुष का अर्थ ( भोगापवर्गरूप पुरुषाथ ) अनेक 
उपायों ( फल्साधनों ) द्वारा सम्पादित करती है ॥ ६० ॥ ; 

( ३) जिस प्रकार कोई गुणसम्पन्न एवं उपकारी सेवक निगुण सुतरां 
प्रत्युपकार-विहीन स्वामी से अपनी सेवा का कुछ भी फल नहीं पाता, उसी 
प्रकार यह गुणवती एवं उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरुष के लिये 
भोगापवर्गनिष्पादनरूप जो कार्य करती है, वह श्रम विफल ही होता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरुष के लिये ही यह प्रक्ृति प्रवृत्त होती है, अपने 
लिये नहीं ॥ ६० ॥ 


— > | 


(१) (प्रकृति अपने लिये नहीं, प्रत्युत पुरुष के लिये प्रदत्त होती दै- यह 
माना जा सकता है), पर जिस प्रकार नत्तंकी पारिषदों ( दशकों ) को अपना 
| नृत्य दिखाने के बाद निवृत्त होने पर भी दर्शकों के कोतूइळ के कारण फिर 
नृत्य मे प्रबृत्त हो सकती दै, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के प्रति अपने को 
दिखाकर fara होने के बाद पुनः “प्रवृत्त हो दी सकती है--इस प्रश्‍न का 
उत्तर कारिकाकार देते दै; 


१. निगुणेऽपि पुरुषे ( पाठा० ) । 
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` (२) “प्रक्ृतेरि”ति। सुकुमार'तरताऽतिपेशलता, परपुरुषदशना- 
सहिष्णुतेति यावत्‌ । (३) असूर्यम्पर्या हि कु्वधूरतिमन्दाक्षमन्थरा 
प्रमादाद्विगलितसिचयाञ्ला चेदालोक्यते परपुरुषेण: तदाऽसौ तथा 
प्रयतते, अप्रमत्ता यथैनां परपुरुपान्तराणि न पुनः पश्यन्ति । एवं 
प्रकृतिरपि कुलवधूतो5प्यधिका दृष्टा विवेकेन न पुनद्रेक्ष्यत इत्यर्थः ॥६१॥ 

(१) स्यादेतत्‌-पुरुषञ्चेदगुणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः, 
सुचेबेन्धनत्रिउळेपार्थरबात्‌ , सवासनक्लेश्कर्माशयानां च बन्धनसंज्ञि- 
तानां पुरुषेऽपरिणामिन्यसम्भवात्‌। (२) अत एवास्य च 'पुरुषस्य न 
संसारः, प्रेभावापरनामाऽस्ति, निष्क्रियत्वात्‌। तस्मात्‌ 'पुरुषविमो- 


मेरी ( कारिकाकार का) यह घारणा है कि प्रकृति से अधिक सुकुमार 
( अतिक्रोमल ) कोई अन्य पदार्थ नहीँ है, जो यह ज्ञात होते ही कि “पुरुप ने मुझे 
देख fear, फिर उसकी दृष्टि में ( कमी ) नहीं आती ॥ ६१ ॥ 

(२) 'सुक्रुमारतरता? का अर्थ है-अत्यभिक कोमल होना अर्थात्‌ पर 
पुरुष दर्शन की असहिष्णुता । ( ३ ) जिस प्रकार असूर्यम्पश्या अत्यन्त लजावती, 
एवं मन्थरगतिवाळी किसी कुलाङ्गना के अनवधानवश मस्तकस्थित वस्त्र के 
खिसक जाने पर यदि वह पर पुरुष द्वारा लेख ली गई तो वह सावधान रहकर 
ऐसी चेष्टा करती है जिससे कि अन्य कोई पुरुष उस अप्रमत्ता को फिर न देख 
ले, उसी प्रकार कुलाङ्गना से भी अधिक सुकुमार प्रकृति एकत्रार किसी पुरुष 
द्वारा विवेकपूर्वक देख छी जाने पर पुनः उसकी दृष्टि में नहीं आती है। 
[ अव्यक्तीभूत बुद्धि की पुनः व्यक्ततापत्ति न होने की यह उपमा है ] ॥ ६१ ॥ 

+ A र 

(१ ) किन्तु यदि पुरुष गुणहीन और अपरिणामी है, तो उसका मोक्ष 
कैसे सम्भव है ! क्योंकि मोक्षशब्द के प्रकृतिभूत मुचधातु का अर्थ दै “बन्धन 
से विच्युति', और बन्धन, जो वासना तथा क्डेश के सहित कर्माशर्यों का ही 
नाम है, अपरिणामी पुरुष में ama ही नहीं है; ( २) इसलिये पुरुष का 
प्रेत्यभाव ( मरने के बाद जन्मग्रहणरूप ) नामक संसरण भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि पुरुष क्रियाहीन है। तत्र 'पुरुष के मोक्ष के लिये? अव्यक्त प्रधान 


१. सुकुमारता ( पाठा० )। २. बन्धनशषज्ञितानामिति क्वचिन्न पठयते | 
३. पुरुषस्येति क्वचिन्न । 
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चार्थम्‌? इति रिक्तं वचः-इतीमां शङकामुपसहारव्याजनाभ्युपगच्छन्‌ 
अपाकरोति 

तस्मान्न बष्यतऽद्भा , न मुच्यत नाप qaq काश्चत्‌ | 

संतरति बध्यते Bead च नानाश्रया प्रकातः ॥ ६२ ॥ 

(३ ) “तस्मादि”ति। अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो बध्यते, न कञ्चित्‌ 

संसरति, न कश्चिन्मुच्यते, प्रकृतिरेव तु नानाश्रया सती बध्यते संसरात 
मुच्यते चेति। (४) बन्धमोक्षसंसाराः पुरुपेषूपचयैन्ते। यथा जय- 
पराजयो भृयगतावपि स्वामिति उपचयते। तदाश्रयेण HAA 
तद्भागित्वात्‌ तत्फटस्थ च झोकलाभादेः स्वामिनि `संबन्धात्‌ । (५) 
भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ पुरुषसम्बन्ध इपपा।दत इते 
सव पुष्कलम्‌ ॥ ६२ Ml 


—— । 


प्रवर्तित ( होता है) यह कहना निरथक है--इस शङ्का को उपतंहारछलसे 
स्वीकार करते हुए ( पुरुष मै स्वतः बन्धन नहीं है, ऐसा मानकर ) कारिका- 
कार उसका निराकरण करते हैं 

अपरिणामित्व एवं निगुणत् के कारण किसी पुरुष का न तो (वघ्तुतः) बन्धन 
ओर न मोक्ष ही होता है, न संसार ही; अनेक पुरुषों के आश्रय मै रहने वाली 
( बुद्धयादिरूपा ) प्रकृति का ही संसरण, बन्धन ओर मोक्ष होता है ॥ ६२ ॥ ` 

(३) निश्चित ही न किसी पुरुष का बन्धन होता है; न संसरण या मोक्ष; 
अनेक पुरुषों के आश्रय में रहने वाली प्रकृति ( लिङ्गशरीर के रूप में ) का 
ही बन्धन होता है, संसरण भी, ओर मोक्ष मी; (४) पुरुष में ये ( बन्धनादि ) 
केवल आरोपित होते हैं, जैसे विजय ओर पराजय अधीनस्थ भृत्य की होने पर 
भी स्वामी में आरोपित होती हैं क्योंकि स्वामी के आश्रय से ही तदधीन wea 
जय-पराजय के कार्यों में भाग लेते हैं; ओर लाभ, शोक आदि फल खामी से 

बद्ध होते हैं। (५) प्रकृति-पुरुष का भेद-ज्ञान न रहने के कारण प्रकृतिगत 
भोग और अपवग पुरुष से संबद्ध हैं, ऐसा बोध होता दै यह पहले ही कहा 
गया है | इस प्रकार सभी सिद्धान्त प्रशस्थ ( निविवाद ) होते हैं ॥ ६२ ॥ 
LER é 

१. TAISHI न मुच्यते (युक्ति०); बध्यते नापि मुच्यते (गोड०, माठर०) | 
२. चेति maa पब्यते। एवं सति छन्दोदोषः प्रसज्यते। ३. संभवात्‌ 
( पाठा० ) | स्वामिसंबन्धात्‌ ( Tizio ) | 
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(१ ) नन्वबगतम्‌-प्रक्ृृतिगता बन्धलंसारापवगाः पुरुषे उपचयेन्ते 
इति । कि साधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह-- 
रूपे; ATT तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः | 
al च पुरुपार्थ प्रति बिपोचपत्येकरूपेण || ६३ ॥ 
(२) “ख्पैरि”ति । aaga बध्नाति धर्मादिभिः सप्तमी रूपै- 
भावेरिति। पुरुषाथ प्रति भोगापवगं प्रति। (३) आत्मना55- 
त्मानम्‌ एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन विवेकख्याद्या विमोचयति, पुनर्मागापवगाँ 
न करोतीत्यर्थः ॥ ६३ N 


-q 
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(१ ) aaa, संसरण ओर मोक्ष के प्रकृतिगत होने पर भी वे पुरुष में 
उपचरित होते है--यह ज्ञात हुआ; परन्तु प्रकृति के ये सत्र धर्म क्रिस उपाय 
से साधित” होते हैं--इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं:-- 

रोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थद्रय की सिद्धि के लिये प्रकृति ( यहां 

द्वि ) ही अपने सात रूपों द्वारा अपने को बाँधती है और वहो ( बुद्धिरूप 
प्रकृति ) अपने एक रूप ( =ज्ञान ) द्वारा स्वयं को मुक्त करती है | ६२ ॥ 

(२) सात रूपों ते अर्थात्‌ तत्वज्ञान के अतिरिक्त धम आदि सात 
रूपो(== भावों ) से प्रकृति अपने को बाँधती है। पुरुषाथ A= पुरुषाथ 
अर्थात्‌ ( पुरुषोपदशन-सापेक्ष ) भोग और अपवर्गं के छिये। (२) एक 
रूप से अर्थात्‌ तत्वज्ञान रूप विवेकख्पाति द्वारा स्वयं ही अपने को मुक्त 
करती है। यह ज्ञातव्य है फि प्रकृति पुनः (sat पुरुप के प्रति) भोग और 
मोक्ष नहीं उत्पन्न करती है || ६३ ॥ 

++ 

१. सप्तमिरेवत्त्‌ ( गोड०; Aste ); aata (युक्ति) | २. पुदषः्याथ 
ग्रति इति asais: । एवं सति छनम्दोदोषः स्यात्‌ । ३. मूल a "किः 
साधनाः! पद हे, जिसका ठीक विप्रह है--क्रानि साधनानि ( कारणानि ) 
येषां ( बन्धादीनां ) ते | भतः इन बन्धन आदि से क्या लाभ होता हे 
ईदश अनुवाद करना भसमीचीन है । ४. 'पुरुषाथ्र प्रति' का योग 'विमोचमति 
के साथ करना ठीक नहीं हे । कारिका का भन्वप्र यह हे--प्रकृतिरेव पुरुषार्थ 
प्रति सप्तभिःरूपेः आत्मान मात्मना बध्नाति, सेव च एकछपेण विमोचयति । 
धयुरुपार्थ सिद्धि के fet स्वयं को मुक्त करती हे'-यह wi सांख्यीय दृष्टि 
के अनुमत नहीं है | 


न्ज्छ 
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( १ ) अबगतमीदृशं तत्त्वम्‌ , ततः किमित्यत aa 
एवं तत्चाभ्यासान्नास्मिः न में नाहामयपारशषस्‌ । 
अविययंयाद्विशुद्ध॒ Pegal ज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ 
(२) एवसिति। तत्त्वेन विषयेण विषयि ज्ञान मुपलक्षयति | 
उक्तरूपप्रकारतत्त्वविषयज्ञानाभ्यासादादर-नैरन्तये - दीघेकाल-सेवितात्‌ 
सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारि ज्ञानमुत्पद्यते | 
(३ ) यद्विषयश्चा भ्या सस्तद्विषयकमे व साक्षात्कारनुपजनयति तत्त्व 
विषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्चाव्कारं जनयति ¦ अत उक्तम्‌- विशुद्धम्‌” | 
(४) कुतो विशुद्धमियत आह--अविपयेयात्‌” इति। संशय- 
विपयेयौ हि ज्ञानस्याविशुद्धी, तद्रहितं विशुद्धम्‌ । तदिदमुक्तम्‌ 


( १) तत््वविषय में जो जानना था, वह ज्ञात हो गया। उस ज्ञान से 
क्या करना है (ज्ञानका उपयोग किस क्रिया में है )--इस प्रकार के प्रश्‍न के 
उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 

पूर्वोक्त प्रकार से तत्त्वविषयक ज्ञान के अभ्यास से “नास्मि! ( में क्रिया- 
वान्‌ नहीं हूँ), नि मे? (मेरा खामित्व नहीं है) और “नाहम्‌? (À कर्ता 
नहीं हूँ ) इत्याकार ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान अपरिशेष ( सवंविषयक ), 
विपर्ययाभाव हेतु विशुद्ध और केवल ( मिथ्याज्ञान से अविप्छुत ) है ॥ ६४ ॥ 

(२) ea रूप विषय से विषयी ज्ञान लक्षित होता Èl उपर्युक्त 
प्रकार के तत्त्व-विषयक ज्ञान का आदरपूर्वक निरन्तर दीर्घकाल अभ्यास करने 
से बुद्धि-पुरुष-मेद-प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न होता है। (३) जिसके विषय में 
अभ्यास किया जाता है, वह उसी विषय का साक्षात्कार उत्पन्न करता है, 
अतः तत्त्व के विषय में होने वाला अभ्यास तत्त्व का ही साक्षात्कार उत्पन्न 
करता है | इसील्यि कारिकाकार ने “ज्ञान? का विशुद्ध यह विशेषण दिया है | 

(४ ) यह ज्ञान 'विशुद्ध/ क्यों होता है--इसके उत्तर में कहते हैं-- 
अविपर्यय--विपयेय से विहीन होने के कारण । संशय (एक धर्मी में अनेक 
धर्मों का ज्ञान) ओर मिथ्याज्ञान ही ज्ञानविषवक agza हैं; इन दोषों 
से रहित होने के कारण उपयुक्त ज्ञान विशुद्ध होता है। इसी वात को प्रकटित 


१, क्वचिद्‌ दृश्यमान: नास्तीतिपाठो5शुद्धः । 
२, तच्वज्ञानमुपलक्षयति ( पाडा० )। 


COO. In Public Domain Ue State Ve कट] In Public Domain. UP State M SCP ५३३ — 


भाषाटीकया ज्योतिष्मतीब्याख्यया चान्विता ° १७१ 


“अविपययाद” इति । (५) नियतमनियततया गृह्नन्‌ संशयोऽपि विपर्ययः 
तेन 'अविपयेयात? इति संशय-विपयेयाभावो दर्शितः । तत्त्वविषयत्वान् 
संशयविपयेयाभावः | 
(६) खादेतत्‌-उत्पद्यतामीद्टशाभ्यासात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌ , तथाप्यनादिना 
मिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितव्यम्‌, तथा च तन्निबन्धनस्य 
संसारस्यानुच्छेदप्रसङ्ग इत्यत उक्तम्‌ “केवलम्‌” इति-बविपयेयेणा- 
सम्भिन्नम्‌ | 
(७ ) यद्यप्यनादिर्विपयेयवासना तथापि तत्त्वज्ञानवासनया तत्त्व 
विपयरसाक्षास्कारमादघत्याऽऽदिम' तयापि शक्या समुच्छेतुम्‌। तत्त्व पक्षपातो 
हि धियां स्वभावः (८) यदाहु बाह्या अपि -- 
निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विषयैयैः 
न बाधो यत्नवत्त्वेउपि बुद्ध स्तत्पक्षपाततः` ।। इति ॥ 


करने के लिये “अविपर्ययात्‌? पद्‌ का प्रयोग कारिकाकार ने किया है। (५) 
निश्चित पदार्थ को अनिश्चित रूपेण ग्रहण करने के कारण संशय भी विपयय 
qgar है, अतः कारिकागत अविपर्थब शब्द से संशय ओर, विपर्यय इन 
दोनों का ही अभाव कहा गया है। चूँकि कारिकोक्त ज्ञान तत्वविषयक 
( थार्थविषवक ) हे, इसलिये उसमें संशय ओर विपर्यय का अभाव है | 

(६ ) पूर्वोक्त रूप तत्वविषयक अभ्यास से तत्त्वज्ञान भले ही उत्पन्न हो 
फिर भी अनादि मिथ्याज्ञान के संस्कार से मिथ्या-ज्ञान ही उत्पन्न होगा; और 
इस प्रकार उस मिथ्याज्ञान से होनेबाले संसार ( जन्म-मरण-परम्परा ) का उच्छेद 
कभी न होगा | इसके उत्तर में कारिंकाकार कहते हैं कि वह ज्ञान 'केवल' 

थात्‌ मिथ्याज्ञान रूप विपर्यय से अभिश्रित होता है । (७ ) यद्यपि विपयय 

(= मिथ्याज्ञान ) की वासना ( अविद्यासंस्कार ) अनादि दै, तथापि तत्त्व का 
साक्षात्कार यथार्थ-ज्ञानजम्य संस्कार से होता है, अतः उसके आदिमान्‌ होने पर 
भी उससे मिथ्पाज्ञानजन्य संस्कार का उच्छेद हो सकता है; क्योंकि तच्बपक्षपात 
(तत्य की ओर झुकाव) ही बुद्धि का खभाव है; (८) जैसा कि बाह्यो 

१. आदिसत्येति अपपाठः । २, दृश्यतां तत्ववेशारदी--“ भूतार्थपक्षपातों 
हि fat ema, तावदेवेयमनवस्थिता भ्राम्यति न यावत्‌ तत्त्वं प्रतिलभते | 
aq प्रतिळम्भे तन्न स्थितपदा सति संस्कारबुद्धिः संस्कारबुद्धिचक्रक्रमेणावर्त मा- 
नाउनादिमप्पेतत्‌ तत्त्वसंस्कारबुद्धिक्रमं बोधत एवेति | तथा च बाह्या अप्याहुः 
Raan न बाधोऽनादिमस्वेऽपि'"''( १।५० ) | 
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(९) ज्ञानस्वरूपमुक्तम्‌- नास्मि न मे नाहम!'-इति । नास्मि इत्यात्मनि 
क्रियामात्रं निषेधति । यथाहुः-कृभ्बस्तयः क्रियासामान्यवचना; इति 
( महाभाष्य ३।३।१८)। (१०) तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्करपा- 
लोचनानि चान्तराणिः बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आस्मति प्रतिषि द्वानि बोद्ध- 

यानि। (११ ) यश्चात्मनि व्यापारावेशो नास्यतो नाहम?” | अहामात 
कतेपदं न, अहं जानाम्यह जुहोम्यहं ददे. इति सवत्र कत्त ¦ परामशात्‌ | 
निष्क्रियत्वे च स्त्र कर त्वाभावः | ततः सुष्ठूक्तम्‌ “नाहम्‌” इति। 

( १२) अतएव “न मे”। कती हि स्वामितां sua, तदभावात्तु' 
कुतः स्वाभाविकी स्वामितेव्यर्थः | 


(aaa बोर्डो) ने भी कहा है :--विपयेय (fenaa) से वस्तु- 
स्वरूप के अवभासक संशयादिदोषह्दीन ज्ञान का चेष्टा करने पर भी ara नहीं 
हो सकता, क्योंकि बुद्धि ( विपर्यय पर अनादर करती हुई ) स्वभावतः तस्व 
ज्ञानोन्मुखी होती है | 

(९) ‘arf’ (न मैं क्रियावान्‌ हूँ, "न मे? (न मेरा भोक्तृत्व दै) 
“नाहम्‌? ( में कर्ता नहीं हूँ ) इस प्रकार ज्ञान का स्वरूप कहा गया है । “नास्मि? 
(न+अस्मि) वाक्य से आत्मा में क्रियामात्र का निषेध किया गया है। 
जैसा कि वैयाकरण कहते हैं-“कु, भू तथा अस धातु क्रिया-मात्र के वाचक 
हैं! । ( १० ) इस प्रकार आन्तरिक अध्यवसाय (बुद्धिधर्म), अभिमान (अहंकार 
घम ), संकल्प ( मनोधमं ) एवं आलोचन ( इन्द्रियकार्यं ) तथा सभी बाह्य 
क्रियाआ का पुरुष म निषेध समझना चाहिए | ( ११ ) चूँकि पुरुष में क्रिया 
का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मूल में 'नाइम्‌? (-न मैं कर्ता हूँ ) ऐसा कहा गया 
है। 'में जानता हूँ”, “में हवन करता हूँ, 'मैं देता हूँ", 'मैं भोग करता हैँ? आदि 
सभी वाक्यों में अहम! (--में ) से कर्ता का बोध होने के कारण AR 
(चन में ) इस वाक्य में मी अहम्‌ पद कर्ती का परामर्शक है | और चूंकि क्रिया 
का अभाव होने पर सवत्र कतृत्व का अभाव होता है, इसलिये कारिकाकार ने जो 


“नाहम? (=H कर्ता नहीं हूँ) कहा है वह ठीक ही है। (१२) इसलिये - 


gO छ धी ठी Bo Sie 
न मे' ( = मेरा कुछ भी नहीं है) यह भी ठीक ही कहा गया हैं; चूँकि 


१. भाष्ये क्रियासामान्यवाचिन इति पाठः । २. बाह्यश्च सर्वी व्यापारः 
९ पाठा० )। ३, प्रतिसिद्धानीति अपपाठः । ४, ag भुञ्जे इत्यधिकः पाठः 
e व | ५. सवकत्‌ स्वाभावः ( पाठा० ) | ६. तस्मात्‌ ( पाठा० ) : 
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( १३) अथ वा नाऽस्मि इत्‌, पुरुपोऽस्म न प्रसवधर्मा । अप्रसव- 
धर्मित्वाचाकतृत्वमाह--“'नाहम” इति | अकतृत्वाच न स्वामितेत्याह-- 
मे” इति | 


( १४ ) ag एतावत्सु ज्ञातेष्त्रपि कश्चित्‌ कदाचिदज्ञातो विषयो5स्ति 
तदज्ञानं च जन्तून्‌ बन्धयिष्यति, इयत आह--“'अपरिशेषम” इति | 
नास्ति किञ्चिद स्मिन्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यथ ॥ ६४ ॥ 


कर्ता ही स्वामी बनता है, इसलिये ( कत्तत्व के अमाव में ) पुरुप का स्वभाव- 
सिद्ध स्वामित्व केसे हो सकता है १ 


(१३) अथवा “नास्मि का अर्थ यह है~नान-अस्मि; (नृ शब्द के 
प्रथमा-एकवचन में “ना? पद होता है)। “A ( अपरिणामी ) पुरुष हूँ, 
परिणामी ( प्रधान आदि ) नहीं), और परिणामी होने के कारण ही "नाहम्‌? के. 
द्वारा पुरुष का अकतृत्व कहा गया है; एवं अकतृत्व के कारण न मे? वाक्य के. 
दारा पुरुष में स्वामित्व का अमाव कहा गया है | 


( १४ ) परन्तु इन सब्र तत्वों के ज्ञात होने पर भी यदि कोई विषय अज्ञात 
रह गया हो, तो उस विषय का अज्ञान प्राणियों को बन्धन में डालेगा | इसके 
उत्तर में “अपरिशेष? रूप विशेषण दिया गया है। तात्पर्य यह है कि इस 
(उपर्युक्त तत्त्वज्ञान ) के अधिगत हो जाने पर ऐसा कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं 
रह जाता, जिसके विषय में रहने वाला अज्ञान प्राणियों को बन्धन में डालने 
वाला हो ॥ ६४॥ 


१, ज्ञानेप्त्रपि ( पाठा० ) । 
२ कुछ ब्याख्याओों में इस “नास्मि' का तात्पर्य उचित रूप से दिखाया नहीं 
गया हे-यहाँ भी “न+ अस्मि’ पदच्छेद ही माना गया है, जो कथमपि 
ठीक नहीं है । नास्मि में 'न-~ अस्मि? पदच्छेद मान कर एक ब्याख्या ऊपर 
दी गई है, उसी पदच्छेद में यहाँ का व्याख्यान ( पुरुषोऽस्मि ) संगत 
नहीं होता, भतः “ना+ अस्मि’ यही छेद करना संगत होता है, जैसा किः 
कुछ ब्याख्याकारों ने किया भी है । 
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(१)कि पुनरीदशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीदाह-- 


तेन नित्वत्प्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिश्ताम | हे 
= e क R 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवास्थत; ga: ॥ ६५ ॥ 
(२) “तेन” इति । भोगविवेकसाश्षात्कारी हि. प्रकृतेः प्रसोतव्यो | 
तौ च प्रसूताविति नास्याः प्रसातठ्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा 
प्रकृतिः। (३) विवेकज्ञानरूपो योऽर्थः, तस्य वशः सामथ्यं तस्मात्‌ | 
४ ) अतत्त्वज्ञानपूर्वंकोणि खल राग मम 
ae | वैराग्यमपि केवल तौष्टिकानामतत्वज्ञानपूर्वकमेव | (५) त्तर 
तत्वज्ञानं विरोधित्वेनातत्त्वज्ञानमुच्छिनत्ति । कारणनिवृत्तया a सप्त 
रूपाणि निवर्तन्त इति “सप्तरूपविनिवृत्ता प्रकृतिः? । ( ६) "अवस्थितः 


(१) इस प्रकार के तत्त्व साक्षात्कार से क्या सिद्ध होता है, इस प्रश्न के 
उत्तर के लिये कारिकाकार कहते दै a 
इस तत्त्वज्ञान से अपने स्वरूप में स्थित एवं ae की तरह ( उदासीन की 
तरह ) शान्त होकर पुरुष विवेकज्ञानरूप सामथ्य a घम, सवम आदि सात 
रूपों से रहित तथा निवृत्तप्रसव ( पुनः नवीन कार्योत्पादन से निवृत्त ) बुद्धिरूप 
प्रकृति को देखता दै (रुद चित्तवृत्तियो का दर्शन करता दै) ॥ ६५ ॥ 
हे (२) (शब्दादि का ज्ञानहूप ) भोग ओर ( पुरुष का अवारणरुप ) 
विवेक-शान--ये:दो प्रकृति के परिणाम के द्वारा निष्पादनीय हैं, ओर वे सम्पन्न 
हो गए | इसलिये अब प्रकृति को कुछ भी करना अवशिष्ट नहीं रहा, ओर 
यही कारण है कि प्रकृति परिणाम ( कार्योत्पादन ) से रहित हो गइ । { रे ) 
tsar? का अर्थ है-बिबेकञज्ञानरूप अथ ( प्रयोजन he सामर्थ्य : | 
(४) धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, Bat तथा अनैश्वय॑--प्रकृति के 


ये सात रूप निश्चित ही तत्वज्ञानपूर्वक नहीं होते | केवल तौष्टिको ( वृष्टिमात्रयुक्त; 


afseaet के लिये ५० तम कारिका द्रष्ठन्य) का वैराग्य भी अज्ञान-जन्य ही होता 
है। (५) अज्ञान का विरोधी होने के कारण तत्त्वज्ञान वी दाह दा देता है; 
और इस प्रेकार कारण ( अज्ञान ) के विनष्ट हो जाने से ( उसके कायभूत ) 
सप्तविध प्रकृतिपरिंणाम भी निवृत्त हो जाति हैं| इस दृष्टि से ही “सात रूपों से 
विहीन प्रकृति? ऐका विशेषण दिया गया है | 
E 


१. स्वच्छः; सुस्थः ( पाठा० )। 
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इति निष्क्रियः, “स्वस्थः” इति रजस्तमोवृत्तिकळुषया बुद्ध्या संभिन्नः। 
(७) सात्त्विक्या तु बुद्धया तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्त्येव, अन्यथेवंः 
भूतप्रक्रतिदशेनानुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ 

( १ ) स्यादेतत्‌ निवृत्त ्रसवामिति ( ६५ का? Zo ) न मृष्य़ामहे- 
“संयोगकृतो हि'सर्गः” इत्युक्तम्‌ ( द्र० २१ का० ) | योग्यता च संयोगः । 
भोक्तृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकृतेजेडत्वं 
विषयच्वञ्च | न चेंतयोरंस्ति निवृत्तिः । (२) न च करणीयाभा- 
वान्निवृत्तिः तज्ञातीयस्यान्यस्य करणीयस्बात्‌, पुनः पुनः शब्दाद्युप- 
भोगवत्‌; इत्यत आह-- 


( ६) कारिकागत अवस्थित! पद्‌ का अर्थ है--निष्क्रिय; 'स्वस्थ' का 
अर्थ है--राजत ( रजःप्रधान ) और तामस ( तमःप्रधान ) बृत्तियों से मलिन हुई 
बुद्धि के सम्पर्क से शून्य | ( ७ ) चेतन पुरुष का सात्त्विक ( पुइषाकारा ) बुद्धि के 
साथ ईषत्‌ सम्पर्क ( अर्थात्‌ चिच्छायापत्ति)तो उस अवस्था मै भी बना 
रहता है, अन्यथा ईदृश प्रक्कति-दर्शन ( अर्थात्‌ वृत्तिरूप ज्ञान भी असम्भत्र 
हो जाएगा ॥ ६५ Il 

(१ ) पूर्वंकारिका में प्रकृति को जो निवृत्तप्रसवा ( कायोंत्पत्तिरहित ) कहा 
गया है, वह हमें मान्य नहीं है; क्योंकि यह पहले ( २१ कारिका में ) कहा 
गया है कि पुरुष-प्रकृति संयोग से सगे (सृष्टि) होता है और यह संयोग 
पुरुष ओर प्रकृति के परस्पर भोक्ता और भोग्य बनने की योग्यता मात्र है, 
जो दोनों में उनके क्रमशः चेतन ( पुरुषस्वरूप) और जड एवं विषय 
( प्रक्ृतिस्वरूप ) होने के कारण है; और यह चैतन्य एवं जडता कभी नष्ट 
नहीं होगी । ( अतएव परिणाम की निवृत्तिनह्दी ही होगी ) । (२) यदि यह 
कहा जाय कि कर्तव्य ( पुरुषसाक्षिक भोग और अपवर्ग ) के सम्पन्न हो जाने 
पर किसी अन्य अर्थ के अवरिष्ट न रहने के कारण उसके प्रति योग्यता की 
निवृत्ति ( प्रकृति के परिणाम की निवृत्ति) हो जाती है, तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसी प्रकार के अन्य ( भोग-अपवर्ग ) कार्य अवरिष्ट हो ही सकते हैं 
जैसा शब्द, स्पशे आदि का पुनः पुनः भोग होता ही है--इस शंका के उत्तर में 
कारिकाक्रार कहते हैं-- 


१, हि सः? इत्यपपाठ; । 
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इष्टाः मयेत्युपेक्षक एको इष्टाहामत्युपरमत्यन्या | 
सति संयोगेऽपि तयाः प्रयोजन ATT BTA || ६६ ॥ 


(३) “दष्टा? इति। करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाय्रुपभोगं 
प्रकृतियैया विवेकख्याति नं कृता, कृतबिवेकख्यातिस्तु शब्दाद्युपभोरा न 
जनयति। (४) अविवेकख्यातिनिवन्धनो हि तदुपभोगो निबन्धनाभावेः 
न तद्भवितुमह्‌ति, अङ्कर इव बीज्ञाभाव । प्राकृतान्‌ । सुखदुःखमोहा- 
त्मनः शब्दादीस्तदबिवेकान्‌ “ममेते” इत्यभिमन्यमान आत्मा भुञ्जीत | 


एक ( चिद्रूप पुरुष ) मैंने उसे देख लियाः--ऐसा विचार कर उदासीन 
हो जाता है, और अन्य ( प्रकृति ) भी sal मुझे देख लिया tar सोचकर 
कार्योत्पादन-रूप व्यापार से शून्य हो जाती है। इस प्रकार दोनों का संयोग 
रहने पर भी ( प्रकृति-पुरुष की भोग्यता-भोक्तृता रहने पर भी ) सृष्टि प्रक्ृति- 
व्यापार ) का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ ६६ ॥ 


(२) जिस प्रकृति ( प्रकृतिजात बुद्धि) ने विवेकख्याति को उत्पन्न 
नहीं किया है, वह शब्द आदि विषयों का बार-बार उपभोग भले ही करे 
परन्तु एक बार विवेक-ख्याति उत्पन्न कर चुकने पर बह पुनः भोग उत्पन्न नहीँ 
करती; ( ४ ) क्योकि अविवेक के कारण ही उपभोग होता दे; अविवेक के 
अमाव में नहीं, जैसे बीज के अभाव में ( उसका BAYT ) भङ्कुर उत्पन्न 
नहीं होता । प्रकृति से अपने को भिन्न न समझने के कारण पुरुष सुख दुःख- 
मोहात्मक शब्द आदि प्रकृति-परिणामों को 'ये मेरे ३ ऐसा अभिमान 


रङ्गस्य इत्युपेक्षक एकः ( गोड० ) २. दृष्टाहमित्युपरमत्येका ( गोड० ); 
Saasen ( माठर० ); विरमतेऽन्या ( पाठा० )। ३, निवन्धनाभावेन 
( पाठा० )। ४. ममेतत्‌ ( पाठा० ) । 
५. मूल मं 'यया वितेकख्यातिनं कृता? वाक्य हे। कुछ अनुवादक 'प्रकृति 
उरुष म जब तक ।ववेकख्याति उत्पन्न नहीं कर सकती ऐसा अनुवाद 


करते हँ | वितेकख्याति चित्तवृत्तिविशेष है, भतः वह बुद्धि का ही परिणाम 
हे, बुद्दि म ही उत्पन्न होती हे । पुरुष में विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती । 


विवेकख्याति उत्पन्न होने पर चित्त निरोधाभिमुख होता हे | पुरुष विवेक- 
ख्याति का अपरिणामी द्रष्टा È 
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(५) एवं विवेकख्यातिमवि प्राकृतीमविवेकादेवात्मा मदर्थयम्‌ इति 
सन्यते । उत्पन्नविवेकर्या तिस्तु सद्संसर्गाच्छन्दा दी न्नोपभो क्तु महति, 
नापि विवेकख्यातिं प्राकृतीमपि'कतुम्‌ | ततो विविक्त आत्मा न स्वार्थ- 
मभिमन्तुमहँति | 

(६) पुरुषार्थौ च भोगविवेकौ ्रकृत्यारम्भ प्रयो जकावित्यःपुरुषाथौ 
सन्तौ न प्रकृतिं प्रयोजयतः। तदिदमुक्तम्‌--“प्रयोजनं नास्ति सर्ग 
स्ये”ति | (७) भथ 'प्रयुज्यते सर्ग प्रकृतिरनेने'ति प्रयोजनम्‌, तदपुरु- 
षार्थेत्वे नास्तीत्यर्थः ॥ ६६॥ 


—— $ —— 


nn 


करता हुआ उन्हें भोगता है ( चिदात्मा के अधिष्ठान से अन्तःकरण में शब्दादि 
का जन होता है )। (५) इसी प्रकार प्रकृतिजन्य विवेकख्याति को भी पुरुष 
समझता है कि 'यह मेरे लिये है ।? परन्तु विवेकख्याति उत्पन्न हो चुकने पर 
अविवेकरहित हो जाने के कारण वह पुरुष न तो शब्द आदि का भोग ही करता 
है (उपदान की निवृत्ति हो जाती है), न प्रकुतिजन्य विवेक-ज्ञान को ही अपने 
लिये समझता है, और बुद्धि या विवेकख्याति से प्रथक्भूत चिदात्मा स्वाथ की 
ओर भी प्रदत्त नहीं हो सकता | 


(६) भोग एवं अपवग ( विवेक-ज्ञान ) तभी तक प्रकृतिकृत सर्ग में 
हेठ॒भूत बनते हैं, जब तक ये “पुरुषार्थ? अर्थात्‌ पुरुष के विषयभूत रहते हैं | 
जब ये पुरुषार्थ नहीं रहते, तत्र ये प्रकृति-कृत सर्ग के प्रयोजक नहीं रह जाते । 
इही से कारिका में कहा गया है कि ( विवेकख्यातियूवंक चित्तरोध होने पर ) 
सर्ग ( बुद्ध्यादिरूप ) का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | ( ७ ) प्रयोजन” = 
वह पदार्थ जिसके द्वारा प्रकृति सर्ग मै प्रवर्तित होती है ( प्रयोजन = प्रयोजक ) ; 
पर अपुरुषार्थ अवस्था में यह प्रयोजन नहीं है--यह तात्पर्य है ॥ ६६ II 


१. न शब्दादीन्‌ भोक्तुम्‌ ( पाठा० ), न MA (पाठा० ) ¦ 
२, अपि कतुसिति क्वचिन्न । ३. प्रयोजनको ( पाठा० )। . ४. तदपुरुषार्थे 
( । ; 
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स्थादेतत--उत्पन्नत्त्वसाक्षात्कारान्मु'क्तश्ेत्तद्नन्तरमेव gTa तस्य 
देहपातःः स्यादिति कथमदेहः प्रकृति पञ्येत्‌। (२) अथ तत््वज्ञानेऽपि 
न मुच्यते कर्मणामप्रक्षीणत्वात्‌.; तेषां कुतः प्रक्षयः; भोगादिति चेत्‌, 
हन्त भोः, तत्त्वज्ञानं न मोक्षसाधनम्‌ इति-व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानजन्मना 
तत्त्वज्ञानेनापवर्ग इति (zo का० २) रिक्तं वचः। (२) ama 
वापरिसंख्येयः कर्माशयप्रचयोऽनियतविपाक'कालः क्षेतव्यः, ततश्चा- 
पवर्गप्राप्तिरित्यपि मनोरथमात्रम्‌ इत्यत आह-- 

सम्यम्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राक्षौ । 


तिष्ठति संस्कारवशाच्‌ चक्रभ्रमि'वद्‌ घतशरीर; ॥ ६७ ॥ 


(१) प्रश्‍न यह है कि तत्त्वज्ञान के होते ही यदि कोई ( साधक ) मुक्त हो 
जाता है, तो मुक्त होने के अनन्तर तो उसके शरीर का विनाश हो जाना चाहिए । 
फिर देहहीन हो जानेपर प्रकृति को वह ( मुक्त पुरुष ) किस साधन से देखेगा १ 
(२) यदि कहा जाए कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी कर्मों के क्षीण न होने के 
कारण साधक मुक्त नहीं होता, तो उन कर्मों का क्षय किससे होता है! यदि 
कहा जाए कि भोग से कर्मों का क्षय होगा तब तो यह भी कहना पड़ेगा कि 
तत्वज्ञान मोक्ष का साधन नहीं होता और ऐसा होने पर साँख्यशास्ज का यह 
मत कि “व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ (= चेतन पुरुष ) के यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होने 
वाले तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है--निरथक हो जाता है। ( ३) इसके 
अतिरिक्त जिनके विपाककाल का कोई नियम नहीं है इस प्रकार के असंख्य कर्मा- 
शय समूहों का क्षय भोग द्वारा होने पर अपवर्ग होगा--यह कथन २ मनोरथः 
मात्र है ( अर्थात्‌ संभव नहीं है )। इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं-- 

aala के अधिगम होने के कारण घर्म, अधर्म आदि का भोगादि-उत्पादकत्व 
नष्ट हो नाता है ; ( प्रारब्ध कर्मों के) संस्कारों के बल से (साधक) उसी 
प्रकार शरीर धारण किए रहता है, जिस प्रकार दण्ड से चलाया गया कुम्हार का 
चक्र ( द्ण्ड-चाळन न होने पर भी ) संस्कार (= वेग ) से ( कुछ काल पर्यन्त ) 
घूमता रहता 2 || ६७ ॥ 


१. साक्षात्कारश्चेत्‌ ( पाठा० ) | 
२. शरीरपातः ( पाठा० ) | 

३. विपाकसमयः ( पाठा० )। 
४. श्रम ( जय० ) | 
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(४) “सम्यक” इति। तत्त्वसाक्षात्कारोदयादेबानादिरप्यनि- 
नियतविपाककालो5पि कर्माशयप्रचयो दग्धबीजभावतया न जाव्या'यु- 
भोंगलक्षणाय फलाय करपते | (५) क्लेशपघलिलावसिक्तायां हि बुद्धि- 
भूमी कर्मबीजान्यङ्कुरं प्रसुवते। तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेश- 
सलिलायामूषरायां कुतः कमेबीजानामङ्करप्रसवः ? तदिदमुक्तम्‌-- 
“घर्मादीनामकारणप्राप्तौ” इति | अकारणत्वप्राप्ताविद्यर्थ: | 

(६) उत्पन्नतत्त्वज्ञानो$पि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति; यथोपरतेऽपि 
कुछालव्यापारे चक्रं वेगाख्यसंस्कारवशादू भ्रमत्तिष्ठति । कालपरिपाक- 
वशात्तृपरते संस्कारे निष्क्रियं भवति | ( ७) शरीरस्थिती च प्रारब्धपरि- 
पाकौ' धर्माधर्मों संस्कारों । (८) तथा चालुश्रूयते--“भोगेन त्वितरे 


(४) तत्त्वज्ञान के साक्षात्कार से ही उत्पादक शक्ति के विनष्ट हो जाने 
के कारण अनादिकाल से सञ्चित होने पर भी अनियतविपाककाल कर्मराशि जाति, 
आयु एवं ( ga-ga) भोग रूप फल नहीं देती; ( ५ ) जिस प्रकार भूमि में 
जल के सेचन होने पर ही उसमें पड़े हुए बीज अडकुर उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार बुद्धि में अविद्या आदि क्लेशों के रहने पर ही कर्मरूप बीज जाति-आयु- 
भोग रूप अंकुर उत्पन्न करते हैं; ओर जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु द्वारा समस्त जल 
सूख जाने पर ऊपर भूमि में बीज अङ्कुरित नहीं होते, उसी प्रकार तत्तज्ञान से 
अविद्या आदि क्छेशों के नष्ट हो जाने पर कर्म फलोत्यादक नहीं होते । यही बात 
'धर्मादीनामकारणप्राप्ती? धर्मादि के कारण न रह जाने पर'--इस वाक्य द्वारा कहीं 
गई है। कारिकोक्त 'भकारणप्राप्ति! का अर्थ 'अकारणत्वप्राप्तिः अर्थात्‌ 'कारण- 
रूप में न हो जाना” है | 

( ६ ) तत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी साधक कर्म के संस्कार से उसी 
प्रकार शरीरधारण करता है, जिस प्रकार कुम्हार के 'दण्डचालन? व्यापार के 
रुक जाने पर भी चक्र वेग नामक संस्कार से चलता ही रहता है ओर समय 
आने पर वेग के नष्ट हो जाने से रुक जाता है। (७) शरीर की स्थिति में 
प्ररब्घपरिपाक अर्थात्‌ फलप्रदान में उन्मुख धर्म-अधर्म को ही संस्कार के रूप में 
जानना चाहिए | 


= 


१, जात्या युपभोगलक्षणाय ( पाठा० ) | 
२, आरब्धकमैपरिपाको ( पाठा० ) | 
३, तो च भोगेन क्षेतव्यो इत्यधिकं क्वचित्‌। तौ चेति क्वचिन्नास्मिन्‌ वाक्‍्पे। 
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कपयित्वा! सम्पद्यते” (aage ४ । १। १९। ) इति; “तस्य तावदेव 
fat यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये” इति च ( छान्दोग्य० ६। १४। २ )। 
(९ ) क्षीयमाणाविद्याविशेषश्चः संस्कारस्तद्दशात्‌ तत्सामध्याद्‌ घृतशरी- 
रस्तिष्ठति il ६७ I 
( १) स्यादेतत्‌-यदि संस्कारविशेषा'दपि घृतशरीरस्तथापि कदास्य 
मोक्षो भविष्यति, इत्यत आह-- 
` a AA a iS A ` 
प्राप्ति शरीरभेदे चरिताथेत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ता | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं॑ केवल्यमाप्नोति' ॥ ६८ ॥ 


(८) इस विषय मै पूर्वाचायाँ का वचन सुना जाता है--'भारब्धकाये 
पुण्य-पार्पो का क्षय भोग से कर तत्त्वज्ञानी मुक्त हो जाते PI “आचार्यवान्‌ 
( अविद्यावन्धनमुक्त ) पुरुष को मोक्ष होने में तभी तक देर रहती है, जब तक 
कि वह शरीर के बन्धन से मुक्त नहीं हो जाता; शरीरपात के अनन्तर तो वह 
aana (aq खरूप ब्रह्म को प्रात) दो जाता है! । (९) ( विवेक ज्ञान से ) 
नष्ट होता हुआ अविद्या-विशेष ही संस्कार है (जो इस कारिका में उक्त हुआ है ); 
उस संस्कार की सामर्थ्य से वह ज्ञानी पुरुष शरीर धारण किए रहता है] 
( जीवन्मुक्तावस्था में रहते हैं) ॥ ६७ ॥ 

HS 

(१ ) प्रश्‍न उठता है कि ( चक्रश्रमिदत्‌ शरीरधारण की संभावना होने पर » 
प्रारूध संस्कार से यदि ज्ञानी शरीर धारण किए रहता है, तो फिर उस्का मोक्ष 
कब होगा ! इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हे :-- 

शरीरपात के अनन्तर भोग एवं अपवर्ग रूप अर्थ संपन्न हो जाने के कारण 


बुद्धिरूप प्रकृति विवेकशानवान्‌ के प्रति निवृत्त हो जाती है ( प्रकृति के परिणा- 


nan की समाप्ति हो जाती है), एवं वह ( तत्त्वज्ञानी ) ऐकान्तिक ( अवश्यं 
भावी ) और आत्यन्तिक ( अविनाशी) कैवल्य ( केवली भाब ) को प्रात 
कर लेता है ॥ ६८ ॥ 


. स्वाऽथ ( पाठा०) | 
, प्रक्षीयमाणाविद्या संस्कारविशेषश्च ( पाठा० ) | 


, संस्कारशोषात्‌ ( पाठा० ) | 
१. ळा केवल्यं प्राप्नोतीति क्वचिद्‌ दृश्यमानः पाठः छन्दोदोषग्न स्तः | 


© ww U “0 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 
| 
|| 
i 
| 
| 
j 


| 


igitized by Sarayu FOUNGaUON वाला रकममा inst 


—_ 


भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १८१ 


(२) “प्राप्ते” इति। अनारब्धविपाकानां तावत्‌ कर्माश्चयानां 
तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावो दग्धः । प्रारव्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये 
साते । “प्राप्त शरीरभेदे? इति-इारीरविनाशे; ( ३ ) “चरितार्थत्वात्‌? 
इति-क्ृतप्रयोजनव्वात्‌ , प्रधानस्य तं पुरुषं प्रति विनिवृत्तौ-ऐका न्तिकम्‌ 
अवड्यंभावि आहन्तिकम्‌ अविनाशि--इत्युभयं कैवल्यं दुःखत्रयविगमं 
प्राप्तोति पुरुषः || ६८ || 


( १) प्रमाणेनोपपादितेऽप्यत्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमर्षिपूर्वकत्वमाह- 


पुरुषार्थज्ञानमिदं ga परमपिंणा समार्यातम्‌ | 
सित्युत्पत्तिष्रयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


(२) जिनका फल-भोग आरम्भ नहीं हुआ था, उन कर्माशयो की 
फलोत्पादन-सामर्थ्य तत्वज्ञान द्वारा नष्ट हो गयी | किन्तु जिनका फलभोग प्रारम्भ 
हो गया था, भोग द्वारा उनके क्षीण हो जाने पर नत्र ( आयुः की समासि 
होने पर) शरीर का विनाश हो जाता है, तब ( ३ ) Satara’ अर्थात्‌ भोग 
और अपवर्गरूप द्विविध प्रयोजन की सिद्धि हो जाने के कारण विवेकी साधक के 
प्रति प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः वह ( पुरुष ) 'ऐकान्तिक' ( = अवश्य 
होने वाढा ) और 'आत्यन्तिक' (= अविनाशी) इन दोनों रूपों से युक्त ( दुःख का 
तिरोधान रूप ) केवल्यरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ६८॥ 


+ ले 


(१ ) प्रमाणों द्वारा शास्त्रीय अर्था के सिद्ध हो जाने पर भी उसमें आय- 
न्तिक श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये, “यह शास्त्र परमषि कपिल का कहा हुआ है! 
(xa की प्रामाणिकता के कारण तदुक्त ara प्रमाणभूत है )-ग्रह 
कहते हैं-- 

पुरुषार्थ ( भोग और अपवग ) को शापित करने वाला यह गुह्य ( गोपनीय 
रहस्य ) शास्र परमपि कपिल द्वारा सम्यकू रूप से कहा गया है; इस ज्ञान के 
निमित्त ही भूतो ( प्राणियों) को af, स्थिति तथा seq विचारित हुए 
हैं ॥६९॥ 


TAA g 
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(२) “पुरुषे”ति। गुह्य॑-गुहानिवासि, स्थूछधियां दुर्बाधसिति- 
यावत्‌। (३) परमर्षिणा कपिलेन (४) तामेव श्रद्धामागमिकत्वेन 
द्रद्यति--“खित्युत्पत्तिप्रल्याश्रिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌”--इति | (५) यत्र 
ज्ञाने यदर्थम्‌ , यथा--“चमैणि द्वीपिनं हन्ति’ इति ( zo महाभाष्य २। 
३।३६) (६) भूतानाम्‌ प्राणिनां सित्युतपत्तिप्रल्या आगमे 
चिन्त्यन्ते ॥ ६९॥ 

—— kg —— 

(१) स्यादेतत्‌-यत्‌ परमर्षिणा साक्षात्कोथतं तच्छूद्दधीमहि, 
यत्पुनरीश्वरकृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा ? इत्यत आह-- 

एतत्पवित्रमग्य॑ मुनिरासुरयेञ्चुकम्पया प्रददो । 

आपुरिरपि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 


(२) गुह्य का अर्थ ३ै- गुद्दा (निर्जन खान ) में रहने वाला; तासयै 


यह है कि यह शास्र स्थूल बुद्धि वालों के लिये दुर्बोध है। (३) 'परमर्षिर 
शब्द से कपिल मुनि लक्षित हुए है। (४) महर्षि कपिल द्वारा प्रोक्त होने के 


कारण जो श्रद्धा इस शास्त्र पर उत्पन्न होती है, उसकी आगम-मूलकता के 
कथन से उसे और दृढ़ करते हैं :-'जिसके लिये (जिस ज्ञान के अधिगम के लिये ) 
भूतो की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का निरूपण किया गया हे! । (५) ‘a? का 
अर्थ है--जिसके लिये” अर्थात्‌ faa ( पुरुषार्थ ) ज्ञान के निमित्त; यत्र? में 
सप्तमी विभक्ति ( सप्तम्या छल सूत्र द्रष्टव्य ) का प्रयोग “चर्मणि द्वीपिनं हन्तिः की 
भाँति 'निमित्त' (फल) अथ में हुआ है । (६ ) भूत अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति 
स्थिति-और विनाश आगमों से विचारित होते हैं ॥ ६ 
अकेले“ अहेत 
( १ ) पूर्वोक्त परम्परा मान लेने पर भी यह शंका उठती है कि साक्षात्‌ 
परमि कपिल के द्वारा कहे गए शास्त्र में भले ही हम श्रद्धा करें, परन्तु 
इंदवरकृष्ण द्वारा प्रणीत शास्त्र में हम क्यों श्रद्धा करें ! इसके उत्तर में कारिका- 
कार कहते हैं-- 
मुनि कपिल ने अनुकम्पा कर आसुरि को इस पवित्रताकारक तथा AS- 
ज्ञान दिया था; आसुरि ने पञ्चशिख"को (यह ज्ञान ) दिया और उन्होने 
इस तन्त्र का नाना प्रकार से प्रवचन किया || wo || 


तेन च बहुधा कृतम्‌ ( माठर० ) तेन च बहुलीकृतम्‌ ( माठर० ); 
मात्रा धिक्यमनयो रस्ति । 
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(2) “एतत्‌? इति । एतत्‌ पवित्रम्‌ पावनम्‌ दुःखत्रयहेतोः 
पाप्मनः पुनातीति | “अग्र्यम्‌” सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यो मुख्यम्‌ । ( ३ ) मुनिः 
| कपिल आपुरये5नुकम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन बहुधा 
कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 


——_—? SR t—— 
०२° 


शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्णेन चेतदार्या मिः | 
संक्षिप्तमायेमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्वान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
(१) “श्षिष्पे”ति । आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या, आर्या मतियेस्य 
| सोऽयमार्यमतिरिति N ७१ ॥ 
। SE 
(१) एतच्च झार सकलशास्तरार्थसूचकत्वात्‌, न तु प्रकरण- 
मित्याह 


(२) यह ‘afer? पावन है अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारण-भूत पाप 
( अविद्या ) को दूर कर साधक को पवित्र करने वाला है | यह ज्ञान अग्रे 
अर्थात्‌ समी पवित्रा में श्रेष्ठ है। मुनि कपिल ने अनुकम्पा कर आसुरि 


को यह ज्ञान दिया तथा आसुरि ने पञ्चशिल को दिया, ओर पञ्चशिख ने 
इस शास्त्र का बहुधा प्रवचन किया || ७० || 


आयमति ( तत्त्वज्ञानी ) इंशवर-कृप्ण ने सांख्यसिद्धान्त को सम्यक्‌ जानकर 
झिष्य-परम्परा से आये हुए इस तन्त्र को आर्या छन्दो में संक्षित ( अस्पा- 
वयवय में सम्यक्‌ सज्जीकृत ) किया ॥ ७१ || 

(१) 'आर्यमति’ शब्दान्तर्गत आर्या? का अर्थ है—तस््रो के समीप 
गई हुई ( तच्चज्ञानवती ); जिसकी मति एतादृश तत्त्वज्ञानवती दै, वह पुरुष 
'आर्यमति? कहलाता है ॥ ७१ ॥ 


(१ ) यह ( कारिकाग्रन्थ ) समस्त सांख्यशास्तरीय विषयों के सूचक होने 
के कारण शास्त्र! है, “प्रकरण? ( अर्थात्‌ निर्दिष्ट कुछ विषयों का ज्ञान कराने 
वाला ग्रन्थ ) नहीं | इस तथ्य को आचार्य कहते है 


कअ 2 a E अल 
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आख्पायिकाविरहिताः परवादतिवजिताश्चा पि || ७२ ॥ 

(२) सप्तत्यामिति । तथा च राजवातिकप्‌ू-- 
प्रधानास्तित्वभेकत्वमर्थवत््वमथान्यता | 
पारार्थ्यं च तथाऽनैक््यं वियोगो योग एव च ॥ 
शषवृत्तिरकतृत्वं मौलिकार्थाः war दश। 
विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव gpa: 
करणानामसासथ्यैसष्ट्राविशतिघा स्मृतम्‌। 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभिः ॥ 

(३) सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सकलशाम्गक्रथनान्तेद प्रकएणमपि 

तु शास््मेवेदमिति | 


इस सप्तति” ( सत्तर कारिकाओं से युक्त ग्रन्थ ) में जो पदार्थ निरूपित 
हुए हैं, वे निश्चित ही समस्त ‘oa? नामक areas ही विषय हैं। ये 
विषय आख्याविक्रा एवं परमतखण्डन को छोड़कर कहे गऐ हैं. ( अर्थात्‌ षष्टि- | 
तन्त्र में पदाथं-प्रतिपादन के साथ साथ उपदेशगर्भ आख्यायिकाएँ एवं परमत- 
खण्डन भी कहे गए थे, जो इस ग्रन्थ में डल्डिखित नहीं हुए हैं )॥ ७२ ॥ 

(२) 'राजवात्तिक' में कहा गया है--( प्रधान- पुरुष का असित्त्व, 
प्रधान का एकत्व, प्रधान की भोगापवर्गहप अर्थवत्ता, प्रधान से पुरुष की 
भिन्नता) प्रधान का पाराथ्य ( अपने से भिन्न पुरुष के लिये होना ), पुरुष का 
अनैक्य = असंख्य होना, प्रकृति और पुरुष का वियोग ( जो केत्रल्यसाधक होता 
है), इन दोनों का संयोग, श्रेपत्रत्ति अर्थात्‌ प्रधान का स्थूळ तथा सूक्ष्म रूप से 
वतमान होना एवं पुरुष का अकतृत्व--ये दश मोलिक अर्थ ( २५ मूलतच्व- 
विषयक विचाय विषय ) हँ | पाँच प्रकार के विपर्यय ( अविद्या ), नौ प्रकार की 

ष्टिया, करणो ( इन्द्रियों ) की अटठाईस प्रकार की अशक्तियाँ तथा आठ प्रकार 

की सिद्धियाँ--ये ५० तथा पूर्वोक्त १० पदाथ मिलकर ६० पदार्थ होते हैं | 


nn न तन यकीन ea ५ लल 


( ३ ) इस ग्रन्थ में ये साठ पदाथ उक्त हुए हैं, अतः सांख्यशात्र के 
समस्त प्रमेयों का निरूपण करने के कारण यह ग्रन्थ ‘are’ ही है, "प्रकरण? 
नहीं--यह सिद्ध 2 | 


de जा - AJAI ( पाठा०) | २. इचेति ( माठर० ) । ३. युक्तिदीपिकाया- 
मङ्गालाचरणगता इमे इलोकाः ( १०-१२ ); स्मृतमित्यत्र मतमिति पञ्यते | 
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( ४ ) एकत्वमर्थचत्त्वं पाराथ्य च प्रधानमधिक्ृस्योक्तम | अन्यत्व- 
wade बहुत्व चेति पुरुषमधिक्ृत्य । अस्तित्वं योगो वियोगञ्चेत्युभय- 
मधिकृत्य | वृत्ति: स्थितिरिति स्थूलसूक्ष्ममधिकृत्य || ७२॥ 


मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ती सतां मुदे' | 
श्रीबाचस्पतिमिश्राणां कृतिस्ता त्तत्त्व कौमुदी ॥ 


इति श्रीवाचस्पतिमिश्रकृता साङख्यतत्त्वकौमुदी समाप्ता । 
PEK कं — 
इति श्रीरामशंकरभद्टा चायग सम्पादिता सभाष्राटीकया तत्त्वकोमुद्या 


संयुता ईश्वरक्ृष्णप्रणीता सांख्यसप्तत्यपर- 


नामधेया सांख्यकारिका समाता | 
E मा की करी 


(x) राजवात्तिकगत एकत्व, अर्थवत्ता और परार्थत्व प्रधान के विषय 


x 


में हैं; अन्यत्व, ada तथा अनेकता पुरुष के विषय में हैं; अस्तित्व, वियोग 
तथा योग--दोनों के विषय मै हैं; बृत्ति" का अथ है--स्थिति या adaraar 
जो स्थूल ओर सूक्ष्म अवस्थाओं के विषय में कही गई है ॥ ७२ ॥ 


———— 


जिस प्रकार कोमुदी (चन्द्रिका ) कुमुदो को उत्फुल्ल करती है, उसी 
प्रकार श्री वाचस्पतिमिश्रविरचित यह 'तच्वकोमुदी? सज्जनों के मन को 
विकशित करती हुई आनन्द के लिये विराजमान रहे ॥ 


श्री रामशंकर भद्दाचायकृत 'तच्वकोमुदी”-भाषारीका समाप्त | 


१. क्वचित्‌ बृत्तिपद न पण्यते । " 

२. सुदा ( पाठा० ); सदा ( पाठा० ) | 

३. इव्यखिरतन्त्रापरतन्त्रप्रतिभद्व।दशदशनटीकाकृत्‌ ( पाठा० ) । sga- 
नरीकाक्ृदू वाचस्पतिमिश्रविरचिता ( पाठा० ) । 
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प्रथम परिशिष्ट 


ज्योतिष्मती-व्याख्या' 


दिव्यब्योतिर्मयान्‌ यः सुक्ृतबुघगणानात्मविद्यासुधापान्‌ 
| स्वप्रज्ञाहोकबञ्यान्‌ प्रवरकृतयुगे योगिमिश्रश्चकार । 
| आयुर्वेदादिविद्याः सकलजनहिता यन्मतालम्बनोत्थाः 
शिष्टानां तर्पणाहँः स जयतु कपिछस्तत्त्ववित्‌ सिद्धचित्तः || १॥ 
नेरन्त्यैसुदीघेकाळकिनयश्रद्वादरेः शीलिताऽ- 
ध्यात्मज्ञानविवेचनव्यसनिनी झब्दार्थबोधप्रदा | 
प्स्यक्षागमयुक्तियोगकुशळाऽविद्यातमोना झिनी 
हृद्या श्रीपरमर्षितन्त्रनिरता ज्योतिष्मती राजताम्‌ ॥ २॥ 


[ १।१ ] इस इलोक का उपजीव्य इलोक श्वेताशवतर उपनिषद्‌ में है-- 
अजामेकां लोहितशुक्लक्रष्णां बह्णीः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः। अज्ञो ह्येको 
जुपरमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ (४५) | zea इलोक 
तै० आ० में भी है-अजामेकां' ' 'बह्णी प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌" " अजोऽन्यः 
| (१०१०) | इस पर सायण कहते हैं-न जायते इत्यजा मूलप्रकृतिरूपा 


माया । नह्मनादेस्तस्या जम्म संभवति | सा च मांयेका इतरस्य सर्वस्य जगतः 
HAA | यदासौ तेजोबन्नानि त्रीणि भूतान्युत्पाद्य तद्रूपाबतिष्ठते तंदानीं 


१. इस ब्याख्या में तच्वकोसुदी को समझने के लिये भावश्यक सामग्री का 
संकलन पर्याप्त मात्रा में किया गया है, जो अध्येताओं के लिये अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । संक्षिप्तता लाने के लिये save वाक्यों का अर्थ नहीं किया गया 
है ( क्वचित्‌ ही अर्थ किय। गया हे )। वाचस्पति से जहाँ हमारा मतभेद हे, 
वहाँ अपना विचार सयुक्तिक हमने रखा हे । किसी मत के स्वपक्ष-विपक्ष में 
जितनी बात कही जा सकती हैं, वे सबै यहाँ संक्षेपार्थ उपन्यस्त नहीं की गईं; 
कुछ स्थल आंशिक दृष्टि से ही विचारित हुए हें । सांख्यमत को ama 
समझने के लिये सांख्यकारिका का मतक्कत 'प्रसंख्यानभाष्य' द्रष्टव्य है ( यह 
aaa है )। 


“अ Ve 
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पळ सांख्यतत्वकोमुदी 
लोहितशुक्लकृष्णवगेरुपेता भ्रति । तथा च छन्दोगा आमनन्ति--यदग्ने रोदितं 
रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्‌ शुक्ल तदपां यत्‌ कृष्ण TAT इति । अन्नशबदेनात्र 
पृथिव्युपलक्ष्यते | रजःसच्वतमोयुणा वा लो हितादिशब्दैशपलकषयम्ते | शुणत्रयात्मिका 
मायेत्युक्तं भवतिः ` "सूपां बहुविधां प्रज्ञा जनयति | न जायते इत्यजो जीवः | 
तस्यापि मायावद्‌ उत्पत्तिनास्ति' ` भोगे युक्ता माया भुक्तभोगा तां मायाँ 
तत्त्वविवेकेन बाधते | 

इस मन्त्र को वाचस्पति ने aao में उद्धृत किया है--प्रकृलेकत- 
पुरुषनाना त्वयोश्र श्रुतो साक्षात्‌ प्रतिपादनात्‌ । aa ` इति श्रुतिः। अस्याः 
aaa सूत्ेगार्थोऽनूदितः ( कृतार्थ प्रति asai तदन्यसाधारणत्वात्‌ 
२।२२ पूत्र ) | पुरुष के साथ दृश्य संपोगविभागधर्मा है, इसे दिखाने के लिये 
भी वाचश्ति ने इस मन्त्र को उद्धृत किया है ( तत्त्वै० २।१८ ) | 

लोहितशु्लक्रुष्णशब्द्‌ से रजः-सच्व-तमः का ख्यापन करना पूर्वा चार्यानु- 
मोदित पन्था है | शान्ति० में कहा गया है-तमता तामसान्‌ भावान्‌ विविधान्‌ 
प्रतिपद्यते | wat राजसाँश्चैज साखिकान्‌ सखसंश्रयात्‌ । श॒क्लछोहितकृष्णानि 
रूपाण्येतानि त्रीणि तु ( ३०२।४५-४६ ) | देवीभागवतगत गुणत्रय-विवरण 
में भी इवेत-रक्त-कृष्ण-शब्द प्रयुक्त हुए हैं ( ३।८ अ० )। सर्वदशनसंग्रह में 
कहा गया S— AA लोहितशुकङक्रप्णशन्दः रज्ञकत्वप्रकारकत्वावरकत्त्वप्ताधम्यांदू 
रजः-सच्त-तमो-गुणत्रय-प्रतिपादनपराः ( To ३२७ ) | 

यह ज्ञातव्य है कि आचार्य शंकर ने शारीरकमाष्य ( १४८) में इस 
श्रुति की अन्यप्रकार की व्याख्या की है; यहाँ अजा को छागी मानकर व्याख्या 
की गई है, यद्यपि Aara भाष्य में “अजां प्रकृतिम? कहा गया है। श्रुति में 
अजा-पदसे प्रकृति कही गयी है-विकारजननी मायामश्रूपामजां ANA 
( चूलिकोपनिषद्‌ ३) । akat में प्रकृति के लिये 'अजा'या इंदृश अन्य 
शब्द पुराणों में सर्वत्र मिलते हैं ( कूर्म० १।४।६-८) इस मन्त्र का SET 
पुराणकारों ने अपनी दृष्टि से किया है (zo लिङ्ग १।३।१३-१४; भागवत 
३।२६।५; वायु» २०२८; पुराणतंहिता २५।७-९ ) | 

जहाँ तक क्रिया-कारक का dara है, वहाँ तक गुणत्रयरूप प्रकृति है | 
सृष्टिकर्ता सगुण ब्रह्म का ईक्षण भी तत्त्वतः ag बुद्धि का ही हे- बुद्धिगत चित 
का नहीं | इसी Ramga दृष्टि से शास्त्रों में मी कहीं कहीं प्रकृति 
| ईक्षणकारिणी कही गई दै--ईक्षणादेव THA महत्‌-तत्तमजायत ( स्कन्द” 
माहेश्वर, कुमारिका ३७।७) । इस अचिन्त्य महिमा के कारण ही प्रकृति 
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नमस्काराह है। गुणपुरुषान्तरज्ञान केवल्य के लिये अपेक्षित है, अत गुणमयी 
पश्चात के प्रति नमस्कार किया गया है । प्रक्ृतिगुगतच्तन्ञ की प्रशंसा में Ho 
कहता है--प्रकृतेगुणतल्जज्ञो यस्याश्नाति यतिईविः | फलं वेदविदां तस्य सहल्लाद- 
तिरिच्यते ( २।२१।१७ मदीय प्रकादयमानसंस्क० ) । प्रकृति ( --प्रकृतिजात 
बुद्धि) में आत्मा का खान है ( गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्रतम्‌ बुद्धिवत्ति- 
मविशिष्टां कवयो वेदयन्ते--४।२२ व्यासभाष्योदधृत )। इसी दृष्टि से आत्मा 
का गुद्दाशय' कहा जाता हे--गुहेति प्रकृतिनाम--तस्यां शेते तया सह अविभाग 
मापन्नस्तिप्रतीति गुद्दाशय आत्मा ( आप० qo Fo १।८।२२।४ की उज्ज्वला )। 
अचिन्त्यशक्तिमत्ता के कारण प्रकृति ब्रह्म पद से अमिद्दित होती है (आप? 
Fo ge १।८।२२।४ STII पुराणवाक्य ) । वायु० ४।२० में प्रकृति के 
लिये ‘at ब्रह्म वाक्य अभिहित हुआ है। प्रकृति के तीन अंग रूप गुणत्रय 
मोक्ष के ‘Baw’ कहे जाते हैं ( मोक्षस्यास्ति त्रिवर्गोऽन्यः प्रोक्तः सत्त्व रज 
स्तम:--शान्ति ५९३१ ) | इस दृष्टि से भी प्रकृति की महत्ता ज्ञात होती है 

[ १।२ ] मुनिऱ्च्मननकारी; 'मननान्मुनिः ( बृहदा० ३।५।१ ) । साँख्य- 
तन्त्र ऐसा है, जिसमें 'स्थिय्युत्पत्तिप्रलयाः चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम?,, अतः पर- 
मपि कपिल महामुनि पद से लक्षित हो सकते हैं। कपिल; श्रेष्ठविद्यत्वात्‌ः ऐसी 
प्रसिद्धि है। कपिल का "मुनिपुङ्गवः विशेषण वनपर्व* १०७।२९ में दिया गया 
है। मुनिस्वरूप के विषय में सनतूसुजात का यह मत मननीय है-मौनान्न 
स मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः | स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
२।४७। मुनि का अर्थ ऋषि भी होता है ( दशपादी उणादिबृत्ति १।५१--मनुते 
मन्यते वा मुनिः ऋषिः ) । कपिल ऋषि हैं; यही कारण है कि वे तर्पणा हैं 
( कात्यायनोक्त त्रिकण्डिकाघूत्र Ko ) | 

नमस्यामः? क्रिया ( तिङन्तपद ) के साथ 'कपिलाय' आदि चतुथ्येन्त पदों 
का संबन्ध "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? ( अष्टा० २।३।१४ ) के बल 
पर होता है। जिस प्रकार 'फलानि aed याति? के लिये "फलाय याति? होता 


है, उसी प्रकार “कपिलम्‌ अनुकूलयितुं प्रीणयितुं वा नमस्यामः? के लिये "कपिलाय 


नमस्यामः? होता है। एते नमस्यामः=एते वयं नमस्यामः । महाभाष्य में 
ईश प्रयोग है--एते मन्यामदे ( १।१।४४ ) | 

[ १ । ३] इह खळु। इह = संसारमण्डले (qzaro १।२। १ शांकर-. 
भाष्य ); वाचस्पतिक्रत तक्त्व्रिन्दु के आरम्भ में 'इह खळ”? है--लोके इत्यथः. 
(टीका ) । खळ प्रसिद्धिद्रोतक भी होता है, जो अर्थ यहाँ प्रयोज्य हो सकता है 
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(ao ate ९। १ सायणभाष्य-“अन्नाद्‌ध्येव खळ? पर ) । प्रेक्षा का अर्थ 


है--प्रवृत्तिविषय-विषयक ज्ञान | 

लौकिक और परीक्षक की तुलना 'टौकिकपरीक्षक्ाणां यस्मिन्नथ 
स दृष्टान्तः? इस न्यायसूत्र (१।१।२५) के साथ करनी चाहिए | 
लौकिक = स्वाभाविक और वैनयिक ( शाखानुशीलनजात ) बुद्धिप्रकर्ष जिसमें नहीं 
है, वह । परीक्षक-- खाभाविक और वैनयिक बुद्धिप्रकर्ष से युक्त । लौकिक का अर्थ 
“होके विदितः? भी होता है (प्रदीप ४ १ । ९६ ) जैसा कि “लौकिक प्रमाण? 
( तत्वको ० ४। ८ ) में देखा जाता है, “ठोके भवः? अर्थ भी हो सकता दै ( पस्प- 


बुद्धिसाम्यं 


शाह्विकारम्भ, प्रदी प ) | 

'उन्मत्तवदू' "° सदृश वाक्य ता० Ào में है--यस्य ठु खपक्ष एब नास्ति 
नासौ लौकिको न परीक्षक इत्युन्मत्तवद्‌ stata: (२। १।८)। 

[ १।४ ] पुरुषार्थ | अत्यन्त पुरुषार्थ ( परम पुरुषार्थ ) की प्राप्ति के लिये 
मोक्षद्शनरूप सांख्य का आरम्भ है--अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त- 
पुरुषार्थः ( सांख्यवू० १।१ ) | सांख्याचार्य देवळ का वचन भी इस प्रसङ्ग मै 
zga है--अथातो घर्मवर्जितत्वाद्‌ न तिर्यग्योन्यां पुरुषार्थोपदेशः | देवमनुष्य- 
योद्विविधः पुरुषार्थ:--अभ्युदयों निःश्रेयसमिति adega: पूर्वोक्तः | 
द्विविधे निःश्रेयसम्‌-- सांख्ययोगाविति ( अपराक ३।१०९ पर डद्घृत ) | परम- 
पुरुषार्थ रूप केवल्य ही ऐकान्तिक परमसुख के रूप में देवळ के द्वारा अभिहित 
हुआ है ( कृत्यकल्पतरु, मोक्षकाण्ड, go ७ में उद्धृत ) | सर्वविधदु:खाभाव ही 
“परमसुख? है--इस पर विचार यथास्थान द्रष्टव्य है । अविज्ञातत्छ में जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है--अविज्ञायमानतत्वेड्थ जिज्ञासा तावज्‌ जायते जानीय इमम्‌ इति 
( न्यायमा» १।१।४०) ; अप्रतीयमानेऽ्थे प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा 
( न्यायभा० १।१।३२ ) | 

( १ कारिका ) त्रिविधं दुःखम्‌ ( तत्वसमास ); देवल का वचन है-त्रिविधं 
SAH | योगसूत्र २।१५, न्यायभाष्य ४।१।५४ आदि में दुःखवाद का anes 
विवरण है । विष्णुपु० ६।५।१-४२; नारदीय १४६ अ० लिङ्ग” १ ।८६ ao; शिव० 
५।२३ अ० ( देहहु:ख का विवरण ); वनपर्व २१२०-३५ ( शारीरमानस-दुःख ) 
भी द्रष्टव्य हैं। अध्यात्मविषयक जिज्ञासा निरुक्त १४।३७ में sarga हुई है। 

T १५ ] दुःख होने पर ही परिहार के लिये जिज्ञासा होती 2—aleaa:- 
कर्मजैढु:खैनिवेदो जायते पुनः । निर्वेदाज्‌ जायते तेषां ढुःखमोक्षबिचारणा || 
AZo ५८२० | : oe 3 
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[ १६ ] दुःखनाश के उपाय का परिज्ञान सांख्यविद्या के मूभूत उपदेश 
का अज्ञ था, जैसा कि पञ्नशिखोपदेश-स्वरूपविवरण-परक इलोक से ज्ञात होता 
है--तनु नाम त्वया मोक्षः कृछनः पञ्चशिखाच्‌ श्रुतः | सोपाथः सोपनिषद्‌ः 
सोपासङ्गः सनिश्चयः || झान्ति० ३२०।१६५ | उपासंग = ध्यानाङग यमादि | 

[ १।८ ] येनामिहताः प्राणिनः तदुपघाताय यतन्ते तदू दुःखम्‌ ( ब्यास» 
UR ); अत्रत्य aalan में ढुःखत्रय का ईहश विवरण है | आध्यात्मिक -- 
आत्मनि = अध्यात्मम्‌ ( अव्ययीभाव ) । अघि आत्मनि! (भाष्यविव०) 
fang उचित नहीं है। अध्यात्मादेष्ठज्‌ ( वार्तिक ४।३।६० ) | भाष्यविवरण 
में ठक्‌ प्रत्यय कहा गया है, जो पाणिनीयानुसारी नहीं है । अध्यात्मं भवम्‌ = 
आध्यास्मिकम्‌। अधिदेवं भत्रम्‌ = आघि दैविकम्‌ | अधिभूतं भवम्‌ = आधिभौतिकम्‌। 
भूत= देहधारी प्राणी । भूत का पञ्चभूतरूप अर्थ भी यहाँ दृष्मिद से ग्राह्य हो 
सकता है, क्योंकि देहवान्‌ जीव दी देहधारी जीव को कष्ट देता है (एकदेशी मत) । 

[ १।९ ] 'बात-पित्त-कफ! रूप त्रिदोषसम्तन्धी आयुर्वेदीय विचार के मूल 
मै सांख्यज्ञान है। सस्वादिशुणत्रय के अनुसार यह त्रिदोषविभाग है | दुःखत्रय- 
निरोधसम्बद्ध चर्चा से ज्ञात होता है कि आयुर्वेद, ज्योतिष आदि दृष्टकलक 


-विद्याओं के मूल में भी सांख्यविद्या है। मोक्षताधन के लिये पदार्थविद्या, मनोविद्या 
ओर दाशनिक तत्त्वविद्या चाहिए, अतः सांख्ययोग में इन तीनों का सुविशद्‌ 


प्रतिपादन किया गया था | दुःख की एकान्तात्यन्तनिरोधप्रदर्शक सांख्ययोगविद्या ने 
शारी रमानसखखता के लिये स्थूछनियमों का भी आविष्कार किया था, यहाँ तक 
कि राष्ट्रसमाजव्यवस्था का मूलभूत संयम भी सांख्यानुग्रहीत स्मृतिवचनो में प्रति- 
पादित हुआ है। सांख्यानुग्रहीत षट चक्रविद्या में शरीरतत्त्व का जो विवरण है, 
उसमें Anatomy और Physiology की दृष्टि से कोई दोष नहीं है। शारीर- 
मानस स्वास्थ्य के लिये यह विद्या परमोपयोगी है। स्नायुकेन् में आनन्द और 
दृढता का भाव चक्रध्यान से उत्पन्न होता है । 

कामादि-शब्द के अर्थ उद्योग पर्व ४३ अ० की देवबोध-टीका में इस प्रकार 
दिखाये गये हैं, जो इत प्रसङ्ग में ज्ञातव्य हैं-- 

काम: aang मे भूयादित्यभिलाषः | काम का अर्थ मैथुनेच्छामात्र है, 
ऐसा न्यायकन्द्ळीकार कहते हैं (१० ६३५ ), जो असङ्गत है | क्रोधः = उच्छेद- 
कतंव्यताइष्टिमनोदाहिका | लोभः =लन्धाविनियोगे सति अधिकस्पृहा | Cel = सुख- 
मात्रे अभिलापः । मोह: 5 मिथ्याज्ञानम्‌ | ईर्ष्या = परगुणेन दुःखम्‌ | sea अर्थ 
मोक्षक्ाण्ड (To ८४-९६ ) तथा न्यायभाष्य ( ४।१।२ ) में भी मिलते हैं | 
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[ ९१० ] आन्तरोपायसाध्य-- आम्यन्तरसामग्री जन्य । साध्य = निवर्त्य, ऐसा 
कुछ व्याख्याकार समझते हैं | राध पाध संसिद्धो--संसिद्धः फलनिष्पत्तिः ( क्षीर 
५।३९ ), अतः प्रदत्त अर्थ समीचीन है। 

[ १११] आधिभौतिक शब्दगत 'भूत? का अर्थ प्राणी है; सुतरां स्थावर 
भी प्राणी है। स्थावर=स्थितिशील उद्‌मिद्‌ । उदूभिद्‌ के प्राणित्व के विषय में 
शास्रकारौ का ऐकमत्य है। (द्र० मत्कृत इतिहासपुराण का अनुशीलन ग्रन्थ, 
Yo ११७-१ २५ )। पशु और मृग में भेद है। अष्टा० २४१२ में भी पशु 
सौर मृग का पृथक्‌ उल्लेख है । तिर्यग्योनश्च पञ्चघा भवति ( का० ५३) के 
व्याख्यान में यह भेद विचारित हुआ है | i 

यक्षादि का परिचय पुराणादि के सर्गप्रकरणों में द्रष्टव्य है ( अनावश्यक होने 
के कारण इसका विशदीकरण नहीं किया गया ) | ग्रहावेश आयुवदशास् में भी 
स्वीकृत हुआ है ( चरक निदान ७।१३; चिकित्सा ९१८ ) । अद्वावेशादि-विद्या 
भी सांख्ययोगानुगहीत है, यह इससे ज्ञात होता है। भाष्यविवरण का यह वाक्य 
इस प्रसंग में द्रष्टव्य है ( ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ की व्याख्या मे )--भस्गिन्‌ काले 
अनेन ग्रहेण अयं AÀ विरुध्यते इत्यमस्तमयः | इत्यमुदयः, तद्द्धारेण प्राणभतां 
शुभाशुमं चेत्यादि विजानीयात्‌ | कर्मसिद्धिकामी को विनायकपूजा करनी चाहिए 
( कूर्म० २।२६।४० मदीय संस्क० ) | मानवण्ह्य० २।१४ में विनायक-तर्पण का 
उल्लेख :है (ato yo qo २५८३-९० मी zo) | याञ्चवत्क्यस्मृति में 
विनायकोपसर्ग सम्बन्धी विशद विवरण मिलता है | 

[ १। १२ | प्रत्यात्मवेदनीय--यहाँ आत्मा > मन (चित्त ) है; यथा 
३ | २। ५८ न्यायमाष्यगत आप्रप्रसक्ष का अर्थ है--मानसप्रत्यक्ष | 
न्यायमा० २ | २ | १९ में जो प्रत्यात्मवेदनीय शब्द है, उसका अर्थ है-- 
मन के द्वारा जानना। अनित्या बुद्धिरिति सवशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्‌ 
( न्यायमा» २। २। २४) भी द्र० | 

[१ । १३ ] दुःख का अभिभव--चूँकि दुःख सतृपदार्थ है, अतः उसका 

अभाव नहीं होता; पर संस्कारद्यून्य बुद्धि के पुनरुत्पत्तिहीन लय ( अव्पक्तमाव- 
प्राप्ति ) होने पर दुःख भी अव्यक्त हो नाता है। इस अवस्था में तापक रजः से 
सत्त्व तप्यमान नहीं होता-यह योगियों की मान्यता है ( xo व्यासभाष्य 
२ | १७) | get वस्तुतः तत नहीं होते--गुणानामेव तप्यतापकमावः ( तत्त्व- 
वै० ) । इतिक्षयाच्‌ चित्त खयोनाबुपशाम्यति' (Bare ६ | ३४ ) वाक्य इस 
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[ १। १४ ] अपघातक हेतु के विषय में वाक्यपदीय की स्वोपज्ञटीका का 
यह वाक्य द्रष्टव्य दै--रागार्दीश्च बुद्धेसपप्छवान्‌ अवगम्य तदपधातहेतुज्ञानो पाय- 
भूतानि अध्यात्मञास्जाणिः"" a | १४७ ) | 

[ १ । १५ ] व्याकरणानुसार तत्पुरुषसमास उत्तरपदार्थप्रधान होता है; 
प्रधान का तात्पय है--क्रिया में अन्वित होना । "राजपुरुषम्‌ आनय! कहने पर 
आनपनक्रिया में पुरुष का ही आनयन होता है ( पुरुष राजविशिष्ट है) | 
दुध्खत्रयामिधात-पद्‌ में अभिघात पद प्रधान है ( उत्तरपदार्थप्रधानस्तरपुरुषः 
इस नियम से); दुःखत्रय-पद्‌ उपसर्जन = गौण है, सुतरां 'तदपघातक' पदान्तर्गत 
'तद्‌? पद से “अभिघात? का ही अन्वय प्राप्त होता है ( जिससे अर्थ होगा-- 
दुःखत्रयाभिघात का अपघातक ), पर वक्ता की बुद्धि में उपसर्जनीभूत दुःखत्रय 
ही उपस्थित रहने के कारण तदूशब्द से दुःखत्रय का ही सम्बन्ध माना जाएगा, 
जिससे 'तद्पघातक' का अर्थ होगा- दुःखत्रयापघातक। सर्वनाम शब्द (यहाँ तद्‌) 
बुद्धिस्थ पद का परामर्शक होता है, यह सिद्धान्त माना जाता है ( प्रदीप-उद्द्योत . 
१।२।१)। समासस्थ पद का अनुकर्षण पुराणादि में aga मिलता है | विष्णु० 
३। ४। ८ का इलोक है--ऋग्वेदआवक पैलं जग्राह स महामुनिः | वैशम्पायन- 
नामानं यजुर्वेदस्य चाग्रहीत्‌ ॥ श्रीधर कहते हे—ऋग्वेदश्रावकमिति समासस्थ- 
मपि श्रावकपदम्‌ अग्रेऽनुङृष्य योज्यम्‌ | मीमाँसाचायों का भी सिद्धान्त है कि तदू 
सर्वनाम है; सवनाम बुद्धिस्थ अर्थं का परामशंक होता है--प्रकृतवाचीनि 
सवेनामानि भवन्ति ( शबर, Fo १३३२ ) । प्रायेण पूर्वोक्त ( वस्तुतः बुद्धिस्थ . 
पूर्वोक्त ) शब्द के साथ सर्वनाम की एकवाक्यता होती है--सर्वनाम च पूर्वोक्तेन 
शाब्देन एकवाक्यतां याति ( शबर, To १२१०) | 

[ १। १८] 'अकके! शब्द के कई पाठ विभिन्न ग्रन्थो मे मिलते है । हमारी 
दृष्टि में 'भकके” पाठ प्राचीन है । इस ग्रहकोणवाची शब्द की अप्रचलितता के 
कारण अर्क (--मदारबृक्ष ) और अङ्क (= निकट ) रूप पाठ प्रचलित हो गए | 
शारीरक० ३।४।३ और माठर० ४ में अर्क पाठ है | बृहदा० ४ | ४। २२ शांकर ` 
भाष्य में अङ्क पाठ है, क्योकि गिरि कहते हैं--पुरोदेशे मधु लभेत चेत्‌ । जय० वृत्ति 
का पाठ भी 'अडके है (५८ का०) | अत्क पाठ भी क्कचित्‌ मिलता है । शब्देन्दु० 
की चन्द्रकला टीका मै कहा गया है-अतधातोः सातत्यगमनार्थकत्वेऽपि क्कचित्‌ 
प्रत्यासत्तावपि वृत्तिः, अत एवास्माद्‌ धातोरोणादिके कनि अल्कशब्दः प्रत्यासन्नवाची 
श्रूयते ( +वादि-अतधातुव्याख्या, ४० ४८६ ) । दूरस्थ पर्वतत्रजन की तुलना मे 
समी पार्थज्ञापक शब्द ही संगत होगा, इस दृष्टि से अर्कपाठ अधिक संगत नहीं , 
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जँचता, पर शबर के कथन से इस पाठ की प्राचीनता ज्ञात होती है-पथि grass 
मधु उत्सज्य तेनैव पथा यथा मध्वर्थिनः पर्वतं न गच्छेयुः" "(१ । २ | ४ भाष्य )। 

[ १।२१ ] मन्त्रजनित ओर ओषधिजनित सिद्वियाँ हैं, यइ ४। १ 
योगसूत्रभाष्य में उक्त हुआ है। भन्त्रीषधधिविशारद' विशेषण कपिल के लिये | 
कचित्‌ पुराणों में प्रयुक्त हुआ हे । मूलतः ये सत्र विद्याएँ सांख्यानुग्रहीत ही थीं l 
यद्यपि तच्वज्ञान के अभाव से इनमें विकृतिया आ गई हैं। 


[ १ । २२ | न्यायमाष्य ४। १। ४१ में एकान्त का अर्थ निश्चय ar 
नियम है। अन्त! का अर्थ नियम है, अतएव एकान्त का अर्थ नियत' होगा 
(Ko न्याय» २। १ । २० )। 

[ १ । २३ ] तहिल पाठ असंगत है, पाणिनीयानुसार 'तसि? होगा | 
तृतीयाविमक्ति के अर्थ में ( सामान्यतोदृष्शब्द की व्याख्या में ) वाचस्पति 
तसि? ही कहते हैं (ता० टी० १। १।५)। यह तसि सार्वविभक्तिक है | | 
आद्यादिम्य ` वात्तिऊविहित 'तसि" ही सावविभक्तिक तसि’ है (ze बालमनोरमा 
९।४। ४५ ) | द्र०-द्रब्यतः सार्वविभक्तिक ससिः ( तस्ववै० ४ | १२) 
सवेत इति सावविभक्तिकस्तसिः ( तत्ववै० १ | ४४) | 

[ १ | २४ ] रसायन ओषधिविशेष है। ओषधिसिद्धि के उदाहरण में 
व्यासभाष्य में 'असुरभवनेषु रसायनेन! (४ । १) कहा गया है। असुरो मे 
ओषधिसिद्धि थी--यह पुराणों में aga: कहा गया है | रसायनं जरामृत्यू बाधते 
( व्यास० ३ | ५१ ) यह रसायन की महिमा दै। आयुर्वेद मै प्रसिद्धि है-- 

यज्‌ जराव्याधिविध्वॉस वयसः स्तम्मकं तथा | चक्षुष्यं बृंहणं वृष्यं Ags ae 
रसायनम्‌ || दीघंमायुः स्मृति मेधाम्‌ आरोग्यं तरुणं बयः | देहेन्द्रियबलं कान्ति 
नरो विन्द्‌ रसायनात्‌ || 

[ १ । २५ ] मङ्गल का सिद्धान्त मङ्गलाचरणं दिष्टाचारात्‌ फलदशंनाच 
श्रुतितश्व' ( पाठा० भूतितश्च ) इस सांख्यसूत्र ( ५ | १ ) में मिळता है | प्रथक 
रूप से मङ्गलाचरण करने का सिद्धान्त असन्त प्राचीन है, ऐसा प्रतीत नहीं 
होता | सांख्य का यइ सूत्र अप्राचीन और गतानुगतिक है | 


~ 
7 


[ २। १ ] ज्योतिष्टोम-इस यज्ञ में ज्योतिर्गण की स्तुति की जाती है । 

ज्यो तिगण यदि तुष्ट हो तो यजमान को खग प्राप्त होता है | यह यज्ञ प्रायेण ॥ 
| 

i 


पाँच दिन तक अनुष्ठित होता है | 
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सहस्नसंवव्सर का अर्थ है--तहस्त दिन । 'विश्वतजामयनं सहखसंवत्सरम? 
इत्यादि खो मै संवत्सर का 'दिन? अर्थ मीमांसा में माना गया है ( द्र० अहानि 
वामिसंख्यत्वात्‌ सूत्र, ६ | ७ | ४० ) | तस्मादहःसु संवत्सरशब्द इति (aar) | 
६ | ७ | ३१-४० पर्यन्त अधिकरण का नाम ही है-सहल्नंवत्सरशान्दस्य 
सहृल्तदिनपरताऽघिकरणम्‌ | कात्यायन श्रौतसूत्र में शतसंवत्सरव्यापी यज्ञों का 
उल्लेख है--शतसंवत्सरं साध्यानाम्‌। सहृलसंवत्सर विश्वसजाम्‌ ( २४ | ५। 
२२-२४ ) | 

[२ । ३] खगकामो यजेत--द्र० मीमांसा ६ | १ | १-३ । डाबर कहते 
हैं--अपूर्व पुनरस्ति यत्‌ आरम्मः शिष्यते-स्वर्गक्रामो यजेतेति (२।१।५)। 
इस वाक्य मै यद्यपि यज्ञ का नाम नहीं लिया गया है, पर यथाशास्र दर्शपूर्णमास- 
ज्योतिष्टोमादि के.नाम लिए ही जा सकते हैं | शालिकनाथ कहते हैं--ज्योतिष्टो मेन 
सर्गकामो यजेतेत्येवमादिसमाम्नायं `` `" ( प्रकरणपञ्चिका ) | यह agafa 
क्योंकि यह अत्यन्त अप्राप्त है। शारीरक ३ | २ | ४० Zo | 

( २। ३ ) यन्नेति इलोक--ता० टी० २। १। ५२, उद्योग ३३ | ७२ 
नीलकण्ठी में यह रोक उद्धृत है | यह श्रुति है--यह ललितासद्ननामभाष्य 
(go १५५) में कहा गया है ( 'यत्‌ तत्‌ सुखम्‌? पाठ है ) | ल्वुमजजूषा तिङर्थ- 
प्रकरण (Fo १०५९ ) में इसकी व्याख्या द्रष्टन्य है । उदासीन जी कहते हैं--- 
यन्नदुःखेन संभिन्नमिति भट्वात्तिकमिति केचित्‌ | स्मृतिरियमिति विज्ञानमिक्षवः 
( १।५ सांख्य० ) | परिमलादिषु प्रामाणिक्ग्रन्थेपु श्रृतित्वेन व्यवहाराद्‌ अर्थवाद- 
रूपा श्रुतिरियमिति area: | 

[Rix] खग--उत्कृष्ट प्रीति (सुख) | प्रीतिवाची खगंशब्द्‌ . महा- 
भारत मै है ( सभापव ५१। १३ खर्गद्वार > उत्कृष्टप्रीतिसाधन--देवबोध ) | 

Maiar ६ | १ | १-२ में प्रीतिरूप खग की चर्चा है। खर्गशब्द पार्थिव 

स्थानविशेष है--यह अथ यहाँ अप्रयोज्य हे । मीमांसासूत्र ‘a सर्गः स्यात्‌ 
सवान्‌ प्रति अविशिष्टस्वात्‌ (४ | ३ । १५) में उक्त an ( प्रीतिहिं स्वर्ग:-- 
शबर ) यहाँ लक्षित हुआ हे । उपटीका (६। १ | १) कहती है कि खर्ग का 
अर्थ प्रीति है ( यही सिद्धान्त पक्ष है) । यह खर्ग स्थूलदेह के "त्याग के बाद ही 
यज्ञकारी प्राप्त होता है--न च प्रीतिमात्रं ज्योतिष्टोमफलम्‌ | प्राणिमात्रस्य च सा 
विद्यते, न च प्राणिमात्रं ज्योतिष्टोमं करोति | तस्मात्‌ स्वाभाविक्यसौ | देहान्तरं तु 
निरतिशयप्री सनुमवनाय अन्यथानुपपच्या कल्प्यते | तच्च अमृतस्य न भवतीत्यतो 
जन्मान्तरे स्वगः ॥ Sar ४ । ३। २८ | कभी-कभी खर्गशब्द मोक्ष का वाचक 
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होता है--यथा ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रुतो ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयः, तथा 
मोक्षपरकरणे श्रुतः खगंशन्दो मोक्षमधिकरोति | ( आनन्दगिरि, Tato ४।४।८ ) | 

[२।५] खगै क्षयी नहीं है--यह कर्ममीमांसक का कहना है, जो 
सांख्यवेदान्तादि को मान्य नहीं है--ते तं wera खर्गलोक॑ विशाल क्षीणे 
पुण्ये मत्यैलोकं विशन्ति (गीता ३२१) | सुखोपभोगरूपश्च यदि मोक्षः 
प्रकल्प्यते | स्वर्ग एव भवेदेष पर्यायेण क्षयी च सः॥ ( छोकवा० १। १। 
५, कोक १०५) | 

[ २।६] अपाम सोमम्‌ मन्त्र (ऋग्‌० ८।४८।३)-यह मन्त्र गौडपादभाष्य में 
न्याख्यात हुआ है । पूरा मन्त्र यह है--अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिर 
विदाम देवान्‌ | किं नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरमृत मत्यैस्य ॥ सर्वानुक्रमणी 
के अनुसार इस सूक्त के देवता सोम हैं । इस मन्त्र का छन्दः त्रिष्टुप है । ( इस 
मन्त्र के आकरनिदेंश में 'अथर्वशिरउपनिषद्‌? का निर्देश करना शोभन नहीं है; 
कर्मकाण्डीकर्ष-परक मन्त्र के लिये संहिता-ब्रामणगत आकरनिदेंश ही युक्त 
èl अन्य वेदशाखा में भी यह मन्त्र है । ) श्वेताश्व० १।१ भाष्य में यह मन्त्र 
कर्मणामपि मोक्षसाघनस्वावगमात्‌? कहकर उद्धृत हुआ है | तत्ववै २।५ में मी 
यह उद्धृत है | 


[ २।७ ] मुहूत॑साध्य, जैसे-सन्ध्योपासनादि | यामसाध्य, जैसे--पिण्ड पितृ- 
यज्ञ- श्राद्ध आदि | आहोरात्रसाध्य, जैसे--अग्निहोत्र । माससाध्य, जैसे-- 
ज्योतिष्टोमादि | 

[ २ कारिका ] दृष्टानुभ्रविकरूप समस्त शब्द प्रसिद्ध हैं--तस्माद्‌ cera 
श्रविकं दुःखमित्युभयात्मकम्‌ | सन्त्यजेत्‌ सर्वयत्नेन विरक्तः सोऽभिधीयते | (लिङ्ग० 
१।७६।१३ ); Ere तथानुश्रविके विरक्त विषये मनः (शिव० ७।२।३७।१२ ) | 
दृष्टानुश्रविकविषयः ( योगसू० १।१५ ) | 


'अविशद्धक्षयातिशय? का निर्देश पुराणों मै मिलता है--अविशुद्धि- 
क्षयाधिक्यदूषणेरेष निन्दितः ॥ ३४ ॥ सवर्गः सदानुश्रविकः तस्मादेनं न कामये | 
( कुमारिका० १०।२४-३५ ) ॥ एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अभी क्षयिष्णवः 
सातिशया न निर्मला:--यह भागवतीय इलोक ( ७।७।४० ) भी zga है | 
व्यक्ताव्यक्तज्! रूप पदार्थत्रय के विषय मै शान्ति० २१७।३७ द्र०--विकारं 
पुरुषं चैव पुरुषं च सनातनम्‌ | यो यथावदू विजानाति स विठृष्णो विमुच्यते || 
Ko सांख्यसू ०-अविशेषश्रो भयोः ( १।६ ) | 
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[ २।८ ] agaa का तात्पर्य यह है कि वेद किसी के द्वारा प्रणीत नहीं है, 
वह अनादि गुरुशिष्य-परम्परा से अधीत-अध्यापित होता हुआ चला आ रहा है। 
यह मीमांसकों की दृष्टि है । 

[ २।९ ] आनुश्रविक कर्मकलाप का स्वभाव श्रुति में ही इस प्रकार कही गई 
है--ज़वा होते अहदा यज्ञरूपाः" ` "` '( मुण्डक १।२।८ ) । गीता २।४२-४४ के 
ये कोक भी इस प्रसंग में द्रष्टव्य हैं--“'यामिमां पुष्पितां वार्च'"'““भोगैश्वर्यगर्ति 
प्रति ।” कर्मकाण्ड के विषय में भागवत का मत भी fea ही है ( ११।१० 
अ०; ११।२१।२६-३५ ) । 

[ २।१० ] अनुश्रव शब्द का 'कर्मकाण्डपरक वेदभाग” के लिये प्रयोग करना 
पूर्वांचार्यसम्मत दै । वेदवा'ची त्रयी शब्द कभी कभी केवल कमेपरक वेद भाग के 
ल्यि प्रयुक्त होता है । जैसा कि भागवत के “sear चोपनिषद्मिश्च'"”( १०८ 
४५ ) शोक से ज्ञात होता है। ggr ४।४।१० भाष्य में कहा गया है-- 
विद्यायामविद्यावस्तुप्रतिपादिकायां कर्मार्थायां तस्यामेव रताः । विधिप्रतिषेघपर 
एव वेदो नान्योऽस्तीति उपनिषदर्थानपेक्षिण इत्यरथः । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता 
है कि वेद शब्द का वेदभागविशेष में प्रयोग हो सकता है (Xe मतूकृत पुराणगत 
वेद-विष्रयक सामग्री ग्रन्थ, अ० १, परि० १)। 

[ २११ ] आत्मा (==पुरुषतस्व ) शब्द सांख्य में बाहुल्येन व्यवद्वत होता 
है । तत्त्समास का तृतीय aa ही है “आत्मा? ( इसका पुरुषरूप पाठान्तर मिलता 
है)। अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ ( सांख्यसू० ६१ ) । अन्यान्य सूत्रों 
में भी पुरुषवाची आत्म-शब्द प्रयुक्त हुआ है 

अनेक आधुनिक गवेषक तथा प्राचीन शैली के संस्कृत विद्वान्‌ आत्मा वारे? 
लिखते हैं; वे श्रान्त हैं; 'आत्मा वै अरे? यह पदच्छेद है--वै शब्द; प्रसिद्ध- 
स्मरणार्थः, प्रसिद्धमेवैतल लोके ( शंकर ) | ( उद्धृत पाठ के लिये Zo वाक्य To 
जाति० ४६, हेला राज )। छान्दोग्य० में न च? है, 'न सः नहीं | 

[a ] यज्ञ के साथ पश्चादिका dra है-पञ्चनां द्रव्यहविषास॒क- 
amagi तथा । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ( मत्स्य० 
१४५।४४ ) । 

्राम्य-आरण्य धान्यां का उपयोग यज्ञों में होता है-यह बीजवध का डदा- 
हरण है। इस बीज पर प्राचीनकाल में ही एक विवाद था | 'अजैयेष्टव्यम्‌? वाक्य 
मेँ कोई-कोई अज का अर्थ का “छाग? करते थे, पर प्रकृत मत है-अजसंज्ञक बीज 
अर्थात्‌ वह बीज जिसकी उत्पादिका शक्ति नष्ट हो चुकी है। तीन वर्ष पुयैन्त 
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पड़े रहने से बीज की ईश अवस्था होती है । ईहश बीजं से यज्ञ करने पर हिंसा 
नहीं होती (६० शान्ति ३३७ अ०; वायु० ५७ अ०; HTO १४३ आ०) | 
अन्य प्रकार के बीज के प्रयोग करने पर हिंसा होगी--यह 'भीजवध? शब्द से ज्ञात 
होता है । यज्ञ में पश्वादि का निधन होता है, यह मत भी मनु से ज्ञात होता है-- 
ओषध्यः पशवो बृक्षाः Rda: पक्षिणस्तथा | यज्ञार्थ निधनं प्राप्ता प्राप्नुवन्त्युच्छितीः 
पुनः ॥-५।४० || विस्तार के साथ यज्ञीय पशुवध के स्वरूप का प्रतिपादन श्री 
युधिष्ठिर मीमांसकङत taaa और पश्चालम्भ? शीर्षक लेख में द्रष्टव्य है ( बेद- 
वाणी ८।१-२)। 
आनुश्रविक उपाय से स्वगं प्राप्त होता है । उपाय के दुष्ट होने पर उपेय भी 
सदोष होगा | महाभारत के सर्ग - दूषणपरक कुछ वचन मोक्षकाण्ड go ७९ 
में उद्धृत हुए है 
emai यजेतैति श्रूयते सततं श्रतिः | 
फलं प्रकरप्याऽपूवं हि ततो यज्ञः प्रवते ॥ 
अत्राऽपि च विशेषोऽस्ति दिवि नीचोच्चमध्यमः | 
न तत्राऽप्यस्ति सन्तोषो दृष्टा दीतां परश्रियम्‌॥ 
कृतस्य कर्मणः स्वरे भुज्यते कर्तृभिः फलम्‌ । 
न. चाऽन्यत्‌ क्रियते कर्मः मूलच्छेदेन सुज्यते | 
सुखव्याप्तमनस्कानां सहस्ताभ्यागतापदाम्‌ | 
dama पततां रजसा 'च प्रधर्षणम्‌ || 
प्रम्लानेषु च aìg ततः . पिपतिषोर्मयम्‌ | 
आत्रह्ममवनादेते दोषा ब्रह्मन्‌ सुदारुणाः ||. 
खर्गभाजः प्रप्नुवन्ति तस्मात्‌ खर्ग न कामयेत्‌ | 
सुहृज्ज्ञातिसजाती यैर्यथोरु- 
क्षीणे वित्ते सज्यते मानवो हि। 
तथा तस्मिन्‌ क्षीणपुण्यं मनुष्यं 
त्यजन्ति सवै सेश्वरा देवसंघाः | 
रजसा च प्रधर्षण? रजोगुणेनाऽभिभवः। 
Ro शान्ति० ३०१ | १२ ; ARo ११।२६ भी ॥ 
[२॥ १३ ] पञ्चशिख का संपूर्ण वचन यह  है--व्यासभाष्य (२। १३ ) 


में यह वाकय इस प्रकार उद्धृत हुआ है ( जहाँ वाचस्पति ने इसको agra 
का वचन कहा है )--स्यात्‌ wet: संकरः सपरिहारः . सप्रत्यवमषः, FATA 
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नापकर्षायालम्‌, कस्मात्‌ ! कुशलं हि मे बहु अन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः 
खपि अपकर्षमस्पं करिष्यति | वाचस्पति की व्याख्या उभयत्र एकरूप है | 

स्वल्पः संकरः पाठ तत्वको० में बाहुंल्येन 'स्वल्पसंकरः? के रूप में मिलता 
है । २।१३ विवरणरीका में भी 'खल्पसंकरः? पाठ है | स्वल्प संकर है जिसमें वह 
स्वल्पसंकर | संकर =मिश्रण; हिंसादिजनित अल्पपाप के साथ पुण्य का मिश्रण | 
प्रयवमषः = सहि्णुतामात्रफलकः | ज्योतिष्टोमादिः यज्ञां में जो प्रधान अपूर्व 
उत्पन्न होता है, उसके साथ हिंसाहेतुक अस्पपरिमाण पाप का संयोग रहता है | 
यही “स्वस्पंकर? है। यह पाप प्रायश्चि्तो से दूर किया जा सकता है, अतः 
यह aRar है। यदि पझुहिंसादिजनित पाप के नाश के लिये प्रायश्चित्त न 
किया जाय तो स्वगंमोग कै समय वह स्वल्प पाप दुःखदायी होता है | यह 
दुःख पुण्यभोग के साथ सहा जा सकता है। जब्र “स्वल्पः? प्रथक पद है, 
तब वह संकर का विशेषण है । प्रधान अपूर्व = वह घर्म ` जिससे स्वर्गादि की 
प्राप्ति होती है | यागों में अङगभूत कई याग होते हैं, यह ज्ञातव्य है | 

वैयाकरणभूषण (Jo ९४-९५ ) में इस वावय की व्याख्या है। कुशल 
aa अल्पमनुभविष्यति पाठ हैं | 

अपूर्व का स्वरूप यह दै--प्रधानकर्मणामङ्गकर्मणां वा प्राक्‌ करणात्‌ स्वर्गादि- 
प्राप्तियोग्याः पुरुषाः क्रतवश्च’ स्वर्गकार्यायोग्याः | तासुभयीमप्ययोग्यतां व्युदस्य 
प्रधानै रङ्गेश्च योग्यतोपजन्यत इत्यवश्यं सर्वेरभ्युपगन्तन्यम्‌ । असत्यां तस्यामक्कत- 
समस्वप्रसङ्गगात्‌ | सेव च पुरुषगता क्रतुगता वा योग्यता शात्नेऽस्मिन्‌ अपूर्व- 
मित्युपदिश्यते ( तन्त्रवा० Go ३९४; Jo ४०० भी द्र०) | HAGA ३।२।४०-४१ 
के भाष्य में अपूर्व की चर्चा है। 

[२। १५ ] स्वक्कत-कर्मानुसन्धान अथः में प्रत्यवमर्घ का प्रयोग दै) 
(zRo १।२१। १८ नील०.) | मृष्यन्ते ह्वि'"'वाक्य तत््ववै० २। १३ 
में भी है | 

[ २। १६ ] मा हिंस्यात्‌, न हिँस्यात्‌-दो ही पाठ मिल्ते हैं। शारीरक 
भाष्यभामती (३। १।२५) में “न हिंस्यात्‌? पाठ है। इस वचन का वैदिक 
आकरस्थल अनुसन्धेय है । शान्ति० २७८। कूर्म० में 'न हिंस्यात्‌ सवभूतानि? 
ath है ( २।१६।१, मदीय प्रकाश्यमात संस्क० ) | 

अग्नीषोमीयं पशुमालमते | तै० do ६। ११॥ ६ का पाठ है--आलमते? 
(@o ब्रा० २। ६ भी द्र० ) | मीमांसा' ४ | १। १५, जैमिनीय न्यायमाला 
(Fo २२२ ) में पशुशब्दगत एकत्वपर विचार द्रष्टव्य है | 
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यह दुःखद है कि तत््वकौ० के सम्पादक 'आल्मेत? पाठ करते है, और 
आकरस्थल का निर्देश नहीं करते हैं। तन्त्रसिद्धान्तरलाबलि में चिन्नस्वामी do do 
का आऊर खान दिखाकर भी 'आलमेत' पढ़ते हैं, जब कि प्रकृत पाठ आलभते है। 


सामान्य विशेष-शास्न = उत्सग-अपवाइ शास्र । कर्तंव्याकतंव्यविधा- 
यक शास्र मै सामान्यवचन और उसके अपवादभूत विशेषवचन अवश्य रहेंगे; 
द्र» महाभाष्य--किंच्त्‌ सामान्य-विशेषवल लक्षणं प्रवत्येम्‌ ( पस्पशा० ) । 
लक्षण शास्र ( उद्द्योत ) । सामान्य उत्सर्ग; विशेष = अपवाद | प्रत्येक 
Tie का प्रणयन इसी पद्धति से किया जाता है--उत्सगंणापवादेन ऋषिमिः 
| कपिलादिमिः | अध्यात्मचिन्तामाश्रित्य meget भारत ॥ शान्ति० 
|| ३५० |६ | 
| सामान्य ma हि विधेयसामान्यद्वारा विशेषमुपसपंति इति Reda 
प्रवृत्तत्वाद्‌ दुर्बलं तत्‌; विशेषशाञ्ं तु साक्षादेव विशेषमुपसर्पति इत्याझुतरप्रवृ- 
aag TAS तत्‌ ( उदा० ) | 


|. 
| 
| 
j 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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[-२। १७ ] उदासीनजी ने भिन्न विषय का एक स्पष्ट दृष्टान्त दिया 2 | 
riat कोष्ठे कफ. हन्ति’ 'आमतक्र कण्ठे कफं करोतिः--इन दोनों वाक्यों 
में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों में विषयभेद है । प्रथमवाक्य से इष्ट- 
| साघनत्व प्रतिपादित हुआ है और द्वितीय से अनिष्ट-साधनत्व | इसी प्रकार 
Li 'न हिंस्यात्‌? वाक्य का विषय है-अनर्थहेतुत्व और 'अग्नीषोमीयम्‌--? का है 
यज्ञोपकारकत्व, अतः दोनों मै कोई विरोध नहीं है। यह निश्चित है कि इन 
दोनों वाक्यौ में सामान्य-विशेषमाव है, पर विषयभेद होने के कारण विरोध नहीं 
है-यह स्मतव्य है | 

[२।१८ ] वाक्यमेद--वाक्य = अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाङक्षं चेदू i 
|} विभागे स्यात्‌ ( मीमांसा २।१।४६)। अर्थ= प्रयोजन; यावन्ति पदानि 
|| एकं प्रयोजनमभिनिबतयन्ति तावन्त्येकं वाक्यम्‌ ( शबरभाष्य २। २। २७ ) | 
f ( अथ = अमिधेय--ऐसा भी एक पक्ष है)! प्रस्तुत स्थल में वाक्यभेद का 
j तात्पर्य यह है कि एक वाक्य दो पृथक विधियों का विधायक नहों हो सकता | 
प्रकृत खल में सोचना यह है कि "मा हिंस्यात्‌"'"? इस निषेध वाक्य से इतना 
ही ज्ञात होता है कि हिंता अनर्थकारी-है। उसी प्रकार “अग्नीषोमीयम्‌, 
वाक्य से इतना ही ज्ञात होता है कि हिंसा यज्ञोपकारिणी है | अब इन दोनों 
( अर्थात्‌ अनर्थहेतुत्व और यज्ञोपकारित्व ) में कोई विरोध (एक के 
होने पर दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा ) नहीं है, क्योंकि पश्चाल्म्मन यज्ञोपकार कर 
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'हिंसाजनित अनर्थ का अपनयन करैगा--यह नहीं कहा जा सकता | अत्र यदि 
यह माना जाय कि fear यज्ञोपयोगिनी होती हुई अनर्थकारिका नहीं है, तत्र 
पूर्वोक्त दोनों वाक्यों में ( एक हिंसानिषधेक और अन्य हिंसाविधायक ) विरोध 
अवश्य होगा | पर इस विरोध को लाने में 'अग्नीषीमीयमू--? वाक्य के दो 
तात्पर्य मानने होंगे; तयैव ‘ar fee का यदि यह तात्पर्य माना जाय कि 
Rar अनर्थकारी है, साथ ही वह यज्ञोपयोगिनी भी नहीं है, तो 'अग्नीषोमीय-! 
वाक्य से विरोध होगा; इस विरोध के लिये “मा हिंस्यात्‌? के दो अर्थ मानने 
होंगे । यह द्विविध-अर्थ स्वीकार ही वाक्यभेद-दोष है 

विषयमेद? को प्रदर्शित करने.के लिये यह वाक्यभेद दिखाया गया है। 
चूँकि न हिंस्यात्‌? और “अग्नीषोमीयम्‌' वाक्य के विषय भिन्न भिन्न हैं ( अनथ- 

aa और क्रतूपकारकत्व ) अतः इन दोनों मै विरोध नहीं है। यह साँख्यीय 

दृष्टि है। मीमांसक कहते हैं कि अहिंसाविघायक वचन का बाघ हिंसाविधायक 
वाकय से होता है। 'पश्चालम्भन से कोई पाप नहीं होता है, यह मी मीमांसको 
का कहना है। अग्नीषोमीय वचन में gon है--अनादेशे पशुः छागः 
( तिथितत्त्व ) | 

सांख्य का प्रकृत मत है-पशुहिंसा से निश्चयेन पाप होता है, क्योकि वह 
कृष्णकर्म है; यज्ञीय पशुवध में भी हिंसा होती है। इस अहिंसादृष्टि का चरम 
“उत्कर्ष सांख्ययोग मै देखा जा सकता है। देश-जाति-काल-समय से अनवच्छिन्न 
अहिंसा का विवरण योगसू० २। ३१ मे द्रष्टव्य है | देहधारण का संस्कार 
-क्षीण कर देहातीत अवस्था में जाकर सांख्ययोगी अहिंसा की पराकाष्ठा को प्रास 
करते हैं ।! 

[२।२०] आवक्ष्यति-वह, we, तिप्‌ = प्रापयिष्यति | 

[२॥ २१] सत्व= भावपदार्थं। भावपदार्थ वह है जिसका ज्ञान प्रति- 
योगी के ज्ञान पर निर्भर नहीं करता । क्षय और अतिशय स्वर्गादि फल में हैं, पर 


१. तच्वकोमुदीगत हिंसाऽहिंसा-विचार का विशद विवेचन डदासीनजी 
की टीका सें मिलती हे | ब्रह्मसूत्र ३ । १ । २५ के व्याख्यानों में ae विषय 
द्रष्टव्य हे । (mara हिंसानुम्रहाद्या/व्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवघारितम्‌- 
झारीरक० ); ज्योतिशोमादेरशुद्धत्वं नास्ति विधिशाखात्‌ (बेदान्तपारिजातसौरम); 
हिंसा aA या स्यात्‌ तयाअनर्थो भ्रुवं भवेत्‌ । वेदोक्तया हिंसया तु 
Jad: कथंचन (वराहवाक्य, मध्वभाष्य में उद्छत द्र शान्ति० २७२ भ०) | 
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उनका सम्बन्ध खर्गादिसाधक उपायों में हैं, ऐसा कहा गया है। उपाय और 
उपेय में अमेदविवक्षा कर ऐसा कहा गया है। 

[२। २३ ] अपाम सोमम्‌ “मन्त्र के तात्पर्य के विषय में बृहदा० 
३ | ३ | १ भाष्य की गिरिकृतटीका में कहा गया है--अपाम सोमममृता अमूम 
| इत्यादि श्रतेमोंक्षस्य कर्मसाध्यस्यापि नित्यत्वमिति चेन्न, यत्‌ कृतकं तदनित्यभित्यनुः 
| मानानुगहीतं “तद्यथेहः `? इत्यादिवाक्यं तद्‌ विरोधेनाथवादश्रुतेः सारथेऽप्रामाण्य- 
। मित्यर्थः । 'भाक्त-मुख्यनित्यत्व' के लिये न्यायमा» २। र । १५ द्रष्टव्य है। 
| आपेक्षिक स्थायित्व के लिये ‘sa? का प्रयोग हो ही सकता है--मनुष्यापेक्षया 
प्ृथिवी को ध्रुव कहा जाता है ( भाष्यविवरण २ । ५) | 


wo E 


[ २। २४ ] आभूतसंप्छव | विष्णु २। ८। ९० की व्याख्या में श्रीधर 
कहते CAM aed यतूस्थानं तदेवामृतत्वमुपचारादुच्यते । उपचारत्रीजमाइ 
त्रेलोक्येति ( ्रेलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते-श्लोक का उत्तरार्ध) | 
अपुनर्मारः ARRI, क्रममुक्तिस्थानत्वात्‌ ।. ब्रह्मलोक को अपुनर्मारकः 
कहा जाता है (HA १। ४४ | ४ )। यह 'अभूतसंप्छवः वाक्य कठभाष्य 
| २ । ३ | १६ में उद्धृत हुआ है--तया नाड्या ऊर्ध्वमुपरि आगच्छन्‌ आदित्य- 
| द्वारेण अमृतत्वममरणधर्मत्वमापेक्षिकम्‌- ara ** `` इतिस्मृतेः | 


[२॥ २५ ] न कर्मणाः“```'त्यागेनैके अम्नतत्वमानशुः (तै० ato 
१० l १० ) | सायणभाष्य--सर्वत्यागरूपं साधनमत्रोच्यते | अग्निहोत्रादिकं 
सहल्लसंवत्सरसत्रान्तं यत्‌ कर्मं तेन कर्मणा अमृतत्व॑ न लभ्यते | प्रजया पितृभ्य' 
इति श्रुतेः; पितृविषयाद्‌ ऋणाद्‌ विमोचनहेतुर्या पुत्रादिरूपा प्रजा तयाऽप्यमृतत्वं 
न रूम्यते  त्यागेनैके केचिदेवान्तमुंला अमृतत्वमानशुः प्राप्नुवन्ति | यदमृतत्वं, [| 
यतय इन्द्रियनियमनशीला विशान्ति प्राप्नुवन्ति ATTRA नाकं परेण स्वर्गादपि 
| उत्कृष्ट सद्‌ गुहायां खकीयबुद्धों एकाग्रायां निहितमवस्थितं सद्‌ विभ्राजते विरोष्रेण 
| दीप्यते | अन्तमुंखै रनुभूयते इत्यर्थः | “न कर्मणा मन्त्र न्यायमा० ४ | १ | ५९ 
में उद्धृत है ।  नाकमिति अविद्यामुपलक्षयति अविद्यातः परम्‌ । . निहितं गुहाया- 
मिति लोकिकप्रमाणागो चरस्वं दर्शयति (aro टी०-) | एके=योगिनः, मुमुक्षवः ।, 
न्यावभाष्य में “एके? पाठ ही है। 


“त्यागेनैकेन? पाठ भी मिलता है। इस वचन की व्याख्या लिङ्ग’ में इसः 
m, मिलती हैं-प्रजया कर्मणा मुक्तिर्धनेन च सतां नहि । त्यागेनैकेन भुक्तिः 
स्यात्‌ तदभावाद्‌ भ्रमत्यती ॥ १ । ७६ | २० | 
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[ २ । २६ ] कर्मणा मृत्युम्‌ ``" "`` । ४ । १ । ५९ न्यायमाष्य में उद्धृत | 
मृत्युमिति प्रेयभावम्‌। परं कर्मम्य इति कर्मत्यागमपवर्गसाधनं सूचयति | भमृतख-- 
मिति चापवर्गों दर्शितः (ato टी० ) । कर्ममिमत्युम्‌ ( भाष्यपाठ ) । मन्त्रोक्त- 
भाव के लिये आप० घ०सू० २ | ९ | २३ । ३-६, ब्रह्माण्डपुराण १। ६५ १०३-- 
१०४, विष्णु» २ | ८ | ८९-९२ द्रव्य 2 | 

कुछ संस्करणों में 'तथा परे? ऐसा पाठ मानकर तथा” को वाक्ययोजक. 
अव्यय के रूप में दिखाकर “परे ऋषयः” को मन्त्रगत पद के रूप में पढ़ा गया 
है | भाष्य में “अथापरे? पाठ है जो संगत है । 'तथाइपरे” पाठ भी संगत है | 

[२। २७ | अविशुद्धि-क्षय-अतिशय रूप तीन दोष मोक्षफल में नहीँ 
हैं, इसको युक्ति के साथ कहते हैं 


पट 


परमषि कपिल द्वारा “यक्ताव्यक्तज्ञा विचारित हुए थे, यह शान्ति० 
कपिलासुरिसंवाद को देखने से ज्ञात होता है-कि व्यक्तं किमव्यक्तम,'ईहशः 
प्रश्न ही वहाँ है । शान्ति० २१७ | १ भी इस प्रसंग में आलोच्य है-व्यक्ताव्यक्त 
च यत्‌ तच्वं संप्रोक्तं परमर्षिणा | 

[ २। २८ ] उत्पत्तिघमंक भाव पदार्थं अनित्य है, यह न्यायशाख्रानुमोदितः 
है ( न्यायभाष्य १। १। ३६) | 

[ २। २९ ] विवेकञ्ञानोत्पत्ति के बाः प्रकृति निवृत्त हो ज्ञाती है 
सर्वविध संस्कारों से शून्य होने के बाद चरितभोगापवर्ग चित्त झाश्चतकाल.के- 
लिये रुद्ध होगा, और संकल्पादि न रहने से वह पुनः उस्थित नहीँ होगा । 
विवेक युणाधिकारविरोधी है, अतः बह खाश्रयभूत चित्त का अव्यक्तावस्थाप्रापतिः 
में सहायक है | 

[२। ३० ] सच्चपुरुषान्यता प्रत्यय = बुद्धि-पुरुषपार्थक्यविज्ञान, न कि प्रकृति 
पुरुष का पार्थक्यज्ञान, जैसा कि कुछ व्याख्याकार कहते हैं । इस प्रसंग में यह 
बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिए कि मोक्षसाधन की दृष्टि से बुद्वि-पुरुष का 
पार्थक्यज्ञान ही साधक को करना पड़ता है, जो समाधिनिमळ चित द्वारा ही 
सम्भव है। सांख्य मै 'प्रकृति-पुरुष-भेदज्ञान? - भी उक्त हुआ है; अविदोषदर्शी 
समीक्षक इन दो मतों में विरोध समझते 2) महानात्मा की उपलब्धि करने 
के बाद जब उसके त्रेगुणिकस्व का बोध होता है तब उस विवेक-ख्याति का भी 
रोध करने की इच्छा होती है । पुरुष को लक्ष्य कर यह निरोध किया जाता है 
और संस्कारहीन giaa स्वाभाविक नियम के अनुसार प्रकृति मै पर्यवसित 
( अपने कारण में लीने ) हो जाता है; तत्त्वतः विवेक जड प्रकृति और चिद्रूप 


२०४ - सांख्यतत्त्वकोमुदी 
पुरुष के भेदान का नाम है, पर साधनकार्य में बुद्धि-पुरुष-मेदज्ञान ही 
करना पड़ता है। योगसाधनदृष्टि से महदात्मा को शान्तात्मा (चिदात्मा) में ही 
नियत करने का अभ्यास विहित हुआ है न कि प्रकृति में (Ro यच्छेद्‌ वाऊ 
मनसी omar आत्मनि-कठ० १। २। १२); इस साधनपरक 
पदेश से यह नहीं समझना चाहिए कि अव्यक्त प्रधान नहीं है ( zo शारीरक- 
भाष्य १।४। १)। 
[२। ३२] व्यक्त-अव्यक्त-श्ञ रूप विभाग को सांख्यज्ञान के प्रसंग 
में शान्ति० में इस प्रकार कहा गया है--विकारं प्रकृतिं चैव पुरुषं च 


सनातनम्‌ | यो यथावद्‌ विज्ञानाति स वितृष्णो विमुच्यते | २१७ | ३७ | ज्ञः = 


जानातीति | पर यह ज्ञाता ज्ञेय-ज्ञान ( चित्तवृत्ति ) से अनुविद्ध नहीं है। श=्पुरुष 
fades है, अतः वह ज्ञान का कर्ता नहीं हो सकता । योगसूत्र 'दृशिमात्र! 
(२ । २० ) कहकर “ज के तात्पर्य को स्पष्ट करता है | स्वतः बोद्धा, स्वप्रकाश, 
स्वयंप्रकाश आदि शब्दों से ज्ञी को समझाया जाता है ( xo उपदेश-साहस्ती 
१९ | ५४-६८) | यह जञ’ सर्वविध, अनात्मसम्वन्धद्यून्य हे-- अद्वेतनोधात्मक 
RI पुरुष न waa’, न सर्वव्यापी है, क्योंकि सर्वरूप अनात्मवस्तु से वह 
सर्वथा असंगरक्त है | 

[२। ३३ ] वाचस्पति कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त की परार्थता से 
आत्मा का ज्ञान होता है। 'व्यक्त की परार्थता से? कहना ठीक है। संहतशरीर 
की परार्थता से इन्द्रियों का ज्ञान और संहत इन्द्रियों की परार्थता से अन्तः 
करण का ज्ञान होता है। इस प्रकार पुरुषाकारा बुद्धि की संहतता देखकर 
पौरुष सत्ता का निश्चय साधक करते हैं। यह निश्चय अनुमिति है, जो परम प्रत्यक्ष- 
पूवक होता दे-तथैव पौरुषं लिङ्गमनुमानाद्‌ हि मम्यते (शान्ति० ३०३।४७ ) 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुरुषं सच्वसंश्रयम्‌ ( अश्व० ४८ | ६ ); एवमप्यनुमानेन 
झालङ्गमुपलभ्यते ( शान्ति? २०५।२७)। इस प्रकार व्यक्त बुद्धि की 
पराथता से यद्यपि पुरुष सत्ता का अवधारण होता है ( यह अवधारण उत्तरकाल 
में बाधित नहीं होता ) पर अव्यक्त की परार्थता से यह अवधारण नहीं हो 
सकता । अव्यक्तनिर्भास समापत्ति होती नहीं; वस्तुतः अव्यक्त परार्थं है!--ऐसी 
अनुमिति होने की संभावना नहीं है। अव्यक्त स्वात्मावस्थित (बायु० ४। २०) है 
वह पराथ नहीं है। अव्यक्तावस्था पुछुषाथहेतुक नहीं है ( व्यासभाष्य २। १९), 
अतः अव्यक्त पराथ नहीं हो सकता | व्यक्तञ्ञानपूर्वकत्व के लिये सांख्यपूत्र 
१ | ६२-६५ द्रष्टव्य है| 
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[ ३।१ ] संक्षेपतः प्रतिपादन पूर्वीचायों की प्रसिद्ध शैडी है--इष्ड हि 
विदुषां लोके समास-ब्यास-धारणम्‌। ( महा० आदि० १।५१ ) | 


[३ कारिका ] शारीरकभाष्य १।४।११, न्यायमञ्जरी २, १० ६०, स्यादू- 
AHA, To ११७; ललिता» Jo १०४, चरक शारीर १ की चक्रदत्तटीका 
में उद्घृत । 


देवल्सूत्र हैं--सांख्यानामेका मूल प्रकृतिः । सत्त प्रकृतिविकृतयः | पोडश 
विकाराः | aagana १-३ सूत्र हैं--अष्टो प्रकृतयः, पोडश विकाराः, पुरुषः | 

सांख्यीय २५ तत्वों की एक पञ्चपञ्चात्मक गणना भी है--पश्चभूतानि पञ्चेव 
पश्चज्ञानेन्द्रियाणि च | पञ्च पञ्चापि विषया मनोबुद्ध्यहमेव च ॥ प्रकृतिः पुष्पश्चव 
qafaa: सदाशिवः | पञ्च पञ्चमिरेतैस्तु निष्पन्नं ग्रहमुच्यते | कुमारिका 
५।९३-९४ | निरुक्त १४६ में ‘gad पञ्चविंशकम्‌? कहा गया है; यह भी इस 
गणना का ज्ञापक है | 

[ ३।२ ] ag विभाग उपादान की दृष्टि से है। पुरुष अविकारी मूल निमित्त 
है। अव्यक्त की व्यक्तता के लिये पुरुषसंयोग अपरिहार्य है। यह जानना चाहिए कि. 
विभिन्न विभाजकोपाधियों के अनुसार सांख्यीय तत्त्वों का विभाजन किया जा सकता 
है, यथा--( १ ) द्रष्टा और दृश्य; ( २ ) व्यक्त-अव्यक्त-श; ( ३ ) प्रकृति-विक्ृति- 
प्रकृतिविक्ृति-अप्रकृतिविक्ृोति; ( ४ ) प्राह्म-ग्रहण-प्रहीतृ-पुरुष; ( ५) विशेष 
अविशेष-लिङ्ग-भलिङ्ग-द्रष्टा | पञ्चविंशति तत्त्व भी एक दृष्टि के अनुसार है; इसमें 
पञ्च प्राण की गणना नहीं है; प्राणों का अन्तभौव अन्तःकरण की सामान्य alt 
में कर लिया गया है, पर एथक्‌ गणना करना ही अच्छा होता । तत्त्व के 
अर्थ मै कुछ परिवर्तन कर ईश्वर ( अनादि faga इश्वर ) को षड्विशति तत्त्व के 
रूप में माना जा सकता है, यद्यपि इससे सांख्य की दृष्टि मै कोई भेद नहीं हो 
जाता, क्योंकि ईश्वर भी तत्वतः प्रकृति-पुरुष-समाहार-भूत चित्तवान्‌ पदार्थं 2 । 
द्रष्टा-दश्यं-सत्कार्यवादा नुसारी प्रत्येक मत सांख्यमत दै | 

[ ३।३ ] प्रकृति का नामान्तर प्रधान दिया गया है ( aan धीयते धार्यते 
जगदनेनेति ) | 'प्रकरोतीति प्रङ्गतिः? मत भी प्रतिष्ठित हे- सुष्ट प्रकृष्टा या देवी 
प्रकृतिः परिगीयते | तत्र मूलप्रकृतिरव्यक्तम! ( देवळ ) | 

[ aly ] उपादानदृष्टि से क्रम यह है--भौतिक का उपादान भूत, भूत का 
तन्मात्र, तम्मात्रों का अहंकार, अहंकार का अस्मिता और अस्मिता का प्रकृति । 
shear अहंकार की विकारभूत हैं। मूलभूत प्रकाश-क्रियाःस्थिति ( सच्च रज; 
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तमः ) का अन्य उपादान संभव नहीं है। परिच्छिन्न प्रकाश ( सत्त्व) का उपादान 
अपरिच्छिन्न प्रकाश है | पर अपरिच्छिन्न प्रकाश सदैव अपरिच्छिन्न प्रकाश होने 
के कारण उसके किसी उपादान की संभावना नहीं है। इसी प्रकार क्रियास्वरूप 
रजः ओर स्थितिस्वरूप तमः का भी कोई उपादान संभव नहीं है। 

यह भी ज्ञातव्य है कि व्यक्तावस्था में 'किसी का प्रकाश” 'किसी की क्रिया? 
ओर 'किसी की स्थिति? ( प्रकाशशीलता आदि किसी के धर्म हैं--यह दृष्टि )- 
ईदश ब्यवहार हम करते हैं, पर अव्यक्तावस्था में घर्मधमिमेद नहीं रहता; वहाँ 
प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति ही द्रव्य हैं-- यह अवस्था ही मूलभूत प्रकृति है । पर 
यह अवस्था अनुमेयमात्र है, अनुभवगम्य नहीं | इस अवस्था का अनुभव व्यक्त 
( गुणविकारभूत ) चित्त नहीं कर सकता | यही साम्यावस्था है। 

[ २।५ ] अनवंस्था का स्वरूप यह है--जिस आपत्तिप्रवाह का कोई अन्त 
नहीं है--ठल्ययुक्ति से जो आपत्ति धारावाहिक रूप से चलती ही रहेगी--वह 
आपत्ति अनवस्था कहलाती है। अनवस्था रूप दोष यदि प्रामाणिक हो, तो वहाँ 
अनवस्था नहीं मानी जाती | जीव के जन्म और कर्म में कार्य-कारणभाव का 
अन्तिम निर्धारण करना सम्भव नहीं है; वस्तुतः जन्म-कर्म के कार्य-कारण भाव 
में जो अनवस्था रूप दोष होता है वह प्रामाणिक होने के कारण कोई दोष नहीं 
होता है। aaae यदि प्रमाणसिद्ध न हो तो उसे नहीं माना जाता; वात्स्यायन 
ने ठीक ही कहा है-न चानवस्था शक्याऽनुज्ञातुमनुषपत्तेः (२।१।१७) | कारिकोक्त 
विचार के लिये सांख्यसू० १।६७-६८ zo | 

[RI | प्रकृतिविकृति “प्रकृति शब्द से भी अभिहित होती है | अष्टौ प्रकृतयः 
( तत्त्वसमास १ ) में ७ प्रकृतिविक्ृतियों प्रक्कति' शब्द से अभिहित हुई हैं | 
_ [Rio ] महदहंकारमन आदि में जो प्रकृतिविङ्गतिभाव है, वह भी अनादि 
है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले ngaa था, वह कुछ काल बाद 
अहंकार में परिणत हुआ | प्रतिलोमक्रम से रोध करने के समय जिस ata का लय 
जिसमें करना पड़ता है, वह तत्त्व उसका कार्य माना जाता है । इस रोधक्रम से 
अन्तिम रोद्धम्प महतूतत्त्त होता है, अतः महान्‌ को 'प्रथम विकार” माना जाता 
है । प्रलय मै असिद्ध जीवों के करण लीनवत्‌ रहते हैं, वे वस्तुतः अभ्यक्त में 
“परिणत नहीं हो जाते; यही कारण है कि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर जीव 
के सुत्त करण पुनः प्रकटित होते Š] 'धर्मिणामनादिसंयोग[द्‌ धममात्राणामप्य- 
-नादिः संयोगः? यह पञ्चशिखवचन ( RIR? व्यासभाष्य में उद्धृत ) इत प्रसंग मै 
AAA है | 
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[ ३।१४ ] तत्त्व का स्वरूप ज्ञातव्य है | सांख्ययोगविद्या में “तत्व? का अर्थ 
वह पदार्थ है जो ग्राह्म, ग्रहण या ग्रद्दीता के रूप में अवस्थित है और aadd- 
विशेष ( समाधि ) से साक्षात्‌ करणीय है। यही कारण है कि घट-शराव आदि 
में अनुस्यूत मृत्तिका कोई aa नहीं है। सभी भौतिक पदार्थों में “भूत? रूप 
-साधारण पदार्थ है, जो वितकानुगतसमाधिग्राह्म है, अतः भूत एक 'तत्त! है, जो 
पञ्चधा विभक्त है--शब्दगुगक जड परिणामी बाह्य द्रव्य आकाश, स्पशंगुणक 
-जडपरिणामी द्रव्य वायु, रूपगुणक तेजः, रसगुणक अप्‌ ओर गन्धगुणक क्षिति | 
भूत के उपादान तन्मात्र भी एक aa हैं, जो विचारानुगतसमाधिग्राह्म ¥ | 
इन्द्रियाँ ओर मन अहंकार के व्यूहविशेष के रूप मै आनन्दानुगत समाधि में 
-साक्षात्क्रत होते हें । अहंकार ( इन्द्रियोपादानभूत ) भी विचारानुगत anfa- 
आहय दै | adar = बुद्धि = मद्दादात्मा अस्मितानुगतसमाधि-ग्राह्म है । उपादान- 
हृष्टि से पुरुष तत्र’ नहीं होता | वस्तुतः अन्तिम निमित्त होने के कारण ( यद्यपि 


` वह साक्षात्‌ आलम्बन नहीं होता ) एवं पौरुष प्रत्यय का लक्ष्य होने के कारण 


पुरुष को ara’ कहा गया है। पुरुष को तत्त्व न कहने की भी एक मान्यता 
'है--पश्नविंशतिमों विष्णुनिस्तच्वः तत्वसंशितः ( शान्ति० ३०२ | ३८); विष्णु = 


* -ब्यापी पुरुष ( पुरुष को व्यापी सांख्यकारिका मै माना गया है ); यह व्यापित्व 


देशव्यापित्व और काल्व्यापित्व नहीं है; स्वत्रीद्ध प्रत्ययसाक्षित्व ही व्यापित्व है | 

आगमियों ने स्वदृष्टि के अनुसार तत्त्व का लक्षण किया है--आप्रलयं aq 
fasta सर्वेषां मोगदायि भूतानाम | तत्‌ तत्त्वमिति प्रोक्तं न शरीर-घटादितच्वमतः 
( छलितासहल्लनाममाष्य, Jo १८० में उद्धृत | अंशतः यह लक्षण सांख्ययोग में 
भी ग्राह्म हो सकता है। व्यासमाष्यविवरण में कहा गया है-तत्त्वं हि नाम 
साधारण सर्वप्राणघारिणाम्‌ आमहाप्रलयस्थायि (२।१९ ) । युक्तिदीपिका से 'भी 
यह अर्थ ज्ञात होता है--तस्माद्‌ वक्र्यपगमो विनाशः | स तु द्विविधः, 
'आसगंप्रल्यात्‌ तच्वानाम्‌ , किञ्चित्‌ कालान्तरावस्थानादितरेषाम्‌ ( का० १० )। 

[ ३।१६ ] पुरुष का अप्रकृतिविकृतित्व सुश्रुत में भी उक्त हुआ है-- 
'पुरुषा:' ` "अत्रीजधर्मिण; अप्रसत्रधर्मिणश्च ( शारीर० १ )। केवलं नाम आसुरे परं 
aa: अप्रकृतिरविकारः ( कपिलासुरिसंवाद, शान्ति० ) । पुरुष के निर्विकारत्व 
को न समझ कर अश्वघोष ने बुद्धचरित ,( १२ सगे) मै कहा है-विकार- 
'प्रकृतिभ्यो हि क्षेत्रज्ञं मुक्तमप्यहम्‌ | मन्ये प्रसवधमाणं बीजधर्माणमेव च || बीज 
और प्रसव का कोई उदाहरण यदि अश्वबोष देते तो अच्छा होता | 
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२०८. ९ सांख्यतत््वकौसुदी 


[ ४ | १ ] प्रमाणभेद =प्रमाणसामान्य का विशेष । 

[ कारिका ४ ] त्रिविधं प्रमाणम्‌ ( तत्वसमास २३ )। मनुजी कहते हैं-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता 
( १२ | १०५ ) | त्रीणि प्रमाणानि ( देवल ) । त्रीणि प्रमाणकाण्डानि ( अहि० 
१२ | २६ सांख्यप्रसंग मै ) | प्रत्यक्षमनुमानं च तथाप्तवचनं भवेत्‌ | त्रिभिः 
प्रमाणे: संयुक्त तन्त्रं प्रामाण्यमईति ( विष्णुधर्मो० ३ । ५। १२) | 

दृष्टि का पर्याय दर्शन है। वाक्यपदीय में 'दशनादनुमानाद्‌ वा! कहा गया 
है, जहाँ दर्शन = प्रत्यक्ष है (३। २। १ उद्द्योत ) | प्रत्यक्ष का दृष्ट अर्थ चरक 
में है (शारीर० १ | १४७) | 

[४ | २ ] सप्राख्या-येन लक्ष्यते भावः स समाख्याशब्दः (amaro 
४ | १ | ३४ )। ईदृश मत अन्यत्र भी मिळते हैं--उपलब्धिसाधनानि प्रमा- 
णानि इति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ बोद्धव्यम्‌ ( न्यायभा० १ | १। ३ ); 
इस विषयमै न्यायमा» २।१। १६ द्रष्टव्य है--समाख्यानिमित्त तु 
उपलब्धिसाधनं प्रमाणम्‌ । पुनः न्यायमा० २। १। ११ में कहा गया है-- 
“प्रमाणमित्येतस्या समाख्याया उपलब्धिहेत॒स्व॑ निमित्तम्‌ |” “एवं समाख्या- 
निर्वचनसामथ्याँद्‌ बोध्यं स्वविषयम्रइणलक्षणानी न्द्रियाणि? ( न्यायभा० १।१।१२ )। 


ल क क 


| (2) समाख्यालक्षपदम्‌ =समाख्यया लक्षणब्रोधकपदम्‌ | समाख्यालक्षंः 

| तथाविधं पदम्‌ | ( २) समाख्यया CARA = योगेन लक्ष्ययोघकम्‌। अथवा 

| समाख्यया तुल्योच्चारणेन TAIRA लक्ष्यपरं लक्षणपरं च | ( ३ ) समाख्या लक्ष्य-- 
पदम्‌ = समाख्या योगिकः शाब्दः, SEINTE पदं लक्ष्यपदम्‌ । ( ४ ) समाख्या | 
लक्षपदम्‌--इस पाठ का अर्थ होगा--समाख्यया लक्षणो धकम्‌ | 

| [ ४ | ३ ] निर्वचन--निर्वचन का अर्थ यहाँ योगिकार्थ = प्रकृतिप्रत्ययाथ 

| दै | अर्थशास्र का 'गुणतः शब्दनिष्पत्तिनिवेचनमू? (१५ | १ ) बाक्र्य इस प्रसंग 
मै द्रष्टम्य है । प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति से हो प्रमाण का लक्षण ( प्रमीयतेऽनेन ) 
समझ में आ जाता है। प्र-प्रकृष्ट | ADEA का करण ( असाधारण कारण ), 


प्रमाण रूप चिच्तबृत्ति है ( सांख्य मै ) । जिसके व्यापार के अनन्तर कार्य होता है,. 
वह करण है, जैसे छेदन कार्य में कुठार | 


इस प्रकार 'डपलब्धि-हेतुत्व” या + 'प्रमाणकरणत्व? ही प्रमाण हुआ--- 
निर्वचनसामर्थ्यं से । “प्रमाणमित्येतस्याः समाख्यायाः उपळब्धिहेतुत्वं निमित्तम्‌?” 
( न्यायभा० २ । १। ११) | प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थामिधानो हि प्रमाण- 
शब्द, तदूविशेषसमाख्याया अपि तथेव व्याख्यानम्‌ ( न्यायभा० १। १ । ३ ) + 


[४ । ४ ] सांख्यानुशार प्रमाण 'चित्तवृत्ति' है। इस भेद को ध्यान से 
लक्ष्य करना चाहिए | प्रकाशबहुल बुद्धि के अनुगत होने के कारण चित्त को चित्त- 
सत्त्व भी कहा जाता है, अतः शास्त्रीय दृष्टि से प्रख्या के तीन भाग हुए--प्रत्यक्ष 
अनुमान और आगम | ये सःवन्रहुल बुद्धि के सहेतुक परिणाम हैं। इन्द्रिय- 
सन्निकष द्वारा बुद्धि का जो विषयाकार परिणाम होता है वह प्रत्यक्ष; व्याप्तिज्ञानजन्य 
बुद्धि का परिणाम अनुमान; वाक्यजन्य परिणाम आगमप्रमाण है । बुद्धिवृत्तिरूप 
प्रमाण का खण्डन न्यायमञ्जरी में है (१० २४) | 


[ ४ । ५ ] चित्तवृत्तिरूप प्रमाण का फल 'पौरुषेय बोध” है । पौरुषेय बोध = 
प्रमा भी बृत्ति है। जड़ अन्तःकरण चैतन्य ( चितिशक्ति ) के सन्निधान से प्रकाशित 
होता है और पदार्थों को प्रकाशित करता है; जड ‘ae पौरुष चैतन्य 
से सचेतन होकर ase होता है। बुद्धि में प्रतिबिम्बित आत्मा के साथ 
चुद्धिवृत्ति ( बुद्धि का विप्रयरूपेण परिणाम, जो बुद्धि का ही धर्म है) रूप ज्ञान का 
जो 'अवास्तव सम्बन्ध' है, वही ‘sT रूप प्रमा है ( सांख्य में ) । व्यास- 
भाष्य १ | ७में इस प्रमा का परिचय द्रष्टव्य है। ध्यान रखना चाहिए यह 
पौरुषेयब्ोधरूप प्रमा न्याय आदि शास्त्रा में नहीं है। “पुरुषताक्षिक वृत्तित्रोध' 
प्रमा है, इस प्रमा का प्रमाण चित्तवृत्ति है; चित्‌-सान्निध्य व्यापार है--ऐसा 
कहा जा सकता है। घटाकारा चित्तत्रत्ति प्रमाण है; यह घटाकारा वृत्त मेरे द्वारा 
ज्ञात हो रही -ira बोध प्रमा है। प्रतिसंवेदी पुरुष के अधिष्ठान से ही 
ऐसा प्रतिबोध होता है (Fao २। १२ )। यह प्रमा भी वस्तुतः बुद्धिधर्म है | 


[४।६ ] प्रमाणेषु = प्रमाणाभासेषु । प्रमाण संशयादि का साधक नहीं है । 
नैयायिक कहते हैँ कि न्यायसूत्र १ | १ । ४ में जो अव्यभिचारी शब्द है, , उससे 
संशय की व्यावृत्ति होती है | संशय की प्रत्यक्षता का निरसन वे यतनपूर्वक करते हैं 
(Ko न्यायभा० १। १ ।४ के व्याख्यान ) | 


~ A att डॉ 
प्रमाणजनित प्रमा सन्दिग्ध, बाधित ओर पूर्वाधिगत नहीं होती है--यह 
माना जाता है । इन्द्रियलक्षणस्थ “अध्यवसाय, "विषय? और ‘af’ से संशयादि 
का निराकरण किया गया है (द्र ५। ११-१२) | 


[४ । ७] Aasa (xo संख्याया विधार्थं धा--अश० ५।३।४२ 
की टीकाएँ ) । विधा विधौ प्रकारे च ( अमर ) । प्रकारः = सामाग्यस्य भेदको 
विशेषः ( प्रदीप ५। ३। ४२) | 
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२१० - सांख्यतत्त्वकोमुदी 


[४।८ ] शास्त्र लोकव्युत्पादनार्थ है, यह सर्वानुमोदित मत है। 'लोकिक- 
प्रमाणाभिप्राय मत को नैयायिक भी मानते हैं-इन्द्रियाथसन्निक्षातपन्नत्वस्य च 
लौकिकमात्रविषयत्वात्‌ ( उदयनझतकुसुमाझल्टिका ) | लोकिक = लोकविदित | 


[ ४। ९ ] आषविज्ञान खूक्रषियौ द्वारा अनुभूत शान |) आष नामक 
एक ज्ञान पृथक्‌ रूप से स्वीकार्य होता है। वाक्यपदीय १ | ३० टीका मे 
adek कहते हैं--येष्वपि तकौतीतः प्रथग्‌ -विद्याचरणपरिग्रहेषु कश्चिद्‌ अनुत्तर 
युरुषधर्मः श्रयते, तेष्वपि तदथज्ञानमाषम्‌ ऋषीणामागमिकेनैव धर्मेण संस्कृता- 
aay आविर्भवतीत्याख्यायते | इस पर दृषमदेव कहते हे--आषंमिति ज्ञान- 
विशेषस्य संज्ञा । पुराणों में पञ्चघा 'आर्घकश्ञान? कहा गया है ( वायु० ५९ | 
८७; ब्रह्माण्ड० १ । ३२ | ९४-१५; मत्स्य? १४५ | ८८-८९) | इस आघज्ञान 
का ज्ञेय विषय पाँच हैं--अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, भूत और इन्द्रिय । 
मूलभूत आर्षज्ञान segada है--यह इससे ज्ञात होता है । योगिप्रसक्ष के 
विषय में यह वचन द्रष्टव्य है--अतीतेऽनागतेऽप्यर्थ सूक्ष्मे व्यवहितेऽपि वा | 
प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि || योगिप्रत्यक्षगत जो विशेषः है उस 
पर व्यासभाष्य १ | ४९ द्रष्टव्य है। प्रशस्तपादभाष्य ( गुणप्रकरण ) में इस 
आर्ष =प्रातिमज्ञान की चर्चा है, जो साधारण है। 


योगिनमूर्ध्व्ञोतसां च--यह पाठ योगी और sad: को पथक 
मानकर है | कचित्‌ च' का पाठ नहीं है, तब SA: शब्द योगी का विशेषण 
होगा | ( 'च? के न रहने पर भी ये दो एथक पदार्थ हो सकते हैं ) | 


satan = ऊर्ध्वरेताः | ऊर्थ्व रेतसाम्‌ = आयमितरेतसाम्‌ ( देवनोध, 
सभा० -११।३४) | 'कध्वेखोतः? उस देवजातिविशेष का नाम है जो उच-साधन- 
सम्पन्न है । व्यासभाष्य में इस ध्यानप्रिय देवजाति का उल्लेख है- द्वितीये तपसि 
लोके त्रिविधो देवनिकायः, ते भूतेन्द्रियवशिनः ध्यानाहारा ऊथ्वं रेतसः (३।२६ ) | 
Agge १।५।११ में भी ऊध्व॑ल्ोताः देवजाति का उल्लेख है | श्रीधर कहते हैं-- 
Haat देहाद्‌ बहिरेव खोत आहारस् ग्रहणं यस्य स अमृतदशनादेव das 
सात्विकोध्व सात्त्विक सुखप्रकाञ्चादिकमूर्ध्वमधिकं यथाभवत्येवम्‌ अवर्तत | अश्व 
३८ । १२-१२ में सच्चगुण के प्रसङ्ग में 'ऊ्ध्व्तोताः वैकारिक देव’ का उल्लेख 
--ईशित्वं च वशित्व॑ च ल्युत्व॑ मनसश्च ते । बिकुर्वते महात्मानो देवाख्रि- 
दिवगा इव ॥ १२ ॥ sadaa इत्येते देवा वैकारिकाः स्मृताः । विकुर्वन्तः 
प्रकृत्या वै दिवं प्राप्ता्तत खत; ॥ १३ ॥ 


+ 
। 
| 
| 
l 
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[ ४१० ] विभिन्नवादियों द्वारा उपमानादिप्रमाणस्वीकार पर ये कारिकाएँ 
द्रव्य हैं-- 
प्रसक्षमेकै चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः | 
'अनुमानं च तच्चाथ सांख्या; दाब्दं चते अपि ॥ 
न्यायेकदेशिनोडत्येवमुपमानं च केचन। 
अर्थापच्या सहैतानि wanae प्रभाकरः | 
अभावब्रष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा | 
संभवैतिह्ययुक्तानि तानि पोराणिका ag: || 
( मानसोल्लास २ | १७-१९ )। तार्किक रक्षा के प्रमागप्रकरण में ये 
IF उद्घृत हैं। 
[ ४११ ] सिद्धि का अर्थ प्रतीति है | न्यायादि में ईदृश प्रयोग है। “वदि 
चानुभवरूपा सिद्धिः सत्तेति कथ्यते'''? वाक्य द्रष्टव्य ( योगवा० में उद्धृत ) | 
[ ४१२ ] पाठक्रम का अनादरपूर्वक अर्थक्रमानुसार व्याख्या करना 
ूर्वाचार्यानुमोदित पन्था है--“अर्थक्रमविरोधे वा कः पाठमनुरुध्यते |? इस 
विषय में "अग्निहोत्रं जुद्दोति यत्रागूं पचति’ इस. वैदिक वाक्य का उदाइरण 
मीमांसाग्रन्थाँ में प्रायेण दिया जाता है ओर यह निश्चित किया गया है कि 
अग्निहोत्राचुष्ठान का प्राथम्य ( पाठ में ) होने पर भी यवागू का पाक ही पहले 
किया जाएगा, क्योकि अग्निहोत्रानु्ठान के बाद यवागूपाक का प्रयोजन नहीं 
रह जाता । किसी विषय के प्राधान्यद्योतन के लिये भी पाठक्रम का विपर्यास कर 
विषयविवेचन किया जाता है; इसका एक उदाहरण भाष्यबिवरण २ । १८ में 
है । न्यायदशेन के द्वितीयपाद के आरम्भ में ही संशय की परीक्षा की गई है-- 
प्रमाणादि की परीक्षा उसके बाद की गई है। संशय की पूर्वबतिता के कारण ही 
ऐसा किया गया है--यह तासर्यटीका में कहा गया है | 


——— 


[ ५। १ | प्रत्यक्ष की ज्येष्ठता ( प्राथमिकता ) और प्रबुलता के विषय में 
यह वाक्य द्रव्य है--न च प्रयक्षस्य माहात्म्य प्रमाणान्तरेगामिभूयते, प्रमाणान्तरं 
नव AARAA व्यवहार लभते ( व्यावभाषष १ | ३२ ) । अनुमान आदि प्रत्यक्षः 
पूर्वक हैं, यह तथ्य गौतमादि को अनुमत है। 

प्रत्यक्ष में जो अक्षिशब्द है, वह तर्वन्द्रियाची है--ब्त्तिविषये चाक्षिशन्दः 
स्वेन्द्रियवाची, न तु चक्षुमात्रपर्यायः ( प्रदीप ३) २। ११५) । 


t 


| 
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[ ५ कारिका ] प्रत्यक्षार्थक ‘ee? शब्द सांख्ययोगसंप्रदाय में प्रसिद्ध था--न 
दृष्टात्‌ तत्सिद्धिः ( साँख्यसू० १। २); दृष्टानुश्रविकविषय ( योगसू० १। १५) | 

लिङ्ग-लिङ्गि-दान्द का प्रचुर प्रयोग सांख्य में होता था, यह सांख्य-विवरण- 
परक इतिहास-पुराणांशों को देखने से ज्ञात होता है। शान्तिपल के केवल दो 
अध्याय इस प्रसंग में द्रष्टव्य E— ३०३, ३०५ अ० | 

सांख्य में "अनुमान? चित्तवृत्ति ही है, जैसा कि व्यासभाप्य में कहा गया 
है-- aada तुल्यजलीयेण्वनुवृत्त, भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यः तद्विप्रया 
सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ (१। ७); अतः 'तल्ल्झिटिज्षिपूवकं 
प्रत्ययं ज्ञानम्‌ अनुमानमाख्यातम्‌? ऐसा कहना होगा | 

[५।२ ] ल्क्ष्य-लक्षण के विषय में यह ज्ञातव्य है कि लक्षण लक्ष्यपर 
होता है | लक्षणयुक्त लक्ष्य के व्यभिचार होने पर उसके अप्रामाण्य होने के कारण 
लक्षण ही दूषित होता है--लक्ष्यपरत्वात्‌ लक्षणस्य लक्षणयुत्त स्य लक्ष्यस्य व्यभि- 
चारात्‌ भप्रमाणत्वेन लक्षणमेव दूषितं भवति ( ताप्पर्यटीका २ | १) ३७ ) । 


[५ | ३ । ] समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणाथ:--यद्द मत अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। श्रीधर कहते हैं-लक्षणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमान- 
जातीयव्यवच्छेद्मात्रसाधनत्वेन''''( न्यायकन्दली, Go २१), व्यवच्छेद = भेद- 
निश्चय । go “समानजातीयेभ्योड्समानजातीयेम्यश्रार्थों विशिष्यन्ते ( न्यायभा० 
१।१।२०)। कन्दली में भी कहा गया है--समानासमानजातीयब्यवच्छेद- 
समर्थत्वात्‌ लक्षणं भवति (go ४४३, प्रत्यक्षप्रक० ); यह उद्दोतकर-वाक्य- 
प्रतिष्ठ है ( कन्दली, ए० ७१ )। 

[५॥|४ ] तद्विषया ( व्यासभाष्य १ | ७ अनुमानलक्षण )-- तनिवन्शना, 
fara इत्यस्माद्‌ विषयपदव्युत्पत्तः | 

[५। ६ ] जयन्त ने प्रत्यक्षलक्षणव्याख्या में इस लक्षण की समीक्षा की है 
( न्यायमञ्जरी, भाग १, Jo १००) | वृत्तिद्दीन = व्यापारहीन पदार्थ करण नहीं 
होता । व्यापार के द्वारा जो कार्यजनक होता है, वह करण है। कार्योत्पादन के 
लिये करण जिस धर्म की अपेक्षा करता है, वह धर्म व्यापार! È | 

सन्निकर्षवाची वृत्ति शब्द न्यादभाष्य में हे-वृत्तिस्तु सनिकर्षो ज्ञानं वा 
(१।१।३)। इस शास्र में कहा जाता है कि यदि सन्निकर्ष को वृत्ति 
व्यापार माना जाय तो ज्ञान प्रमिति होगी; यदि ज्ञान को उत्ति माना जाय तो 
हानादि बुद्धि प्रमिति 5 प्रमाणफल होगी । 


Do A 
ज्यातपमता ? २१३ 


[Sle] अध्यत्रसाय =बृत्ति = ज्ञान > प्रमाण- खुद्धि का विषयाकार- 
परिणाम ही TANT RAIN है | न्यायभाष्य में यह मत इत प्रकार दिखाया 
. गया है--बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि (३।२।४ ) | न्यायः 
भाष्य ( ३। २ । ४-९ ) में बुद्धि-वृत्ति-सम्बन्धी सांख्यमत का खण्डन ze 
होता है, जिसका समाधान मेरे 'प्रसंज्यानमाष्य' मे द्रष्टव्य है । बिषय अयस्कान्त- 
मणि की तरह चित्त को आकृष्ट करता है--चित्त और विषय दोनों ही असिता- 
मूलक होने के कारण सजातीय हें ga सजातीयता के कारण विषय और चित्त 
परस्राकर्षी होते हैं। विषय की मूलीभूत शब्दादिक्रिया चित को परिणामित 
करती हे | जिस विषय के द्वारा चित्त उपरक्त होता है, वही ज्ञात होता है 
( योगबूत्र ४ । १७) | 


[५। ८ ] तत्ववै० १ | ७ में प्रत्यक्ष प्रमाण के फल (ras: 
पौष्षेयश्रित्तंदतिवोधः ) के बिषय मै वाचस्पति कहते हैं--न fe पुरुषगतो बोधो 
जन्यते, अपि तु चेतन्यमेव बुद्धिवृत्याथंक्रारतया तदाकारतामापद्यमानं FIH | 
तऽच तथाभूतं बुद्धेरविशि्ट बुद्ध्यात्मक वृत्तिश्च बुद्धवात्मिक्रेति सामानाधिकरण्याद्‌ 
युक्तः प्रमाणफलभाव इत्यथः | 


बुद्धि = अन्तःकरण । ज्ञान =पदार्थाकार चित्तपरिगाम | चैतन्यछाया से 
ही (छाया इसलिये कही जाती दै कि बुद्धि में aga: चैतन्य का संक्रमण नहीं 
Qar ) बुद्धि विषय-प्रकाशन करती 2 । बुद्धिप्रतित्रिम्बित आत्मा के साथ बुद्धि- 
बृत्ति रूप ज्ञानका जो अवास्तत्र सम्बन्ध (द्रष्टा की बृत्तिसलूपता ) है, वही 
उपलब्धि = प्रमा = बोध हे | अनुप्रह = ग्द्दीत विषयों का खप्रतित्रिम्बित चेतन 
में समर्पण | पुरुष चूँकि प्रसयानुपश्य है ( योगबू० २। २०), इसलिय्रे az 
संभव होता है | 


इन्द्रियसन्तिकर्षादि से ‘api घटः? बोध होता है, यह प्रमाण है। इसके 
बाद "घटमहं जानामि’ az प्रमा है, जो पोरुप्रेय बोध कहलाता दै । इसमें अइम्‌- 
घट्म्‌-जानामि—ये तीन भाव हैं, पर प्रत्यक्षताल में घट है! यह बोध होता 
RA, दृश्य, दर्शन की पथक्‌ उपलब्धि नहीं होती Ñ ga हूँ--पह ज्ञान 
न रहने के कारण तथा “बट है! यहो ज्ञान होने के कारण मैं! के अन्तर्गत द्रष्टा 
ged ओर प्राह्म घट अविशिष्ट या अविभागापन्न की तरह हो जाते हैं | सांख्यीय 
दृष्टि मै प्रयक्चज्ञान बाह्मक्रेपाजनित अभिपानविक्ार È | gmi घटवोध 
अभिमान का विक्रार है। अभिमान के मूळदेतु के रूप में द्रश हैं, सुतरां घट 
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प्रत्यक्ष मै धरज्ञानरूप चित्तविकार और द्रष्टा अभिन्नवत्‌ होते हैं। deta 
चित्तदृत्तिबोंध का अर्थ है- पुरुषोपदृष्ट चित्तदत्ति का प्रकाश ( कापिलाश्रमीय 
पातञ्जल योगद्‌० १ । ७ ) | 

पुरुष को सुखादिमान्‌ मानना न्याय-वैशेषिक दृष्टि है। आत्मा वस्तुतः सुखी, 
दुःखी होता ३. यह उनका मत है (made १। १। १०) | इस शास्त्र में 
आत्मा सगुण है | 

[५ | ९-१० ] अचेतन बुद्धि का सचेतन होना- इस विषय में पञ्च- 
शिख का वाक्य द्रष्टव्य है--अपरिणामिनी दी भोवतृशक्तिः अप्रतिस्क्रमा च 
परिणामिन्वर्थें प्रतिसंक्रान्तेव तदवत्तिमनुपतति; तस्याश्च प्रप्तचेतन्योपग्रहरूपाया 
बुद्धित्तरनुकारमात्रतया बुद्धिवृच्यविदिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ( व्यासभाष्य 
२। २० और ४। २२ में उद्धृत ) l 

aao वाक्य का तात्पर्यं यह है कि चित्तगत ज्ञानादि से पुरुष की 
ज्ञानादिमत्ता की प्रतीति होती है ( यह प्रतीति बुद्धि की है) | छायापत्ति= 
बुद्धितत्व के साथ तादास्म्यापत्ति। चिति और चित्त की यह अभेदबुद्धि योग- 
सूत्रानुसार अस्मिताक्लेशरूप है--हग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता (२। ६)। 
बुद्धि से पुरुष अत्यन्त विलक्षण है, पर बुद्धि में इन दोनों की एकात्मता का जो 
बोध है, वही द्रष्टा पुरुष का वृत्तिसारूप्य है ga प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि पूर्वोक्त प्रमा वस्तुतः बुद्धि मे ही उत्पन्न होती है; परन्तु बुद्धि पुरुप का 
अमेदग्रहण होने के कारण प्रमारूप बोध (जिसको कभी कमी उपलब्धि भी 
कट्टा जाता है) को “पौरुषेय? चित्तदृत्तित्रोध कहा जाता है। नैयायिक श्रीधर 
कहते हैं-प्रधानस्थ विकारो महृदाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपरयायं बुद्धिः | 
बुद्धीन्द्रियप्रणालिकया बाह्मविषयोपरक्तायाः तदाकारोपग्रहवती स्चगुणाश्रया 


१. भतृ हरि ने इस प्रतिबिम्बभाव की स्पष्ट व्याख्या की दे-संक्रान्त- 
विषयरूपाया बुद्धेः भाव्मनि समवायाद्‌ बुद्धिरूपनिवेशेन तद्र्पतामिवापन्ने 
बोधास्मके पुरुषे पुरुषार्थस्य प्रसिद्धि मन्यन्ते । प्रकाशसत्रभावया बुद्ध्या 
चितिस्वरूपस्या थेस्य प्रतिबिम्बयोगेन उपग्रहे संभवति प्रा्तविषयरूपविपर्या- 
सायाम्‌ उपगृहीतपुरुषरूपायां बुद्धी, भोग्यभोक्तृदाक्त्योः अत्यन्तविविक्तयोः 
शत्यन्तासंकीर्णयों: भविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगाः ( मुद्रित पाठ “विभागः? 
अशुद्ध हे ) प्रकल्पते ( वाक्यप० २। ३१ टीका ) | संक्रान्त = भाकार- 
परिग्रह ( वृषभदेव, वाक्यप० १ । ३७ ) | 
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वृत्तिज्ञानम्‌ | प्रातबिषयाकारोपप्रह्वायाँ बुद्धौ प्रतिबरिम्थितायाः चेतनशक्तेस्तद- 
TAJAN उपलब्धिः | तत््वको ० गत छायापत्ति का श्रीधरदर्शित अर्थ यह है-- 
बुद्धौ प्रतिविम्बिता सती [ चितिशक्ति ] बुद्धिच्छायापच्या बुद्धिवृत्यनुकरिणी 
भवतीत्यथ; | (कन्दली, go २ ४११-४१२) | छायापत्ति-स्वरूप पर व्यासभाष्य का 
व्याख्यान द्रष्टव्य है झद्धोडप्यसो [ पुरुषः ] प्रत्ययानुपदयः, यतः प्रत्ययं 
बौद्वमनुपश्यति | तमनुपश्यन्‌ ` अतदात्माऽपि तदात्मक इध प्रत्यवभासते 


(२।२०) | 


अध्यवसाय "निश्चयः है, पर जिसे Determination कहा जाता 
है, वह यह निश्चय नहीं है। इन्द्रियाधीश मन ही यह निश्चय? कर सकता 
दे संशयकारी मन निश्चय भी करता है । बुद्धिलक्षण में "निश्चयी का 
प्रयोग प्राचीन ग्रन्थों में हैं--ततः स विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीन्‌ (qs 

८।२)। निश्चय (= अध्यवसाय ) बुद्धि का गुण है--जुद्धिरध्यवसायेन 
( अश्वमेध ४३ | ३५) | अधिक्रत विषय का अवसाय (= प्रकाश होना रूप 
अवसान ) ही यह अध्यवसाय है। विषयों की मुलीभूत क्रिया बुद्धितच्च में पहुँच 
कर ज्ञानरूप में प्रकाशित होती है । अतः विकार या परिणाम बुद्धितच्वपर्यन्त ही 
है | बुद्धि का यह अध्यवसाय-रूप परिणाम 'अप्रकाशित को प्रकाशित करना मात्र 
है ( जिसके लिये स्वप्रकाश चितिशक्ति का सन्निधान आवश्यक है ) | चक्षुकर्णादि 
में रूपादिज्ञानों के भेद उपलब्ध होते हैं, बुद्धि में dea भेद उपलब्ध नहीं होते । 
बुद्धि ( अस्मीतिमात्र ) मै “मै ज्ञाता हूँ? इत्याकार एकरूप प्रकाशशील उत्तियाँ 
ही उठती हैं । विष्रथत्रोधरूप प्रकाश के साथ “में? का योग आ-निरोधसमाधि 
रहता है। 'ज्ञाताऽहम्‌? बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष सदा ज्ञाता ही होते हैं (ke 
योगसू० २ | २० ) | 


[५। ११-१२ ] न्यायदशन के प्रत्ययलक्षणसूत्रगत अव्यपदेश्यादि-पर्दो के 
व्याख्यान में ज्याख्याकारों ने ऐता ही कहा है ( aarda रीति से ) | 


[ ५।१३ ] अन्यशास्त्रगत प्रत्यक्षलक्षण-- 


न्यायवार्चिक १।१।४ में दिङनाग, जैमिनि, वापंगण्यङ्गत' प्रत्यक्षलक्षण की 
आलोचना है। पाठकों के ज्ञानार्थ इम-केबळ युक्तिदीपिका (ate ४) से कुछ 
उदाहरण दे रहे हँ-अनवस्थित हि दृष्टादीनां लक्षणं हृष्टिवैचित्र्यात्‌ | इन्द्रियार्थसन्नि- 
कर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेक्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ( न्यायसू० १।१।४ ) 
इति केत्रित्‌; तथा आत्मेर्द्रियमनोऽथसन्निकषाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ (ao 
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Go ३।१।१८ ) इत्येके; सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रसक्षम्‌ 
( मीमांसा १।१।४ ); शरोत्रादिवृत्तिरिति वार्घगणाः; कस्पनापोढमित्यन्ये । 

[ ५।१४ ] लोकायतिक = लोकायत (शास्त्र) का ज्ञाता उक्थादिगण 
( अष्टा ० ४।२।६० ) में लोकायत शब्द है। देवत्रोध कहते Aana दष्टाथ 
चाणक्यादि, लोकायतिकं वा ( उद्योग ४२।२९ ) | विष्णुधर्मात्तर १।१०८ अ० 
में इस मत का विवरण दिया गया है । कोई ग्रन्थों में लोकायतों के वचन उद्धृत 
मिलते हैं । 

वचनमेदाळ्‌ लिङ्गात्‌ ( पाठा० ) | वचनमेदलिङ्गात्‌ ( पाठा० )। तत्त्व- 
चिन्तामणि में भी यह युक्ति कही गई है | | 

अनुमान प्रमाण क्यों नहीं है, इस पर लोकायतिको का कहना है कि व्याप्त | 
का निश्चय चूँकि नहीं होता है, इसलिये अनुमान प्रमाण नहीं है। यदि ama 
(एक बार ) दशन से व्याप्ति का (निश्चय हो तो वहि और रासभ की भी व्याप्ति 
निरूपित हो सकती है; भूयोदर्शन से व्याप्ति निश्चित होने पर भी उस पर एकान्त 
निर्भर नहीं किया जा सकता | एक-एक सत्य घटना को देखने पर भी कोई सामान्य | 
नियम नहीं बनाया जा सकृता--सर्वोपसंहारिणी व्याप्ति का निर्धारण अशक्य है । | 
किसी भी नियम को निश्चित करने के लिये यह निश्चित करना आवश्यक है कि उसमें 
कोई उपाधि तो नहीं है; यह उपाधि-विधूनन चार्वाको की दृष्टि से असंभव है । 
व्यभिचार का अज्ञान और सहचार का ज्ञान व्याप्तिनिश्चय का कारण है, पर इन j 
दोनों का निर्धारण नहीं हो सकता--यह लौकायतिको का कइना है | 

नैयायिको ने व्याप्तिनिर्णय के उपाय कहे हैं। सारे बात यह है कि व्यभिचार | 
के अज्ञान के साथ सहचार का ज्ञान व्यति का ग्राहक है। aaa व्यभिचार की शंका । 


aw 


होती भी नहीं; जहाँ ऐसी शंका होती है वहाँ अनुकूल तर्क द्वारा उसकी निवृत्ति 
की जाती दै । सर्वदशनसंग्रदान्तर्गत चार्वाकदर्शन में यह इष्टि प्रपञ्चित हुई दै । 


१. लोकायतिकों का जो प्राचीन स्वरूप था, वह 'लोकोपकार-प्रधान दृष्टि” 
ही हें-'परलोक? “आत्मा? आदि से उनका कोई विद्वेष नहीं था- ऐसा हमें 
प्रतीत द्दोता है । बाद में नास्तिकवाद के रूप में यह परिणत हो गया या श्रम 
से भर्वाचीन भाचाय समझने लग गये कि नास्तिकवाद ओर छोकायतवाद एक दी 
— | gaa निबन्ध में ag विषय प्रमाणित किया जाएगा | 

२. ब्रह्मसूत्र ३।३।५३, गीता १६।११ के व्याख्यानों में तथा विवरणप्रमेय- 
संग्रह, प्रद्यभिज्ञाहदय ( ८ ) आदि में चार्वाको के वाक्य मिलते हैं । 
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[५।१५ ] अनुमान प्रत्यक्षका्ये है, यह तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम! 

( न्यायसू . १।१।५) से ज्ञात होता है। ततूपूरवक = प्रत्यक्षादिपूर्वक | न्याय- 
भा० २।१।३२ में भी कहा गया है--प्रत्यक्षपू्वकमनुमानम्‌। संत्रद्धी अग्निधूमौ N 
प्रत्यक्षतो दृष्टवतोः """“अस्ति । ` 


[ ५।१६ ] लिङ्ग, लिङ्गिन्‌--लिङ्ग का लक्षण प्रसिद्ध ई--अनुमेयेन das 
प्रसिद्धं च तदन्विते | तदभावे च नास्त्येव तल्डिङ्गमनुमापकम्‌ (प्रश्चस्तपाद्‌, FO 
४७८) [कहीं कहीं यह अनुष्टुप-छन्दोबरद्ध छोक 'यदनुमेयेन'”"'""" रूप से छापा 
गया है, जो अशुद्ध है] | लिङ्ग -- अनुमापक देतु | जिस पदार्थ का वह लिङ्ग है, वह 
साध्यधर्म लिङ्गी है (धूम लिङ्ग है, वहि fest 2) | साध्ययुक्त स्थान में रहना, 
साथ ही साध्यशूत्य स्थान में न रहना--यही हेतु मै साध्य की व्याप्ति है। इस 
व्याप्ति से जो विशिष्ट है, वह व्याप्य दै । जो जिसका व्याप्य है, वह उसका लिङ्ग 
है | विशिष्ट धूम ( जो धूम वहिसम्पन्धहीन नहीं है, वह) लिङ्ग है, व्याप्य है, वहि 
लिङ्गी है, व्यापक है | 

[५१७ ] उपाधि समझने के लिये ब्याक्ति को समझना आवश्यक है। जिस 
प्रकार वहि के साथ चक्षु-संयोग होने पर वहिसत्ता का निश्चय होता है, उसी प्रकार 
विशिष्ट धूम-दर्शन से भी वहिसत्ता निश्चित होती है, अतः मानना पड़ता है कि 
वहि-धूम का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को "अविनाभाव" कहा जाता RI विना- 
भाव-- अभाव में भी भाव; तद्विरुद्ध = अविनाभाव, अर्थात्‌ एक के अभाब से 
अपर का अभाव । इसी प्रकार भावों का नियम भी होता दै- एक पदार्थं के सत्त्व 
से अपर का सत्त्व | भाव का नियम = अन्वय-सहचार | अभाव का नियम व्यति- 
रेक सहचार । धूम के रहने पर वहि रहता है ( अन्वय); वहि के न रहने पर 
धूम नहीं रहता ( व्यतिरेक ) | यह अविनाभाव-सम्बन्ध ही व्यास RI व्याप्य 
धूम के दर्शन से जो वहि का निश्चय होता है, वह अनुमिति है। ( सांख्यीय दृष्टि 
में यह निश्चय चित्तवृत्ति है, भतः यह अनुमानप्रमाण होगा । इस अनुमान रूप 

जत्ति का फलभूत dela बोध अनुमिति होगा । प्रमाण के विचार में 'पौरुषेय 
Fe? अंश को छोड़ कर ही विचार करना सरल है )। अनुमिति रूप ज्ञान का 

का करण ( = असाधारण कारण) अनुमान है ( अनुमिति-अर्थ में भी अनुमान 

का प्रयोग होता है ) । 

इस 'करण? के विषय में मतभेद हैं। कोई व्याप्तिज्ञान को करण मानता है, 

कोई लिङ्गपरामर्श को । लिङ्गपरामश > पर्वत वहिव्याप्य धूमवान्‌ है-यह 

ज्ञान | पूर्वोक्त अविनाभाव रूप नियत साहचर्ये ( नियतं यत्‌ साइचयैम्‌ अथवा 
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नियतेन साह चर्यम्‌ ) को न्यायवातिककार अव्यमिचरित सम्बन्ध, ताप्पर्यटीकाकार 
स्वाभाविक सम्बन्ध, न्यायलीलावतीकार कास्स्वैन संबन्ध”) गल्लेशादि अनौपाधिकः _ 
सम्बन्ध: कहते हैं। अनोपाधिक उपाधि का अनधीन । इस प्रकार व्याप्ति- 
निश्चय से पहले उपाधि का स्वरूप जानना आवश्यक हो जाता है । 


प्राचीन सांख्याचार्यी ने व्यासि पर विचार किया था, यह सांख्यसूत्र 
( ५।२८-३६ ) से ज्ञात होता है । 

डपाधि--जो पदार्थ साध्य का व्यापक हो कर ( साध्यधर्म के समस्त आधारों 
में ही वर्तमान ) हेतु का अव्यापक होता है ( हेतुपदाथ के सभी आधारों में 
नहीं रहता ), वह उपाधि है (यदि अनुमान किया जाय कि पर्वतः धूमवान्‌ 
वह्विमच्वात्‌? तो ang इन्धन (> जलसिक्त काष्ठ ) उपाधि होगा | यह इन्धन 
धूमरूप साध्य का नियत है, पर वहिरूप हेतु का अव्यापक है, क्योकि वह्ियुक्त 
स्थानमात्र में आद्र इन्धन नहीं रहता | 


यह उपाधि द्विविध है--सन्दिग्ध (> शङ्कित) और निश्चित (= समारोपित) | 
वहिहेतुक धूम के अनुमान में ang इन्धन निश्चित उपाधि, है । जिस हेतु में 
साध्य का व्यापकत्व या हेतु का अव्यापकत्व अथवा ये दो ही सन्दिग्ध हैं, 
az aera उपाधि है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है--मित्रा का मावी पुत्र 
श्यामवण होगा, चूँकि वह मित्रा का गभजात है। चूँकि मित्रा के अनेक पुत्र 
श्याम हो चुके दे, इसलिये मित्रा का अनागत पुत्र भी श्याम होगा--ऐसा 


निर्धारण करना सम्भव नहीं है। शाकविशेष ( चिकित्साशासत्रीय पारिभाषिक 


शौक ) का भक्षण करने से पुत्र श्याभवर्ण होता है--यह आयुर्वेद से नाना जाता 
है । मित्रा के प्राक्तन पुत्र शाकभक्षण के कारण ही इ्यामवर्ण नहीं हुए हैं, इसका 
निर्धारण नहीं है । यदि शाकमक्षण से ही श्याम पुत्र हुए हों, तो मित्रा का जो 
भी पुत्र होगा वह इयामवण होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शाकमक्षण 
न करने पर गौरवण पुत्र भी हो सकता हे | अतएव मित्रा-पुत्र के श्यामत्व के 


>e ~ e ~ ~ > 
अनुमान म मित्रा-गभजातत्व हेतु नहीं al सकता | यहा 'शाकपाकजन्यत्व' : 


सन्दिग्ध उपाधि 2 | 
निश्चित उपाधि हेतु मै साध्य का ब्यभिचार-निश्चय कराता है; सन्दिग्ध 
उपाधि हेतु में साध्य का व्यभिचार-संशय कराता है। 


[ ५१८ ] Asad शब्द से विषयिवाची का ग्रहण-८द्र ० न्यायभा०-= 
२।१।६ विष्रयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । विषयेण विषयि ज्ञानम्‌, 


eo cai 


iia नि SERS न हिर. : 
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ज्योतिष्मती - २१९ 


उपलक्षयति-तस्बवै० .२।१९। विप्रयेण विषयिणी बुद्धिमुपलक्षयति (ato 
Ho ३।१।१९ )। 

यह कहना अनावश्यक है कि सांख्यीय सिद्धान्त में अनुमान चित्तबृत्तिविशेष 
दे-एकधमिक-व्यास्तिपक्षधर्मत्वविषयकनिश्चयव्या ताहशी चत्तवृत्तिरनु: 
मानम्‌ (पूर्णिमा ) | 

[ ५१९ ] लिङ्गी ( लिङ्गिन्‌ ) की आवृत्ति ओर पक्षघर्मताज्ञान-व्याप्य- 
व्यापक-भाव का ज्ञान, पक्ष में लिङ्गदशन तथा पुनः लिङ्गदर्शन ( जिसको तृतीय 
लिङ्गपरामर्श, लिङ्गपरामर या परामश कहा जाता है; जिसका आकार है-बहिब्याप्य 
विशिष्टयूमवान्‌ पवत )--इसके बाद ही अनुमिति होती है। वाचस्पति का यह 
विचार न्यायभाष्य के इस सन्दर्भ पर प्रतिष्ठित है-तत्‌पूर्वकमित्यनेन लिङ्गलिङ्गिनोः 
सम्बन्धदर्श नं feed चामिसम्वरध्यते । लिङ्ग-लिङ्गिनोः सम्बद्धयोदशनेन लिङ्ग 
स्मृतिरभिसम्बध्यते । स्मृत्या लिङ्गदर्शनेन -चाप्रत्यक्षोडथाडनुमीयते ( १।१।४ ) | 


dea आवृत्ति! अन्यत्र भी मिलती है । aage २।२।६८ गत णातिलिङ्ग 
शब्द की व्याख्या में वाचस्पति कहते हैं--जातिश्र नातिलिङ्ानि च नाति- 
लिङ्गानि (ate टी० ) | 

पक्षधर्मता == पक्षतरत्तिता ( पक्ष में रहना ) | स्वार्थ में ताप्रत्यय करने पर पक्ष- 
धर्मता का अर्थ पक्षता भी होता दै । वाचस्पति व्यासभाष्यस्थ “सम्बन्ध? शब्द की 
व्याख्या में कहते हैं-सम्बध्यते इति सम्वन्थो लिङ्गम्‌ । अमेन पक्षघमतां दशयन 
afagal निवारयति (ato ११७) | चूँकि सांख्यरूपी गज को 'पक्षतावनसेवी? 
ae गया दै ( xo युक्तिदी० प्रथम मङ्गलःछोक ) इसलिये सांख्यदशन के शिक्षार्थी 
को पक्षता का.विशेष परिचय रखना चाहिए | न्यायकन्दली ( do fae fao सुं० ) 
की भूमिका में पक्षता का स्वरूप अत्यन्त मनोज्ञरूप से विचारित हुआ है 
(१० २६-२८) | 

[ ५२० ] अनुमान और उसके भेदों पर सांख्याचायोँ ने बिचार किया था, 
यह निश्चित है | जयमङ्गला में कहा गया है--पश्टितन्त्रे व्याख्यातम्‌ पूववत्‌ शेषवत्‌ 
सामान्यतो इष्टमिति" ( ५ ate ) | 


[ ५।२१ ] न्यायमा? १।१।५ में इन्‌ तीनों के लक्षण-उदाहृरण दिए गए 
हैं | पूव >-कार्य; शेष =कारण । पूर्ववत्‌ = जिसमें कारण विषयरूपेण विद्यमान 
हो = कारणविषयक ज्ञान = कारणहेतुक अनुमान मेघ की उन्नति विशेष से als 


~ 


ने का अनुमान । रोषवत्‌= जिसमे कार्यं विषयरूपेण विद्यमान ददो = कार्य 


i 
छ [| 
| 
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२२० " सांख्यतत्वकोमुदी 


विषयक ज्ञान = कार्यहेतुक अनुमान-नदीलोत की प्रखरता देखकर दृष्टि होने 
का अनुमान । न्यायभाष्य में व्याख्यान्तर भी है; यथा पूर्ववत्‌ = पूर्वतुल्य पाक- 
शाला में निस gaa को देखकर व्याप्ति-निश्चय हुआ था, पवतस्थ धूम उस 
पूवदृष्ट घूम का तुल्य है। इस प्रकार 'पवतो वहिमान्‌ धूमात्‌' मे दृष्ट बहि के 
सजातीय ak की अनुमिति होती है। शेषवत्‌ की द्वितीय व्याख्या तत्त्वको ० 
(५२३) में उदाहृत हुआ है। सामान्यतोदृष्ट वह है जहाँ लिङ्ग और लिङ्गी 
का संत्रन्ध अप्रत्यक्ष होने पर किसी पदार्थ के साथ लिङ्ग के समानताहेतुक अप्रत्यक्ष 
लिङ्गी (साध्य ) की अनुमिति होती है। इच्छारूप fea अप्रत्यक्ष आत्मा 
का अनुमान या रूपादिज्ञन से इन्द्रिय का अनुमान ( आत्मा और इन्द्रिय 
लौकिक प्रत्यक्ष के अगोचर हैं ) इसके उदाहरण हैं। 

[ ५२२ ] वीत-अवीत--सांख्यसंप्रदाय में इन नामों की प्रसिद्धि थी, 
यह युक्तिदीपिका के मङ्गलाचरणश्डोक से जाना जाता है--बीतावीत-विषाणस्य 
पक्षतावनसेविनः | प्रवादाः सांख्यकरिण शल्लकीषण्डभड्गुरा: || अन्वयव्यात्ति 
ओर अन्वय-व्यतिरेक-न्याति = बीत | व्यतिरेक-न्यापतिस्अवीत | 

[ ५।२३ ] प्रसक्तप्रतिषेधे' सन्दर्भ न्यायभा० ३।२।३९ में भी है। यह 
‘Raq’ अनुमान की द्वितीय व्याख्या है । यह चिन्तनीय है कि क्यों वाचस्पति 
ने भाष्यकार वात्त्स्यायन का उदाहरण नहीं दिया । ९।२८ अनुच्छेद में वाचस्पति 
कहते हैं-तान्येतान्यबीतानि और २४-२७ अनुच्छेदों में अवीत के कई उदाहरण 
rela दिए हैं | शेषवत्‌ अनुमान --शेषविषयक अनुमान | 

[ ५।२४ ] पूर्ववत्‌ की जो व्याख्या दी गई है, वह पूववत्‌ की न्याय- 
भाष्योक्त द्वितीय व्याख्या है | पूववत्‌ = पूर्व+ मतुप्‌ ( न्यायमा» १।१।५ ) | 

` स्वलक्षण; A= असाधारण; लक्षण = रूप | अतः पूर्ण अथ होगा--तत्‌- 
तत्‌-अवयव-सन्निवेशविदोधालिङ्गित-तत्‌तद्व्यक्ति । न्यायब्रिन्दु में स्वलक्षण का 
उचित लक्षण है-र्‍यस्यार्थस्य सन्निघानासब्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदः तत्‌ 
स्वलक्षणम्‌ ( ११३ ) | किसी घट का अपना जो आकार है वह स्वलक्षण है | 
सकलघटस।|धारण घटस्व सामान्य लक्षण है । वहित्वसामान्यविशेष = वहित्व 
रूप सामान्य-विशेष = वहि(वरूप घर्मविशेष, अर्थात्‌ वहित्वावच्छिन पर्वतीय वह्नि । 


१. इस अनुमानभेद के विशद' परिज्ञान के लिये 4, B. Dhruva कृत 
Trividham Anumanam लेख zea ¥ ( Proceedings and 
Transactions of the First Oriental Congress, Poona, 
Vol. IL). 


ज्यातष्मता ORY 


[ ५।२५ ] सामान्यतोदृष्ट कार्यकारणभिन्नलिङ्गक अनुमान है। यथा संघात 
ओर परार्थता में अव्यभिचार है, पर इन दोनों में कार्यकारणसम्बन्ध नहीं है | 
कार्यकारणभाव के न रहने पर भी जब्र एक के साथ अन्य का अव्यमिचार रहता 
है, तब सामान्यतोदृष्ट होता है ( युक्तिदी० ) | 


[ ५२६ ] 'तुल्यत्व होने पर भी भेद” होने के कारण “Tas करण? शास्र- 
स्वीकृत व्यवहार है। go “इन्द्रियस्थ वै सतो मनसः इन्द्रियेभ्यः एथरुपदेशो 
घर्मभेदात्‌” ( न्यायमा» १॥१॥४ ) | 


इन्द्रिय रूपादिज्ञान के करण के रूप मै अनुमित ही होती है--यह मैयायिक 
मानते हँ--इन्द्रियाणि तावत्‌ सवविषयग्रहणेनैवानुमीयन्ते. ( न्यायभाष्य 
२।१।१९ ) । सांख्ययोगी सानन्दसमाधि में इन्द्रियों का साक्षात्कार करता है | 
वैषयिक क्रिया के द्वारा इन्द्रियों की अभिदन्यमानता को स्थिर चित्त से लक्ष्य 
करने पर इन्द्रिय का तात्त्विक स्वरूप कर्थचित्‌ बोधगम्य होता है | 


[५। २७ ] सामान्यतः व्याप्ति प्रयुक्त दृश्द्शन (ज्ञान ) सामान्यतो दृष्ट । 
जो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, ऐसा व्याप्तिविशिष्य्हेतु सामान्य हेतु 
है। वाचस्पति कहते हे--अविनाभावित्वं स्वभावप्रतिबद्धत्वं सर्वेषामेव हेतूनां 
सामान्यतः, अत्र धर्मधर्मिणो रमेदविवक्षया हेतुरेव सामान्यमुक्तः । सामान्येन 
अविनाभाविना हेतुना लक्षितं हष्टं घमिरूपमनुमानं सामान्यतो दृष्टमनुमानम्‌ , 
तृतीयायास्तसिः । ( १।१।५ ) । पूर्णिमा में इसकी अन्य व्युत्पत्ति है-- सामान्यं 
समानस्य भावः तस्मात्‌ पञ्चम्यास्तसिः, सामान्यतः पञ्चम्यर्थः प्रयुक्तचम्‌ | दृष्टं 
दशनं ज्ञानं सधर्मणोः हेतुसजातीय-साध्यसजातीययोः _ व्याप्यव्यापक 
भावनिश्चयजन्यं ज्ञानम्‌ इति | j 


[ ५। २८ ] १।१।५ ता० Ao में सांख्यीय अनुमानलक्षण की समीक्षा 
की गई 2 | 


[ ५२९ ] इत अंश के विशदीकरण के लिये ता. टी. २।१।५५ REIT है-- 
तथाहि वृद्धवचनानन्तरं तच्छ्राविणो इंदवान्तरस्य प्रबृततिनिवृत्तिमयशोकहर्षादि- 
प्रतिपत्ते स्तदहेतुं प्रयपमनुमिमीतै qe: | तस्य च ag अपि अन्येषु अर्थेषु 
भूतस्य अभूतस्य वा श्रवणसमनन्तरं च भवतो वाक्यश्रवण हेवुताम्‌ अवगच्छति, 
तटवयत्रानां च पदानाम्‌ आवापोदूवापेन तदर्थप्रत्ययोपजनापायदशनात्‌ तेषु 

पु अर्थेषु तेषां तेषां पदानां वाचकत्वं कल्पयति | 


a ee i 
- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS t 


[ख्यतर कोमुदी > 
२२२ ˆ सांख्य़तच्वकासुद 


[ ५।३० ] आत्श्रुति--आगमरूप प्रमाण भी श्रोता की चित्तत्रत्तिविशेष 
ही है, जो वक्ता के उपदेश से उत्पन्न होता है। वक्ता दृष्टार्थ या अनुमिताथ 
होते हैं, भोता का ही आगम होता है--आप्तन हष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र 
₹ब्रोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्‌ तदर्थविषया aha: श्रोठुरागमः (व्यास ० 


gis ) | 
अति का अर्थ ज्ञानविशेष होता है, क्योंकि 'आत्मा वा अरे श्रोतव्यः 
वाक्यख श्र धातु का अर्थ शब्दजन्यज्ञान ही हो सकता है। कोई कहते हैं कि 
अति से वाक्य लक्षित होता है और वाक्य से तज-जन्य ज्ञान लक्षित होता है; 
इस प्रकार लाक्षत-लक्षणा के बलपर Ald का प्रदर्शित अथ उपपन्न हाता ३ | जा 
कुछ भी हो, प्रस्तुत वाक्य में श्रुति का अथ 'वाक्यजन्यज्ञान हे । 
[५। ३१ ] वाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान खतः प्रमाण भी होता है, परत 
प्रमाण भी । इस प्रसंग मै इन दोनों मतों का अत्यन्त संक्षेप में परिचय दिया 
जा रहा है। पहले ही ज्ञातव्य है कि यह खतःप्रमाणविचार ज्ञान से संबद्ध है । 
वेद शब्दमय है, शब्द और ज्ञान एक नहीं है । शब्दजन्य अर्थज्ञान को शब्दबोध 
कहा जाता है। अनुवाद में 'वाक्यजनित वाक्याथज्ञान कहा गया है (श्रति के 
अर्थ के रूप में | वेद को ज्र खतःप्रमाण कहा जाता है तब उसका तासपये 
i यह है कि वह स्वकृत विधिनिषेध के लिये अन्य ara की अपेक्षा नहीं करता । 
। अनुमित वेद द्वारा स्मृति शास्त्र का प्रामाण्य होता है (समृति श्रुतिमूलक होती है), 
अतः स्मृति खतःप्रमाण नहीं--परतः प्रमाण है | 
यद्यपि सांख्य में प्रमा न्व्चित्तवृत्तिरूप प्रमाण का फल्भूत 'पौरुषेय बोध? 
और प्रमाण र चित्तवृत्ति 5 ज्ञान है, तथापि अन्य शास्त के साथ विचार में 
पौरुषेयत्रोध' रूप प्रमा की दृष्टि को छोड़कर विचार करना पड़ता है; जो प्रमाण 
है ( सांख्यीय ), वही 'तदूवति तत्‌-प्रकारक ज्ञान? रूप प्रमा है | किंच प्रमा और 
प्रमाण शब्द एक ही अर्थ में व्यवहृत होते हें । अतः विवक्षा देखकर ही अथ का 
निर्धारण करना चाहिए | 
प्रमा--यथाथज्ञान = जिस पूर्वानधिगत ज्ञान के किसी भी अंश में भ्रम नहीं 
है। ज्ञान जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, यदि वह दुष्ट है तो दुष्टकारणोत्पन्न 
ज्ञान भ्रम होगा-यह नैयायिक्र भी मानते हैं, मीमांतक भी | पर ज्ञान की 
यथार्थता जानने कै उपाय के विषय मै इन दोनों शास्त्रों में मतभेद हैं । 
Sofas कहते हैँ कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भ्रम है या प्रमा, यह 
ज्ञानोपत्तिकाल में जाना नहीं जाता । यथार्थता को समझने के लिये यह 


टी 


देखना आवश्यक होता है कि वह ज्ञान दुष्ट कारण से उत्पन्न हुआ है या 
अदुष्ट कारण से | 


मीमांसक कहते है कि यदि ज्ञानोत्पत्ति के साथ ही उसका प्रामाण्य ज्ञात न 


हो, तो ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की यथार्थता के 
निरूपण के लिये यदि अन्य ज्ञान का अनुसन्धान किया जाय तो अनवस्थादोष 
शेगा। 'ज्ञान का प्रामाण्य' अन्य ज्ञान के द्वारा निश्चित होता है, यह 'परतः 
प्रामाण्यवाद' है । ज्ञान होने मात्र पर ज्ञान की यथार्थता का बोध स्वतः ( "अपने 
से ही! ) होता है, यही स्वतः प्रामाण्य' वाद है। ज्ञान अपने स्वभाव से (१ ) 
विषय को प्रकाशित करता है, ( २) अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है तथा 
(2) स्वकीय यथार्थता को भी प्रकाशित करता है | ज्ञान का यह स्वभाव ही 
ज्ञान का "स्वतः प्रामाण्य’ है| 


यदि ज्ञान का यही स्वभाव है तो भ्रान्ति नाम की वस्तु रहेगी ही नहीं, पर 
भ्रम तो होता ही है। मीमांसक उत्तर देते हैं कि यदि बाद में वह ज्ञान दुष्ट 
कारण से उत्पन्न हुआ है? ऐसा बोध हो तो प्राणी उस gaara प्रामाण्य को छोड़ 
देता है । ‘swage’ में यदि इन्द्रिय या मन में कोई दोष हो तो पहले 
प्रयक्षज्ञान के प्रामाण्य निश्चित होने पर भी बाद में वह प्रामाण्य बाघित होगा; 
अनुमिति ओर शाब्दबोध रूप परोक्षज्ञान में भी यही दृष्टि है। व्यासिज्ञान से 
पक्ष मै साध्य का बोध होना अनुमिति है । यदि देतु में व्याति वस्तुतः न हो तो 
भ्रमात्मक व्यासिज्ञान से उत्पन्न अनुमिति बाद मै बाधित होगी | शाब्दोध के 
करणस्वरूप शब्द के उच्चारणकारी पुरुष मै भ्रमादि दोष रहने पर उस पुरुष के 
द्वारा उच्चारित वाक्य से जो शाब्दबोध होगा, वह भ्रम ( अप्रमाण) के रूप में 
बाद में निश्चित ही निर्धारित होगा । 


तत्त्वकौ ० में झाब्दबोध के प्रसंग में स्वतप्रामाण्य की चर्चा की गई है जो 
विशेषतः बोद्धव्य दै । श्रुतिवाक्य से जो शाब्दबोध होता है, वह उत्पत्तिकाल में ही 
अपने स्वभाब से ही अपनी यथार्थता का भी बोध कराएगा | अत्र श्रतिबाक्य में 
कोई दोष है या नहीं यह देखना पड़ता है। वाक्यगत दोष का अर्थ है-वक्ता 
मे दोष | मीमांसकमतानुसार श्रुति चूँकि पुरुषप्रणीत नहीं हैं, अतः भ्रमादिदोष 
की सम्भावना श्रुति में नहीँ रहती | शाब्दबीघ की भ्रमरूपता को समझने का अन्य 
उपाय है--बाधनिश्चय' | धर्म-स्वर्ग-अपूर्वादि श्रौत विषय प्रत्यक्ष या अनुमान के 
अगम्य हैं--ऐसा मीमांसक कहते हैं; अतः लौकिक प्रमाणों से भुतिप्रतिपादित 
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ज्ञान का बाघ सम्भव नहीं है। बाध की सम्भाबना न होने के कारण वैदिकशब्द- 
जनित शाग्द्जोध स्वतःप्रमाण है । 
विशेषज्ञानेच्छ पाठकों के लिये कुछ विशिष्ट बातें कही जा रही दै । कुमारिल 
भट्ट और मुरारि मिश्र के मत में ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है। इनके अनुसार ज्ञान 
विषय को प्रकाशित करता है, पर न वह अपने को प्रकाशित करता है ओर न 
स्वप्रामाण्य को । कुमारिल के मत में ज्ञान अतीन्द्रिय है | ज्ञातता रूप हेतु द्वारा 
वह अनुमेय है । मुरारिमिश्र के मतानुसार प्रथम ज्ञान अनुव्यवसाय ( में जान 
रहा हूँ ) द्वारा शेय है। इन अवान्तर भेदों के अनुसार स्वतःप्रामाण्यदृष्टि भी 
किंचितू भिन्न होती है। प्रभाकर ( गुरुमत ) का कहना है कि जिन कारणोंसे 
ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानगत प्रामाण्य का ज्ञान भी उन्हीं कारणों से उत्पन्न 
होता है | तदतिरिक्त अन्य कारणों से नहीं । चक्षुःसन्निकर्ष आदि जिन कारणों से 
घट का चाक्षुष ज्ञान होता है, उनसे ही 'यह घटज्ञान भ्रम नहीं है! ऐसा 
निश्चय भी उत्पन्न होता है। पहले ही कहा गया है कि कुमारिल के मत मै ज्ञान 
अतीरिद्रय है, ज्ञातता नामक हेतु से उसकी अनुमिति होती है । व्यातिज्ञान आदि 
की सहायता से ही ज्ञान का प्रामाण्यज्ञान होता है, यही भट्ट ( कुमारि) संमत 
स्वतःप्रामाण्य' है । मुरारिमिश्र के मतानुसार कहना होगा कि स्वजन्य जो स्वीय. 
प्रत्यक्ष है, उसके जो जो कारण हैं, उनसे ही ज्ञान का प्रामाण्यज्ञान होता है | 
स्वजन्य=ज्ञान का फलऱ्स प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) | इस मत मै भी अन्य 
ज्ञान की सहायता से प्रामाण्यज्ञान होता है । स्वतः का अर्थ है-'स्वकी येभ्यः 
यह ज्ञातव्य है | प्रामाण्यवादादि ग्रन्थ में यही अर्थ समर्थित हुआ है | 
मीमांसकों के स्वतःप्रामाण्यवाद को उसी रूप में नैयायिक नहीं मानते हैं । 
लोक में प्रामाण्य-संदाय देखा जाता है, पर प्रभाकरमत में प्रामाण्यसंशय की 
उपपत्ति संगत रूप से नहीं की जा सकती | नैयायिक मुख्यतः परतःप्रामाण्यवादी 
है। उनके अनुसार ज्ञान द्विविध है-प्रमा और भ्रम | प्रमा का विशेष हेतु है 
गुण और भ्रम का दोष | गुण प्रमा का जनक है, दोप भ्रम का । ये दो ननक हैं, 
ज्ञापक नहीं । यह गुण प्रमोत्पत्ति में कारण है, प्रामाण्यनिश्चय का कारण नहीं 
है | इनके अनुसार प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतः नहीं हैं--परतः हैं । याइश 
ज्ञान होने पर ज्ञात वस्तु का यथोचित व्यवहार किया जा सकता है, वह ज्ञान 
प्रमा है--यह न्याय की दृष्टि है | प्रामाण्यज्ञान के न होने मात्र से अप्रामाण्य 
ज्ञान होगा ही--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । अप्रामाण्य की आशंका न होने 
पर ( सर्वत्र ज्ञान में अप्रामाण्यबोध नहीं होता है) उसके परिहार के fea 
चेष्टा भी नहीं की जाती है 
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gate विचार का संक्षिप्त रूप यह है--स्वतःप्रामाण्यवादी की दृष्टि है कि . 
प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः ही उत्पन्न होता है तथा स्वतः ही ज्ञात होता है । यह 
प्रामाण्य ज्ञान के साधारण कारण से ही होता है, अधिक किसी गुण की अपेक्षा 
नहीं करता, क्योकि यथार्थज्ञानरूप प्रमा ( तदूवति तत्‌-प्रकारकं ज्ञानम्‌ ; यत्र 
यदस्ति तत्र तस्यानुभत्रः प्रमः--गडङ्गेश ) में ऐसे किसी गुण का नित्य सम्बन्ध 
दृष्ट नही होता । मीमांसकों ने यह दिखाया है कि प्रत्यक्ष प्रमा मै इन्द्रिय- 
सन्निकर्ष रूप अतिरिक्त गुण की आवश्यकता नहीं है, अनुमिति में भी इस प्रकार 
अतिरिक्त गुण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमा और अप्रमा में 
ज्ञान की साधारण सामग्री के हेतु होने पर भी अप्रमा प्रमा से पृथक्‌ है, क्योकि 
प्रमा के लिये दोषाभाव रहना आवश्यक है । यह दोपाभाव अप्रमा में नहीं है | 
आगन्तुक कोई भावपदार्थ यदि कारण हो, तभी 'परतस्त्व' ( दूसरे के ऊपर 
निर्भर करना ) होता है। प्रमा का हेतुभूत दोषाभाव अभाव पदार्थ है, अतः 
प्रमा की ‘ea: उत्पत्तिः ही सिद्ध होती है, परतः नहीं--यह मीमांसक का 


है । 


कहना हृ 


प्रमात्व स्वतः ग्राह्य नहीं है, इस मत में नैयायिक आस्थावान्‌ हैं । fagra- 
मुक्तावली आदि में इसका विशद विवरण दिया गया है। प्रमा के प्रति गुण- 
विशेष को अतिरिक्त कारण के रूप में नैयायिक मानते हैं। प्रमाणविशेप का 
स्वतः प्रामाण्य भी नैयायिक मानते हैं ।' प्रमात्व जाति है या नहीं--यह विचार 
यहाँ आवश्यक नहीं है, अतः इस विषय का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा 2 | 

'स्वतः-परतः—प्रामाण्य-अप्रामाण्यवादः को समझने के लिये निम्नोक्त 
विषयों पर ध्यान देना चाहिए । ज्ञान द्विविध है--प्रमा और अप्रमा । इन 
दोनों का सामान्य धर्म 'ज्ञानत्व' है; प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य बिशेष धर्म हैं । 
प्रामाण्य-अप्रामाण्य न हों ओर ज्ञानत्व हो--ऐसा सम्भव नहीं है। इन दोनों का 
परस्पर विरोध है, पर शानत्व के साथ (सामानाधिकरण्य 2 । अप्रमाण-प्रमाण 


१. प्रामाण्यवाद पर यह दीर्घ टिप्पणी इसलिये लिखनी पड़ी कि आधुनिक 
अनेक ग्रन्थों में इस विषय का श्रान्त परिचय दिया गया है। हम किसी 
ब्यक्ति का नाम लेकर उनको समाज में अप्रतिष्टित नहीं करना चाहते, पर यह 
कहना आवश्यक समझते हैं कि पूर्वाचायाँ के विचारों पर ब्याख्याप्रन्ध लिख 
कर पेसा कमाने वालों को इतना जानना भवइय चाहिए कि किसी विषय .का 
परिचय प्राप्त कर ही उसका लिखित रूप से प्रतिपादन करना शिष्टाचार दै | 
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grat के लिये ज्ञानसामग्री समान है। 'अप्रमाण' सामग्री से आसा प्रस्तुत नहीं 
होता, यद्यपि ज्ञानसामग्री से 'अप्रमाण और प्रमाण भाव? दोनों होते है। इस विचार 
के साथ उत्पत्ति और शस्त ( ग्रहण ) रूप अवान्तर मेद जोड़कर आठ विचारणीय 
विषय होते हैं; यथा ( १ ) प्रामाण्य का स्वतः उत्पाद; (२) प्रामाण्य का परतः 
उत्पाद; ( ३ ) प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण; (४) प्रामाण्य का परतः अहण; 
(५) अप्रामाण्य का स्वतः उत्पाद; (६) अप्रामाण्य का परतः उत्पाद; 
(७ ) अप्रामाण्य का स्वतः ग्रहण; ( ८ ) अप्रामाण्य का परतः ग्रहण | र 

सामान्यज्ञानसामग्री से उत्पत्ति होने पर 'स्वतः उत्पाद? होता है । सामान्यज्ञान- 
सामग्री में किसी के मिल जाने से जो उत्पत्ति होती है, वह परतः उत्पाद है) 
ज्ञान का भी ज्ञान होता है; यही ज्ञानम्रइण है। 

वेदवाक्य का खतःप्रामाण्प-- आप्तवचन' रूप प्रमाण कब स्वतः होता 
है--यह यहाँ वाचस्पति दिखाते हे । आगम ( झब्दप्रमाण ) द्विविध है। एक 
जो बाधित होता है, और अन्य जो विप्लवद्दीन है, जैसा कि व्यास» १।७ में कहा 
गया है-यस्याश्रद्धेयाथों वक्ता न ृष्टानुमितार्थः स आगमः इवते; मूलवक्तरि तु 
दृष्टानुमितार्थे नि्विष्ठवः स्यात्‌ । वक्ता का ज्ञान यदि सम्यक्‌ है तो तदुपदेशरूप 
शब्द ( शब्द्जनित अर्थज्ञान जो श्रोता में होता 2) प्रमाण है। आप्तचित्तवती 
ज्ञान का अनुरूप ज्ञान शब्द की सहायता से श्रोता में उत्पन्न होता है । यदि 
प्रथम ज्ञान सम्यक्‌ है तो श्रोता का ज्ञान भी सम्यक्‌ होगा ( यथावत्‌ उपदिष्ट 
होने पर ) | 

कुछ व्याख्याकार यहाँ aaa ( आप्तवाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान )- 
मात्र को खतः प्रमाण मानते हैं; यह व्याख्या सांख्यीय दृष्टि के अनुसारी नहीं है। 


१. इस विषय में मुख्य दृष्टियाँ चार हैं--( १ ) ज्ञान का प्रामाण्य स्वत; 
है, क्षप्रामाण्य परतः हे; ( २ ) ज्ञान का प्रामाण्य और अग्रामाण्य कारणात 
गुण-दोष से निर्धारित होना चाहिए; ( ३ ) ज्ञान का अप्रामाण्य स्वतः है, 
प्रामाण्य परतः है ( ४ ) ज्ञान का अप्रामाण्य परतः है, प्रामाण्य स्वतः @ | 
( qo न्यायरत्नाकर, चोदनासूत्र इलो०, ३३ पर) । इस विषय में ये दो इलोक 
स्मर्तव्य हैं--प्रमाणव्वाप्रमाणव्वे स्वतः “सांख्याः समाश्रिताः । नेयायिकास्ते परतः 
सौगताश्चरमं स्वतः ॥ प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । ` प्रमाणत्वं स्वतः 
प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ संबंदशनसंग्रह, वेदान्तपरिभाषा, सिद्धान्तसुक्तावळी 
आदि ग्रन्थों में इस वाद की सरळ चर्चा दे। 
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युक्त भवति = भ्रमादिदोप्रवदनुच्चरितप्रयोज्यत्वमेव युक्तत्वम्‌ (पूर्णिमा ); 
युक्तम्‌ = निर्दोषम्‌ ( कृष्णनाथ ) | 

[ ५२२ ] कपिलषि का श्रुतिस्सरण--विष्णु तहल्लनाम में “महर्षिः after 
चार्यः? एक नाम (५३१ नाम) के रूप में पढ़ा गया है; यहाँ भाष्यकार 'शंकर! 
कहते हैं--'सर्ववेद्दर्शिस्व के कारण महर्षि विशेषण दिया गया है p आदिविद्वान्‌ 
की व्याख्या भाष्यविवरण में यह रै--आदौ विद्वान्‌ आदिविद्वान्‌ रजस्तमोभ्याम्‌, 
अनमिभूतज्ञान इयर्थः । ज्ञानधर्मादि वा तत आदीयते इयादिः, आदिश्वासी 
विद्वांश्च आदिविद्वान्‌। 

[ ५।३३ ] आवस्यजेगीषव्यसंवाद = यह आश्चर्य का विषय है कि आव्य! 
नाम इतिद्दास-पुराणौ की आख्यायिकाओं में नहीं मिळता । आवव्यायन 
सांख्याचार्य थे ae fagana कपिलासुरिसंवाद ( कुम्भक्रोण ) में दृष्ट होता 
RI जिस प्रकार काल को कात्यायन कहा गया है, उसी प्रकार आवव्य को 
आवस्यायन कहा जा सकता है | 

[ ५।३४ ] शाक्र्यादि की निन्दा बहुत्र दृष्ट होती है | ता०्टी० में वाचस्पति 
कहते दें-कतमोऽसावागम आतोक्तः कि शाक्‍्यमिक्षुकदिगम्बरसंसारमोचकादी- 
नामागमाः न च संमावनामात्रेण तखणीतेषु आगमेजु आश्वा प्रेक्षावतां 
मविदुमर्हति ( २।१।६८ are टी० ) | शाक्याद्विचनो की निन्दा andan- 
aari} आचायों ने पर्याप्त मात्रा मै की है । कळि में शाकयानुयायी, faster आदि 
का प्राबल्य होगा, यह पुराणों में बहुशः कहा गया है। कुमारिल कहते हैं-- 
शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्ज सर्वाग्येव d 
विद्याथानविदद्धानि ( १।३।४ ) । यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कुमारिछ 
त्रयीविदद्ध ett की गणना में शाक्य और निग्नेन्थ के साथ साँख्यपोगपाञ्चरात्र- 
पाशुपत की भी गणना करते हैं | 

निर्ग्रन्थ शब्द जैनधर्मी को wer करता है। 'संतारमोचक्रादीनां हिता 
पुण्यत्बसंमता? ऐसा कुमारिल कहते हैं ( ओत्पत्तिक aa, छोक ४ ) | काशिका- 
टीका--संसारमोचका नास्तिकाः वाह्महिंसामेव धर्ममाहुः । यह संप्रदाय अप्रसिद्ध 
है | कळि में जिनका प्राबल्य होगा, उन शाक्यादि के साथ ARAI का 
नाम भी विष्णुधर्म ( अपुद्रित उपपुराण ) में मिळता है। संसारमोचक के विषय 
में यह छोक प्रतिद्ध है--संतारमो चकं agt “शिष्टा स्नान्ति सापः | बौद्धेरपि 
सहैतेषां व्यवहारों न कश्चन ( न्यायमज्ञरी, Jo २४३ ) | 

समातनधर्मी आचार्यो का कइना हे कि बोद्वादि-आगमों के परिग्रद करने 
में लोम, आल्य्यादि हेतु हैं। कुमुमाञ्जलि २।३ में इस विषय की एक कटु 
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आलोचना द्रष्टव्य है, जो अस्मदीय दृष्टि में सत्य है ( संभवन्ति चैते हेतवो 
बौद्धाद्यागमपरिग्रहे"*' "इति विभागः )। उदयन ने आत्मतत्त्विवेक में भी 
बिचारपूर्वक दिखाया है कि वैदिकों का अनादर सुगतादिसंमत शास्त्रा में क्यो है 
( ४ परि०, go ४३०-४३३ ) | 

[ ५।३५ ] प्रशस्तपाद भी ज्ञाक्यादिदर्शनों को त्रयीविपरीत कहते हैं-- 
त्रयीदर्शनविपरीतेषु शाक्यादिदर्शनेषु | कन्दली में इसकी व्याख्या यह हैस 
शाक्य-भिन्नक निग्नेन्थसंसारमोचकादिशास्त्रेषु (१० ४२८ )। 

[ ५।३६ ] ‘a से व्यवच्छेद- व से ज्ञापित किया गया कि आगम 
( आप्तवचन ) प्रमाण अनुमान में अन्तभूत नहीं हो सकता । ब्यवच्छेदार्थक 'तु? 
न्यायभाष्य में है-इमे तु खड (१। १। १४) । युक्ति० में g अबघारणाथ है | 

[ ५३७ ] वैशेषिक शब्दप्रमाण का अन्तर्भाव अनुमान में करते ह 
Ko एतेन ales ` व्याख्यातम्‌ ( ९।२।३ ) तथा कन्दली, To ५१२-५२८ RO l 
वाचस्पति कहना चाहते हैं कि अनुमान के लिये “व्याप्तिः आवश्यक है, जो यहाँ 
नहीं है। जिस प्रकार बढि का धर्म धूम है, उसी प्रकार वाक्य प्रमेयभूत वाक्यार्थ 
का धर्म नहीं है, अतः वाक्य वाक्यार्थ का लिङ्ग नहीं हो सकता । शब्द अनुमान 
है, इसका प्रतिपादन न्यायषू० २।१।४९-५१ में है और बाद में शब्द को 
अतिरिक्त प्रमाण के रूप में सिद्ध किया गया है। 

प्रसंगतः यह जानना चाहिए कि दाब्दश्रवण के बाद पदज्ञानजन्य जिन पदार्थों 
का ज्ञान होता है, वह शाब्दबोध नहीं है। सकलपदार्थविषयक स्मृति ( समूहा- 
लम्बनस्मृति ) के बाद उन पदार्थों का नो परस्पर संबन्धबोध होता है, वही 
अन्वयत्रोध है, जो शाब्दबोध कहलाता है। "घटोऽस्ति? वाक्य को सुनने के बाद 
अस्तित्व और घट का जो बोघ होता है, वह शाब्दबोध नहीं दै | अस्तित्व के साथ 
घट के संबन्ध ( अस्तित्वविशिष्ट घट) का जो बोध है, वही शाब्दबोध 
( अन्वयत्रोध ) दै । यह शाब्दबोध अनुमति नहीं हो सकती ।' 


१. शाब्दबोध का करण कोन है, यह बोध केसे उत्पन्न होता दे, इस 
विषय पर वाचस्पति का 'तस्वविन्दुः नामक एक लघु ग्रन्थ है, जिरूकी विस्तृत 
ब्याख्या में कर रहा हूँ । भाषाविज्ञान के विद्वानों को dea अन्थों के विचारों 
का परिज्ञान होना चाहिए भोर तभी भारत के विद्वान्‌ देशगौरवानुरूप ग्रन्थों का 
प्रणयन कर सकेंगे | ईदश TSE ग्रन्थों की प्रचलित भाषाओं में ब्याख्या करना 
शास्र समझनेवाले पण्डितां का महत्तम कार्य है। क्या बहुविधतामसदोषग्रस्त 
पण्डितों का ध्यान इस भोर भांकृए होगा ? a 
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[५३८ ] ४१० की ज्योतिष्मती में विभिन्नप्रपाणल्वीकारकारी संप्रदायो 
के नाम दिए गए हैं | 
८, यिया गौस्तथा गवयः? यह वाक्य उपमान प्रमाण है, यह एक मत है ( किसी 
आमीण के प्रति दृश्गवय व्यक्ति का यह वाक्य है )। शान्दोधरूप आप्तवचन 
मै अन्तभूत होने के कारण यह उपमान आगम ही है। यहाँ वाक्यविशेषरूप 
उपमान=वाक्पजनित धी है, क्योंकि सांख्य में आगम चित्तवृत्तिविशेष है 
( उपमान यदि शब्दात्मक होगा तो वृत्ति में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता ) | 
'यथा गौस्तथा गतयः? यह उपमान प्रमाण है, यह मत न्यायमज्ञरी में दिखाया 
गया है। वाचल्लति का तात्पर्य स्पष्ट ही है कि एताहशत्राक्यजनित घो ( चित्त- 
इत्तिचज्ञान ) भागम ही है ( सांख्यीय दृष्टि के अनुत्तार ) | 

योऽप्यवम्‌ अपि का अर्थ "तुः समझना चाहिए, क्योकि यहाँ उन 
नेवायिकरों का मत लक्षित हुआ है जो 'समाख्याप्रतिपत्तिः STATER यह 
मानते हैं (zo न्यायमा» १।१।६) | इस मत के अनुसार NIAN: 
'गोसदृशस्य वाचकः? या 'गोसददशो गत्रयपदवाच्यः इस प्रकार का वाच्यत्वाव- 
धारण ही उपमानफछ ( =डपमिति ) है; यही संतञासंजञिसंब्रम्धनिर्णय है। 
वाचस्पति कहना चाहते हैं कि यह समाख्य़ाप्रतिपत्ति भी अनुमान से ही हो सकता 
RI यह अनुमान इस प्रकार है--गत्रयशन्दः गोसद्दशस्य पशोर्वाचकः, TAAA- 
चरादिमिर्गोत्ततशे प्रयुक्तस्वात्‌। यो यदर्थे प्रयुज्यते सः असति TAR तद्‌- 
वाचकः | गोशब्दस्य गोवाचकत्ववत्‌ | तस्माद्‌ गवयशब्दों गोसहशवाचकः | 


भाष्यविवरण (go २१-३२ ) मै उपमानप्रमाण के विभिन्न छरूप के 
विवरण के साथ उसको पृथक प्रमाण मानने की व्यर्थता की पुष्कल चर्चा है। 


[ ५।४० ] यहाँ मीमांसकानुपत उपमान का खण्डन है। इनके अनुसार 
गप्रयपिण्ड को देखने पर 'गोतदशोड्पम! यह जो साहश्यज्ञान हाता है, यह 
उपमान है । ( वाचस्पति कहते हैं कि वह प्रत्यक्ष ही है) । यहाँ साहश्यप्रत्यक्ष 
याक्यार्थस्मृति-सहक्कत है। साहश्यप्रत्यक्ष को उपमान प्रमाण मानना शबरस्वामी 
द्वारा खीक्त हुआ है ( १।१।५); न्यायकन्दली में भी ऐता खीङ़त हुआ है 
{ भाग १, To ५३१ ) | प्रकरणपञ्चिका ( १० २६६-२७१ ) मे मीमांतकदृष्टि 
पल्लवित हुई है | 

यह ज्ञातव्य दे कि Fare उपमान का अन्तर्माब न प्रसक्ष में करते हैं, न 
अनुमान मै ओर न AMAA (Ro २।१।४७-४८ न्यायमाष्य तथा AAT- 
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मञ्जरी ) | वैशेषिक अनुमान में उपमान का अन्तर्भाव करते हैं। नैयायिकों का 
कहना है कि गवयत्ववान्‌ गवयपश्ु में गवयशब्द के वाच्यत्व की जो अनुभूति है, 
वह उपमिति दै ag अनुभव प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। शब्दप्रमाण द्वारा 
(यथा गौः तथा aaa: इस वाक्य के द्वारा) गवय में गोसाहश्य ही ज्ञात होता है | 
रवय मै गवयशब्द की शक्ति है--यह इससे ज्ञात नहीं होता । व्यास्तिज्ञान के 
अभाव के कारण अनुमान द्वारा यह अनुभूति संभव नहीं है ( वाचस्पतिप्रदर्शित 
अनुमान यो हि झाब्द:"''? असंगत है--यह नैयायिको का कहना है) | गवयशब्द 
की शक्ति गवयत्वरूप गवय में है--यह निश्चय अनुमान द्वारा संभव नहीं है-- 
इसके लिये उपमान नामक अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक है। विस्तार के लिये 
फणिभूषण तर्कवागीशक्कत न्यायमाष्यब्याख्या ( २११ ४७-४८ ) द्रष्टव्य | 

[ ५४१ ] भूयोड्वयवसामान्ययोग:--भूयसाम्‌ अवयवानां यत्‌ सामान्यं 
तस्य योगः समवायलक्षणः संबन्धः | उदाहरणा्थ--खुर-पुच्छादि अधिकसंख्यक 
अवयर्वो का खुरत्व-पुच्छत्वादि के साथ समवाय संबन्ध । 


[ ५।४२ ] अर्थापत्तिबादी का वक्तव्य--अर्थापत्तिपरक पूरा प्रकरण are 
*टी० २।२।६ में प्रायेण इसी रूप से मिलता है | 


अर्थापत्ति मीमांसकसंमत प्रमाण है। उपपाद्य ज्ञान के द्वारा उपपादक की 
कल्पना को अर्थापत्ति कहा जाता है | उपपाद्य ्=जिसके विना जो नहीं होता, वह 
उसका उपपाद्य है। चैत्र दिन में नहीं खाता, पर स्थूल है, अतः समझा जाता 
है कि वह रात्रि में अवश्य खाता होगा। यहाँ स्थूलता उपपाद्य है ( अर्थात्‌ 
स्थूलता वनी कैसे--इसकी संगति लगानी है) । चूँकि रात्रिभोजन के विना दिन 
में खाने वाला पुष्ट नहीं हो सकता, इसलिये रात्रिमोजन उपपादक है। टीकोक्त 
उदाहरण में चैत्र का यह मै न रहना” उपपाद्य है ( अर्थात्‌ जीवित चैत्र का घर 
में न रहना किस परिस्थिति में संभव हो सकता है--इसका निरूपण करना है ) | 
चैत्र का बाहर में रहना? उपपादक है ( अर्थात्‌ जीवित चैत्र यदि बाहर रहता है, 
तभी वह घर में नहीं रह सकता ) । यह जो 'बाहर में रहने की कल्पना? है, यद्दी 
अर्थापत्ति है | 
यह ज्ञातव्य है कि प्रमाण का और प्रमिति का नाम भी 'अर्थापत्तिः है । 
अथ की आपत्ति! इस षष्ठीतत्पुरुष समास मै अर्थापत्ति से रात्रिभोजनादि उप- 
पादक ज्ञान fear नाता है। अर्थ की आपत्ति जिससे होती है वह-- इस बहुत्रीहि- 
समास में स्थूलतादिज्ञान अर्थापत्ति होगा | इस प्रकार करण ( प्रमाण) और 
फल ( प्रमति ) में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है | 
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तच्वकौमुदीकार जो “अनुमानमेव? कहते हैं--उसका प्रकार यह है--चेत्रो 
बहिरस्ति, जीवनवस्वे सति गहासत्तात्‌ , अहमिव | ; 


[ ५।४३ ] यहाँ अनुमान से ही अर्थापत्तिगम्य प्रमिति को सिद्ध किया गया 
है--जीवन्‌ सन्‌ चैत्रः बहिरस्ति, ग्रहासत्त्वात्‌ (= गहे यतः स न दृश्यते ), अस्मदा- 
दिवत्‌ | इस विषय में व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है। यदा" 'अस्ति = 
अन्वयव्याप्ति | यदा" 'नास्ति’ = व्यतिरेकव्याप्ति । आकाश एकत्र विद्यमान होकर 
भी अन्यत्र अविद्यमान रहता है, ऐसी बात नहीं, अतः “अव्यापक? यह विशेषण 
ब्यासि में देना आवश्यक है, यद्यपि तात्पर्यटीका में (२।२।६ ) अर्थापत्तिखण्डन 
के प्रसंज्ञ में यह विशेषण नहीं है । 


अनुमानमेव = अनुमानसाध्यमेव | सांख्यीयदृष्टि से कहना होगा--णहाभाव- 
लिङ्गसमुस्था ौद्वप्रमा = अनुमान | 

[ ५४४ ] चेत्ररूप पक्ष में णहाभावरूप हेतु वस्तुतः है, खल्पासिद्धि रूप 
Zamna ( पक्ष में हेतु का न रहना ) नहीं है, क्योकि ग्रह में न रहना सिद्ध 
ही है। 

[ ५।४५ ] कचित्‌ सत्त्व (रहना ) से ग्रहासत्व (घर में न रहना ) का 
अपनयन करना अशक्य है; उसी प्रकार गहासच्व से क्कचित्‌ सत्व का अपनयन 
करना अशक्य है, क्योकि दोनों में कोई विरोध नहीं है-इसके प्रतिपादन के 
लिये 'तथाहिः `? द्वारा विकल्प कर विचार किया जा रहा È | 

[ ५।४६ ] आशक्षेप-- प्रतीति | पाक्षिक चित्‌ अखि’ कहने पर TE- 
विशेषसस् (घर में रहना) भी तो प्राप्त होता है। अतएव Teas ओर ग्रहासत्त्व का 
एक ही चेत्र रूप विषय हुआ, सुतरां विरोध हुआ । उत्तर यह है कि ea तो 
प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है। ग्रहसत्व संभावना के रूप में विकल्परूपेण प्राप्त है। 
पक्षतः प्राप्त होने के कारण यह सन्दिग्ध है--अनिश्चित है। 'जीवित चेत्र है? 
कहने का अर्थ चैत्र किसी स्थान ( देशसामान्य ) में है! | यह स्थान या तो ग्रह 
होगा या ग्रहभिन्न होगा । अतः 'हे' कहने पर एक पक्ष में गृह में भी है--ऐसा 
भी समझा जाता दै । अतः गइ में रहना” पक्षतः प्रात हुआ | 

[ ५।४७ ] इस वाक्य का अनुवाद अशुद्ध है। 'न युक्तम्‌? यह अंश 'तत्त्व- 
मपि प्रतिक्षे्तुमहति' के. साथ अन्वित होगा, 'गइसच्चस्प सांशयिकत्वं चापनेतु- 
महति’ के साथ नहीं । तत्र अर्थ होगा--प्रमाणविनिश्चित ग्रह्मभाव वैकल्पिक 
gaa का प्रतिपरेध कर चैत्र के अस्तित्वमात्र का प्रतिष्रेष करने मै समर्थ होगा, 
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यह कहना संगत नहीं है; णद्दाभात aana के सांशयिक के अपनोदन करने में 
समर्थ है | 
[ ५४८ ] 'गरहावच्छिन्न असच्च’ प्रत्यक्ष से निश्चित है ओर अनवच्छिन्न सत्व 
आगमिक है ( दीघेजीवी चैत्र कहीं है--यह एक आप्त-वाक्य है )--इस प्रकार 
इन दोनों में विरोध नहीं है । जिस प्रकार महानसीयवहथ भाव ओर वहिसामान्य 
का कोई विरोध नहीं है, यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिए | 
५।४९ ] अर्थापत्ति का अन्य उदाहरण-मीमांसा में श्रतार्थापत्ति दृशर्था 


=> 


पत्ति की चर्चा है। वेदान्तपरिभाषा, प्रकरणपञ्चिका, मानमेयोदय आदि द्रष्टव्य हैं। 
[ ५५० ] अमाबप्रमाणभूतल में घट के अनुपलम्भ से बट नहीं है? 

e ` `~ ` 

RET जो बोध होता है, वह 'अमावज्ञान' है। इस ज्ञान का करण अनुपलब्धि 


नामक प्रमाण है। यह अनुपलब्धि 'अभाव' पद से कही जाती हे | अभाववादी का - 


कहना है कि चूँकि घटाभावनिश्चयकारक इन्द्रियसन्निकष यहाँ नहीं है, इसलिये 
प्रत्यक्षप्रमाण से अभाव का ज्ञान नहीं होता | इसी दृष्टि से अनुपलब्धि 
(=योग्यानुपलन्धि ) को अभावज्ञान का करण मीमांसक मानते हैं। सांख्यीय 
दृष्टि से अभाव = प्रतियोग्यनुपलब्धितन्त्राकारा चित्तवृत्तिः | मीमांस प्रभाकर भी 
अमाव को पृथक प्रमाण नहीं मानते हैं । 


£~ 


योग्यानुपलब्धि = योग्यताविशिष्ट अनुपलब्धि | योग्या चासौ अनुपलब्धिश्च 
( क्मेधारय )। योग्य प्रतियोगी की अनुपडब्धि या योग्य स्थान में प्रतियोगी की 
अनुपलब्धि-ये दो अथं संगततर नहीं हैं । इस योग्यता का लक्षण है-तर्कित-प्रति- 
योगि-सत्व-प्रसञ्जित-प्रतियोगिकत्व | इसका तात्पर्य यह दै--जिस पदार्थ के रहने से 
जिसका अभाव नहीं रहता, वह उस अभाव का प्रतियोगी है, यथा घट घटाभाव 
का प्रतियोगी है; इसी प्रकार उपलब्धि अनुपलब्धि की प्रतियोगिनी है। उपर्युक्त 
वाक्य में प्रथम प्रतियोगी का अर्थ दै--घट आदि ( अनुपलब्धि के बल पर जिनका 
अभाव ज्ञात होता है) और द्वितीय प्रतियोगी का अर्थ दै--उपलब्धि ( उप- 
लब्धि अनुपलब्धि की प्रतियोगिनी है ) । 'यहाँ घट हो सकता है--ईहश तर्कित 
प्रतियोगी घट की सत्ता के द्वारा घट की उपलब्धि प्रस्जित(= आपत्ति का विषय ) 
होती है । यदि यहाँ घट होता तो घट की उपलब्धि होती--यह आपत्ति है। इत 
आपत्ति का विषयभूत घट की उपलब्धि घर्ट की अनुपलब्धि की प्रतियोगिनी है । 
इसलिये यह घटानुपलब्धि “तकित-प्रतियोगिसत्त-प्रसक्षित-प्रतियोगिक? है | इस 
अनुपलन्धि को योग्यानुलब्धि (=योग्धा अनुपछूब्धि ) कहा जाता है और 'तर्कित- 
प्रतियोगिसच्च-प्रसञ्जित प्रतियोगिकलधर्म? ही योग्यता कहलाता है | 


| 
| 
| 
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एफ उदाहरण S| अन्धकार में घट रहने पर उसका चाल्प प्रयश्च नही 
होता, पर इस प्रत्यक्षामांव रूप अनुपलब्धि से घटाभाव का निर्णय नहीं होता 
क्योकि यह उपलब्धि योग्यानुपलब्धि नहीं है | त्वक इन्द्रिय की सद्ायता से पदार्थ- 
ज्ञान में आलोक आवश्यक नहीं होता | यहाँ यदि घट होता तो त्वक इन्द्रिय द्वारा 
घट उपलब्ध होता? इस प्रकार की उपलब्धि की आपत्ति होती है । यह उपलब्धि 
योग्यानुपलब्धि है | gana: यह ज्ञातव्य है कि अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुगलब्धि 
Nagka नहीं है, अतः अनुयऽब्धिमात्र से अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव 
निश्चित नहीं होता । 

[५५१] इम सम्रझ्ते हैं कि यह वाक्त aaa में बाद में प्रतिछिपिकार 
द्वारा अनवघानवश संयुक्त हो गया है | यदि यह वाक्य न भी रहे तो भी युक्ति के 
स्वारस्य में बाधा नहीं होती। स च परिणामभेदः “वाक्य का सीधा saat 
“न हि भूतळस्य परिणाम-विशेषत्‌--? से हो ही सकता है। यह कैवल्यलक्षगक 
परिणामविशेष ऐन्द्रियक है--इतना ही तात्पर्य है। केवल्यलक्षणक परिणाम 
की उपपत्ति के लिये 'चितिशक्ति के अतिरिक्त सभी पदार्थं परिणामशील हैं? 
यह मदती युक्ति अनावश्यक है | क्षणावछिन्न परिणाम योगईप्रदायानुमोदित 2 | 

[ ५।५२ ] सांख्य के मत में अभाव अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । जित भूतल 
में अभाव का ज्ञान होता है, उप भूतल का तत्कालीन परिणामत्रिशेष ही अभाव 
( अमावरूप बोध ) है। जिस.अधिकरण में अमाव का ज्ञान होता है, अभाव 
तद्धिकरणरूप है। पञ्चप्रमाणवादी प्रमाकर के अनुसार अमाव अधिकरण- 
स्वरूप है-यह प्रसिद्ध है । प्रभाकर अमाव को ज्ञानस्वरूप कहते A—Tar 
खण्डनखण्डलाद से ज्ञात होता है ( गुरथियममभावस्य स्थाने स्थाने 5भिषिक्तवान्‌ । 
प्रसिद्ध एव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रमाकरः--9० १०६८ काशीसंस्क० ) | अभाव 
भाव के अतिरिक्त नहीं है, इस मत का खण्डन तच्चचिन्तामणि के अभाववाद्‌ 
में मिलता है। भाष्यविवरण (go २७-२८ ) में अभावप्रमाण का खण्डन 
किया गया है। पर न्यायमू० २।१।१ में जिस अभाव की चर्चा है, उसी की 
समीक्षा विवरण में की. गई है--अनुपलब्ध्रि की नहीं। न्यायमञ्जरी ( भाग १, 
Yo ४६-४९ ) में अभाव का प्रमाणान्तरस्व खण्डित हुआ है । 

अभाव के विषय में यह विशेष जात जतिव्य है कि न्यायसूत्रमाष्य (२।१।१) 
में अभावका जो स्वरूप दिखाया गया है (aad विरोधी--अभूतं भूतस्य 
अविद्यमानं aisy विद्यमानस्य वाय्यश्रसंयोगस्य प्रतिपादकम्‌) उससे यह 
कदापि ज्ञात नहीं होता कि अमाव-- अनुपलब्धि दै | 
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यह अभाव अनुमान है, यह न्यायभा० २।१।२ में दिखाया गया है। t 


तार्किकरक्षा में वरदराज ने २।१।२ सूत्र का ऐसा पाठ दिखाया है, जिसमें 


'अभावस्य प्रसक्षाच्ननथीन्तरभाबाद्‌? वाक्य पठित हुआ है। अभाव के खण्डन में | 
तत्वकौ० में उक्त '्रतक्षाद्यनवरुद्धः? पाठभेद भी इस प्रसंग में चिन्तनीय है | 


ह्‌ । 


[ ५।५३ ] संभव ।. संभव वस्तुतः भूयःसहचारदशनज ज्ञान है। अतः 
यह अनुमान ही है। संभवो नाम अविनामाविनोऽथस्य सत्ताग्रहणाद्‌ अन्यस्य | 
सत्ताग्रहणम्‌। यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणाद्‌ आढकस्य सत्ताग्रहणमू , आढकस्य । 
सत्ताग्रहणात्‌ प्रस्थस्य ( न्यायभा० VR) । इस वाक्य के अनुसार व्याति- 5 
विशिष्ट किसी पदार्थ के सत्ता-ज्ञान-हेतुक अन्य पदार्थ का सत्ताज्ञान! संभव है | 
द्रोणपरिमाण में भाटक परिमाण की, व्याप्ति है, पर इस व्यासिजान के विना 
भी 'द्रोणसत्ता के ज्ञान से आटक सत्ता क ज्ञान? होता है, इसलिये यहाँ अनुमान- 
प्रमाण का व्यापार नहीं है, बल्कि संभव नामक पृथक प्रमाण का है-- यह 
संभवप्रमाणवादी कहते हैं। पर यह वस्तुतः अनुमान है--यह वाचस्पति ने 
दिखाया है। न्यायमाष्य २।१।२ में ठीक ही कहा गया है--अविना- 
aaga च संत्रद्धयोः समुदाय-समुदायिनोः समुदायेनेतेरस्य ग्रहण संभवः, 
तदप्यनुमानमेव | -छोकवात्तिक का वचन इस प्रसंग में स्मारये है-- इह भवति 
शतादौ संभवाद्यासहलात्‌ मतिरवियुतभावात्‌ स।ऽनुमानादभिन्ना ( परि० ८, 
लोक ५८) । वैशेषिक भी इसका अन्तर्भाव अनुमान में करते हैं 
( उपस्क्रार SIRIK ) | 


x 


[ ५५४ ] ऐतिह्यप्रमाण और शब्द में उसका अन्तर्माव- न्यायमाप्य 
२।१।१ मै ऐतिह्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है--इति होचुरित्यनिर्दिष्ट- 
प्रबकतृकं प्रवादपारम्पर्यमैतिह्यम्‌ | भाष्य मै उदाहरण नहीं दिया गया है। | 
पर बाद के ग्रन्यकारी ने इसका उदाहरण तत्त्वकोमुदी के अनुरूप दिया | 
है। निपात-सपुदाय इतिह ( --पराम्परागत वाक्य )+ष्यन्‌ ( स्वार्थ में ) == 
ऐतिह्य | इतिहशब्द से अष्टा० ५।४।२२३ से ब्यज्‌ होता दै | 


लि 


किस प्रमाणभूत वक्ता ने पहले 'इह वटे यक्षाः सन्ति’ el था, यह अज्ञात 
है। पौराणिकों ने ऐसे प्रबादों का प्रामाण्य माना है। चूँकि ऐसे wera | 
मूलवक्ता के आसत्वनिश्चय की संभावना नहीं है, अतः ऐतिह्य शब्दप्रमाण à 
नहीं हो सकता । प्रवादों की सत्यता देखी जाती है, अतः उसका प्रामाण्य मानना 
। पड़ता है; यही कारण है कि Vise? को प्रथक प्रमाण पौराणिक मानते थे | 
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ऐतिह्य शब्दप्रमाण के अन्तर्गत है, यह वात्स्यायन ने कहा है ( २।१।२ 
न्यायभाष्य )--न च शब्दलक्षणमैतिह्याद्‌ व्यावर्तते सोऽयं भेदः सामान्यात्‌ 
संगृह्यते इति । तात्पयैटीका में वाचस्पति तच्वकोमुदीगतथुक्ति को दी इस प्रकार 
रखा है--यत्‌ ag अनिर्दिष्टप्रवक्तृकं पारम्पयैमैतिह्मं तस्य Aa: कर्ता 
नावधारितः ततस्तत्‌ प्रमाणमेव न भवतीति | कुमारिछ कहते हैं--जगति च बहु 
तथ्य नित्यमैतिह्ययुक्तं भवति तु यदि सत्यं नागमाद्‌ भिद्यते तत्‌ ॥ श्छोकवा० 
afte ८, ae ५८) । वैशेषिक मी इसका अन्तर्भीव अनुमान में करते हैं 
( उपस्कार ९।२।५ ) | 


[ ६।२ ] सांख्यादि samaa की रचना के विषय में शान्ति० | 
का यह वाक्य समार्य है --उत्सगंणापवादेन ऋषिमिः कपिलादिमिः | अध्यात्म 
चिन्तामाश्रित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत ॥ ( ३५०।६ ) | 


[ ६ कारिका ] 'प्रतीति’ के स्थल पर "प्रसिद्धि? पाठ युक्ति० में है। ' 

के खान पर “साध्य! पाठ माठर० में है। इस कारिका के अर्थ के विषय में 
एक विशिष्ट बात है । किन्ही के अनुसार यहाँ इष्ट, अनुमान ओर आप्तागमरूप 
त्रिविध प्रमाणों के विषय पृथक प॒थक कहे गये हैं। चन्द्रिकाटीका में यह अथ 
स्पष्टतः प्रतिपादित हुआ है । दृष्टरूप प्रमाण से सामान्य का ज्ञान होता है--यह 
उनका कहना है ( सामान्यतः =सामान्यस्य प्रतीतिः दृष्टात्‌ ) । पर प्रश्‍न है कि 
विशेषणवाचक 'अतीन्द्रिय' शब्द की तरह 'सामान्य' मी विशेषण होगा, जिससे 
'सामान्य' का अर्थ होगा-- समानेषु भवः?; क्या यह अर्थ यहाँ संगत दै? 
सामान्यः=समानभाव=जाति हो तब भी जातिरूप सामान्य दृष्टप्रमाण 
का असाधारण विषय है--ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। यह भी विचार्य है 
कि दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) प्रमाण विशेषावधारणप्रधान होता है, जैसा कि ब्यासभाष्य मै 
कहा गया है-सामान्य-विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ ( १७ ) । सामान्य= साधारण --बहुजनवेद्य पदार्थ है; पर यह अथ 
यहाँ प्रयोज्य नहीं हो सकता, क्योकि अनेक सूक्ष्म बहुजनवेद्य वस्तुएँ हैं, जो 
लौकिक प्रत्यक्ष से वेद्य नहीं होते हैं। - 


प्रश्न होगा कि जब प्रमाण त्रिविध है, तत्र प्रत्येक के विषय का उल्लेख तो 
करना चाहिए और इस तरह दृष्टरूप प्रमाण का उल्लेख यदि हुआ है तो वह 
उचित ही है। उत्तर यह है कि प्रमाणलक्षणपरक कारिका (५ का०) में 
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अनुमान ओर आप्ततचनरूप प्रमाणद्वय के प्रमेयो का संकेत नहीं है, केवळ 
लक्षण ही है; पर इसमें दृष्ट = प्रत्यक्ष का 'विषय? भी संकेतित हुआ है--'प्रति- 
विष्रयाध्यवसायः” | यही कारण है कि घड कारिका में अनुमान ओर आप्तवचन 
का असाधारण विषय कहना पड़ा | 


यह भी सोचना चाहिए कि यदि "सामान्य? शब्द विधयनिर्देशक होता तो 
'सामान्यानां इष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌? इस प्रकार कहने मे कोई बाधा 
नहीं थी ओर कारिकाकार ऐसा ही कहते | 

[ ६।३ ] यत्‌ प्रमाणं यत्र समथम्‌ | प्रमाणो का विषय निश्चित है या नहीं-- 
इसकी चर्चा न्यायमाष्य में है । प्रमाण द्वारा प्रमेय का अभिसंएवब ( एक प्रमेय 
में एकाधिक प्रमाणों का व्यापार ) ओर व्यवस्था ( एक प्रमेय के लिये एक विशेष 
प्रमाण ) के निर्णय में भाष्यकार ने कहा है-उभयथा दशनम्‌ । कुछ विषय 
ऐसे हैं, जिनके लिये व्यवस्थापक्ष मानना पड़ता है, यह भाष्यकार ने दिखाया 

| दृष्टप्रमाण के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं है 

[६।४ ] 'ठ-से ईदृश अर्थ बहुत्र दिखाया गया है । व्यवच्छेदार्थक "तु? 
ae टी० १।१।१४ में हैं। विशेषणार्थ "तु? न्यायभा० २।२।६६ में है; व्यकृत्या- 
कृतिजातयस्तु पदार्थः-- तुशन्दो विशेषणार्थ: | 

इस अनुच्छेद मै 'भध्यवसायादू”” अध्यवसायः? कहा गया है। यह 
केसे संभव है ? उत्तर यह है कि प्रथम पञ्चम्यन्त अध्यवतायशब्द चित्तव्ृत्तिरूप 
प्रमाण (=विष्रयाकार वृत्ति) को कहता है; द्वितीय प्रथमान्त अध्यवसाय शब्द 
पोरुषेयत्रोध का वाचक है | 

अतीन्द्रिय विषय के ज्ञान में सामान्यतोदश ओर श्षेष्रत्तत्‌ का ही प्रयोग 
क्यौँ--पूववत्‌ का क्यों नहीं--यह स्पष्ट है। पूर्ववत्‌ दृष्टखलक्षणसामान्यविष्य 
है | इसमें साध्य प्रत्यक्षयोग्य होता है। भूततन्मात्रादि लौकिक प्रसक्षगम्प नहीं 
हैं, अतः पूर्ववत्‌ का निषेध करना पड़ा । पुरुष प्रकृति क्यो प्रत्यक्षगम्य नहीं हो 
सकते, इसका उत्तर भाष्यविवरण १।४१ में दिया गया है। पूर्णिमा में पाठ- 
विचार दै-बुद्धेरध्यत्रसायः सेति पाठस्तु प्रामादिकः | इत टीका में 'बुद्धेर- 
थ्यवक्षाय:' पाठ है | 

वैधर्म्यदष्टान्त से अपरिगामी पुरुष की सिद्धि होती है, क्योंकि पुरुष कां 
सपक्ष नहीं है। इसीलिये 'शेप्रवत्‌' = ० का उल्लेख वाचस्पति ने किया है | 
आष्यविवरण (२| २०) में उदाहरण है--अपरिणाप्री पुरुषः इति प्रतिज्ञा; सदाज्ञात- 
विप्रयत्वादिति हेतुः, Jhesa बुद्धथादिः | 


we 
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[ ६।६ ] वाचस्पति कहना चाहते हैं कि महदादि का क्रम अनुमानगम्य 
नहीं 2 | भिक्षु मी ऐसा ही कहते हैं (Ko सांख्यसार ) | कापिलाश्रमीय पातञ्जल 
योगदशन में स्थान खान पर इस विषय में युक्तियाँ दी गई हैं। वाचस्पति 
यह भी कहना चाहते हैं कि स्वर्ग-अपूरव-देवता अनुमानगम्प नहीं हैं । anaietan 
में भी ऐसी बात है-यो हि अत्यन्ताहश्पूवः स्वर्गापूवदेवतादिः स 
वाक्याथरूपः ( २।१।५२ ) । 

इस प्रसंग में यह विचार्य है कि दृष्ट का जो लक्षण कारिका में है, az 
योगजप्र-यक्ष को लक्ष्य करता है या नहीं । अध्यवसाय? योगज प्रत्यक्ष में 
रहता है, तथा सतृकार्यवाद की दृष्टि से विषयों की स्थूल-सूक्षम सत्ता भी स्वीकार्य 
होता है, सुतरां कारिकोक्त लक्षण योगजप्रत्यक्ष में चरितार्थ होगा । अध्यवसाय- 


धमक बुद्धि के रूप ही सवेविध ज्ञान, धर्म, ईश्वरता ओर वैराग्य हैं, अतः 
पूर्वोक्त मत असंगत नहीं है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि तत्त्वतः ऐसा होने पर भी अध्यवसाय के लौकिक 
एवं समाधिसंस्कृत रूप दो भेद किये गये हैं और इसी व्यावहारिक दृष्टि से ही 
अतीन्द्रियाथप्रतीति में दृष्ट प्रमाण का उल्लेख कारिकाकार ने नहीं किया | 
वस्तुतः अतीन्द्रिय दो ईं--प्रकृति और पुरुष; अन्य सत्र अनित्य वस्तुएं 
आपेक्षिक अतीन्द्रिय हैं। “गुणानां परमं रूपं न ह ष्रेपथमृच्छति'”, “तथैव 
dled लिङ्गमनुमानाद्‌ हि गम्यते” आदि वाक्य इस प्रसंग में स्मार्य हैं। चित्त 
का अध्यवसाय देशकालातीत अव्यक्त एवं पुरुष से साक्षात्‌ संबद्ध नहीं हो 
सकता । स्वरूपतः पुरुष एवं प्रधान बुद्धि-के विषय नहीं होते | 


कुछ ऐसे विशेष हैं, जो लोकिकप्रत्यक्षगम्य नहीं होते | वे साक्षात्कारी 
के उपदेश से ही ज्ञात होते हैं, क्योंकि वे अनुमानगम्य मी नहीं होते, यथा 
स्वगनरकादि की संख्या आदि | ऐसे पदार्थों के लिये अयोगी को आप्वाक्य 
की शरण लेनी पड़ती है । 


[ ६।७ | प्रसक्षायोग्य पदार्थ के अनुमान में सामान्यतोह और शेषवत्‌ 
के सार्थक उपयोग के लिये एक उदाहरण दिया जा रहा है। नैयायिक सामान्यतो 
दृष्ट अनुमान के बल पर यह सिद्ध करते हैं कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र हैं। 
यह परतन्त्रता लौकिक प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं हो सकती, पर “गुण परतन्त्र होते छ) 
अतः इच्छा भी परतन्त्र है--इस सामान्यतोदृष्ट अनुमान से इच्छा की पराश्रितता 

द होती है। इसके बाद इच्छादि देहाश्रित, इन्द्रियाश्रित एवं मन-आश्रित, 
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नही हो सकते हैं--इस प्रकार विचार कर 'इच्छाश्रित द्रब्य आत्मा है! यह 
A ०७ ०७ © 

निर्धारण शेषवत्‌ अनुमान के आधार पर किया जाता है। ऐसे खलो में पूववत्‌ 

का कोई उपयोग नहीं होता; यही कारण है कि वाचस्पति ने उपलक्षणबल से 

Qag का ग्रहण सामान्यतोदृष्ट के साथ किया है | 


[७ कारिका ] अतिदृरत्वादि दोधों का विवरण अन्यत्र भी मिलता है| 
चरक संहिता में कहा गया हे-सतां च रूपाणाम्‌ अतिसन्निकर्षादू अति- 
mi आवरणात्‌ करणदो्बल्याद्‌ मनोञ्नवखानात्‌ समानाभिहाराद्‌ 
अभिभवाद्‌ अतिसोइष्याच्च प्रत्यक्षानुपलष्धिः ( सूत्रस्थान ११ अ० ) | 
महाभाष्य ४।१।३ का सन्दर्भ दे-षडभिः प्रकारैः सतां भावानामनुपलन्धि 
भवति--अतिसन्निक्षौद्‌ अतिविप्रकर्षान्‌ मूप्यन्तरम्यवधानात्‌ तमसादृतत्वादू 
इन्द्रियदौबेल्याद्‌ अतिप्रमाणदिति । केवट कहते हैं--सोक्ष्मस्थेन्द्रियदो बल्येऽ 
्तर्भावान्न प्रृथगुपन्यासः। दिव्यचक्षुःश्रोत्रा हि सूक्ष्ममप्पथमुपलभन्ते न दु 
दुबलेन्द्रियाः | 

[ ७।२ ] सिंहावलोकनन्याय-- अधिकार! त्रिविध माना गया है-- 
सिंहावलोकितं चैव मण्ट्ूकप्छतमेव च। गङ्काप्रवाहवच्चापि ह्ाधिकारस्तरिथा 
मतः || सिंहाबलोकनम्बाय की व्याख्या यह है--सिंहो यथा कचिद्‌ मृगं eats 
गच्छन्‌ अन्योऽपि कञ्चिद्‌ DRA स्यात्‌ तदा तमपि हन्यामिति बुद्धया पृष्ठ देशा- 
वलोकनं पुरोदेशावलोकनं च करोति, इन्ति च दृष्टिपथमागतं मृगादिकम्‌ इति 
प्रसिद्वम्‌ , तथा एकस्य शब्दल्य पुरतः पृष्ठे च यत्रोभयोरन्वयः तत्रास्य 
safe: ) 

[ ७।३ ] अतिदूर = अतिदृरत्व | Zo न्यायभा० २।१।३६ दूरादगह्ममाण- 


NS 


ame 

[७९] अमिमव का उदाहरण ate टी० में हैं-यथा चान्द्रमसं 
रूपमिति । यद्यपि तत्रापि तेजस्योष्ण्यमस्ति, तथापि अल्यन्तामिमवेन खोचितार्थ- 
क्रियानुपयोगाद्‌ असत्‌कल्पत्वम्‌ इत्यर्थः ( २।१।२२ ) | अभिभव का लक्षण-- 
कः पुनरयमभिभवों नाम! ग्राहकसमानजाती यग्रहणक्कतमग्रहणम्‌ अभिभवः; 
यथोल्काप्रकाशस्य ग्रहणाहस्य आदित्प्रकाशेनेति ( न्यायमा० २।२।१३ ) | 

[ ७।१२ ] योग्यप्रत्यक्षनिवृत्ति-द्र० ५॥५० | अतिदूरत्व आदि दोष साधन" 
पक्ष में भी हैं । उदाहरणार्थ जब कोई ज्योतिष्मतीवृत्ति या इन्द्रियों का साक्षात्कार 
करने के लिये उद्यत होगा, तब इन्द्रियाधिष्ठान से प्रथक्‌ कर इन्द्रिय का साक्षात्कार 


esango Nee 


ज्योतिष्मती २३९ 


करने में इन्दियाधिष्ठान बाधक होता है-अतिसामी प्य दोष इसमें हेतु है । अस्मिता 
के साक्षात्कार में हाद ज्योति आदि पहले पहले अस्मितारुपेण अवभात होती 
है--दोनों में जो साइश्य है, वही प्रक्रत साक्षात्कार में बाधक होता है | अनिद्रा- 
रोग ओर निद्रामाव का साहश्य साधक को निद्राजय करने में भ्रम में डाल देता 
है । नीहार, धूम, अक आदि के रूप ब्रह्मध्यान के समय प्रकृततच्व के अवधारण 
में बाधक होते हें । इस प्रकार अनुपलब्धि के हेतुभूत ये तत्त्व साधक के लिये भी 
अवश्य विज्ञेय है | अयोगी ब्याख्याकारों ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया 2 | 

[ ७।१३ ] प्रघान-पुरुष की प्रत्यक्षयोग्यता नहीं है--यह ज्ञातव्य है कि 
ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता की उपलब्धि चित्त की व्यक्तावस्था में ( संप्रज्ञातसमाधि- 
द्वारा) होती है; पुरुषप्रकृति की उपलब्धि उस रूप से नहीं होती । विवेकख्याति, 
परवैराग्य और निरोध से करणवर्ग विलीन होते हैं और द्रष्टा ( आत्मचेतना ) का 
स्वरूपावस्थान होता है । करणवर्ग को सुनिरुद्ध करने पर करणगत सत्त्वादिगुणों का 
साम्य हो जाता है। गुणसाम्यलक्षित इस अव्यक्तावस्था को प्रकृति ( अनात्मभाव 
का मूल उपादान ) कहा जाता है । सुतरां करणवर्गो के रोध की स्मृति ही 'प्रकृति 
साक्षात्कार! दै । इसी काल में द्रश का खरूपावस्थान होता है, अतः सम्यक निरुद्ध 
भाव से स्थिति ही पुरुषतस्व की उपलब्धि है ( पुरुष साक्षात्‌ रूप से ज्ञेय नहीं 
है)। इस प्रकार पुरुष-प्रकृति-साक्षात्कार अविनाभावी होता है। करणों के 
साधारण रोध में करणगत गुणों का साम्य नहीं होता, लीनवत्‌ स्थिति होती है 
यह भेद विवेच्य है । 

[८ कारिका ] सांख्यतच्वलिस मै “तढुपलब्धिः? ओर ‘ae (तच्च के स्थान 
पर ) पाठ हैं । प्रकृतिविरूपं सरूपं च? पाठ युक्ति में हैं । सोकषम्यात्तदनुपलन्धिः 
( सांख्यसू० १।१०९ ) = प्रक्ृतिपुरुषयोरनुपलब्धिः ( भिक्षु ) | पुरुष की सूक्ष्मता 
का ज्ञापक एक गूढार्थक सन्दर्भ ब्यास० १।४५ में है--न चाछिङ्गात्‌ परं AA 
मस्ति | नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति । सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्‌ परमलिङ्गस्य aera 
aq पुरुषस्य | किन्तु लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति, हेतुस्तु भवतीति । 
अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ | इस विषय में 'संसर्गाञ्चास्य 
सौक्ष्म्यम्‌, सौद्म्याच्चानुपलब्धिःः यह .व्यासमाष्यगत सन्दर्भ ( ३।१३) भी 
आलोच्य है । मृतपिण्डादि कारण मे घटादिकायो का यह सूक्ष्मरूपेण अबस्थान ही 
“सतूकायैवाद? है। इस "सूक्ष्मरूपेण अबस्थान? को न समझकर नैयायिकादि ने 
सतकार्यवाद का खण्डन करने की चेष्टा कीं है । 
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[ ८।४ ] तात्पर्य यह है कि सप्तम रस ( रस छह ही हैं, यह प्रसिद्ध है ) 
है, पर प्रत्यक्ष के अयोग्य होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । चूँकि सप्तम रस नहीं है, इसल्यि उरुका प्रत्यक्ष नहीं होतः--यही- 
समझना उचित होगा। अनुमान और शब्द से प्रधानादि का ज्ञान होता है, अतः: 
उनका प्रत्यक्ष न होने का हेतु उनकी प्रत्यक्षायो ग्यता? ही है । 


oe [९१ ] कार्य-कारणसम्बन्ध में चार मत हैं--इह कार्यकारणभावे चतुर्धा 
विप्रतिपत्तिः प्रसरति | sea: रुज्‌ जायते इति सौगताः संगिरः्ते | तैयारिकाट यः. 
सतो5सज्‌ जायत इति । वेदान्तिनः रुतो faai: कार्यजातं न तु दस्दुसदिति p 
सांख्या; पुनः सतः सजूजायत इति ( सर्वदर्शनसंग्रह ) | सत्‌ [विद्यमान | 


n 


\ असतः सजूजायते-यह वैनाशिकबौद्धपत है । वे कार्य को 'निरन्वय? 
कहते हैं। बठभाष्य में इस मत का विशद प्रतिपादन tale ब्गतोः 
मूलमात्मा निरन्वयमेवेदं कार्यजातमभावान्तं प्रविलीयते ( क्ठमाष्य २ ३]. 
श्र ) । न्यायमा ४११७-१८; शारीरक २।२।२६-२७ आदि में इस 
अभावोपादानमत की चर्चा है। अनुमान इस प्रकार हे--पटादिकम्‌ अभावो- 
पादानकम्‌ भावकार्यत्वाद्‌ अङ्कुरादिवत्‌ | 


ष्टि -qo ९ Re nw 
_ टाष्टपफ्रूप कार्य ब्रह्म का विवर्तं है--यह अद्वैतवादियों का मत हैं । 
ae faa का परिचय इस प्रकार देते हे--एकस्य तच्वादप्रच्युत्स्य भेदानु- 
कारण असत्यविभक्तान्यरूपोपग्रद्ितया विवर्तः fasante ॒ 
= 4 hy यरूपापआहितिया विवतः, खप्नविष्यप्रतिभासव्त्‌ ( aaa- 
0 


सत्‌ से अस होना =कार्य में दि te af 
सत्‌ से असत्‌ का होना काय कारण म विद्यमान नहीं है बहिक नूतन 
निर्माण है--यह न्यायवैशेषिकों का मत है। इस ‘qaqa’ के डिये वे “आरम्भ? 


शब्द का प्रयोग करते हैं | किसी वस्तु को उत्पन्न कहने का अर्थ है कि वह वस्तु 


पहले नहीं थी, और किसी क्षण में वह सम्न्धयुक्त हुआ है। बस्तु का यह जो 


a RINT SH 


अभाव (न रहना ) है, वह 'प्रागभाब? कहलाता है। इस दृष्टिकोण से 
मायिक कहते हैं-- Gy NSN SN = | 
ही हते दै काय प्रागमावप्रतियोगि l कोई वस्तु उत्पन्न हुई है-- ऐसा 

हने का अथ है कि वह वस्तु किसी एक क्षण में प्रथम सम्बन्धयुक्त हुआ है, उससे. 
पहले वह नहीं थी। जिस वस्तु की सत्ता और असत्ता कारण की सत्ता और हट 


५८ 


असत्ता का अधीन है, वह वस्तु कार्य है। , = 
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'सतः सञ्जायते’ यह सांख्ययोगपक्ष RI उपादानकारण कार्य मै परिणत 
tar है, यह सत्‌कार्य की दृष्टि हे । मृत्तिकारूप धर्मी (प्रत्येक धर्मी में भनेक 
घर्म रहते हैं ) का घटत्व-घर्म रूप परिणाम ( यथायोग्य हेतु से) होता है। 
इस धर्म-धर्मिभाव का सुन्दर प्रतिपादन 'झान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी 
( योगसूत्र ३।४ ) सूत्रभाष्य में द्रश्व्य है। इस शास्र में धर्म को धर्मी का 
योग्यतावच्छिन्न शक्ति कहा जाता है-योग्यतावच्छिन्ना घर्मिणः शक्तिरेव घर्मः 
( ३।४ माध्य) । उपयुक्त हेतु से सभी पदार्थ सभी पदार्थों मै परिणत हो सकते 


x 


हैं--सर्व सर्वात्मकम्‌ | 

[९२ ] सुखदुःख “वाक्य का एक पाठान्तर यह है--सुखदुःखमोह- 
मेदवत्स्वरूपपरिणामशब्दाद्रात्मकत्व॑ हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सच्वरजःतमः- 
स्वमावत्वम्‌ | वाक्य का ताप्पयै--प्रधान का प्रधानत्व = सत्त्वरजस्तमोगुणस्वरू- 
पत्व = सुख-दुःख-मोहात्मकत्व | तास्पर्यटीका में इसी दृष्टि से कह्दा गया है-- 
जगत्कारणस्य सुखदुःखमोहात्मकत्वं॑ प्रधानत्वम्‌ ( २।१।१२ ) । सुखदुःखमोह- 
रूप भेद ( विशेष ) जिसमें हैं, वह सुखदुःखमोहमेदवत्‌-खरूप है। एवंविध 
जो पञ्चतन्मात्रादिरूपशब्दादि-परिणाम हैं, वे जिसका आत्मा ( स्वरूप ) हैं, वह 
'सुख*"****आत्मक' है । मुद्रित मूलपाठ का तात्पर्य यह कि सुवाद्यात्मक जो जगत्‌ 
है वह खकारण के सत्त्वादिखरूप का बोध कराता है ! यद्यपि 'बाह्याध्यात्मिकानां 
भेदानां सुखदुःखमोह्वात्मकतयार ऐसा शंकराचार्य भी कहते हैं (शारीरक० २।२।१) 
पर शब्दादि सुखादिरूप नहीं हैं--यह इम पहले ही कह चुके हैं । 


[ ९।३] निरुपाख्य-व्यासभाष्य ४।१२ में इसका प्रयोग है। माष्य- 
विवरण मै निरुपाख्य का उदाहरण शशविषाण दिया गया 2 | निरुपाख्य को लक्षण- 
दीन, निःखरूप, निःखमाव या 'इदन्तया वक्तुमशक्यम्‌' ( उदा० ), 'निरुपाख्यः 
अशेषविशेषश्ञन्यः ( बृहदा० २।१।१५ गिरिटीका ) कहा गया है । यह सम्भव 
ही है कि aa में असत्‌ का पर्याय निरुपाख्य दिया गया हो, जैसा कि 
न्यायमाष्य में प्रयोग दै तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरुपाख्यममावः स्यादिति 
( ४।१।३७ ); यहाँ अभावशब्द का अर्थ निरुपाख्य अर्थात्‌ निःखरूप अलीके 
S| न्यायमा० ४।१।२१ गत निरुपाख्यक्का अर्थ निविशेषित किया गया है। 
निङ्पाख्य की तरह सोपाख्य शब्द भी सुप्रचलित है--तत्राइये कथं हि स्यात्‌ 

र सोपा ख्यनिरुपाख्यता ( वाक्यप० १।८ बृष्रभटीका ) | उपाख्या-- जिससे पदार्थ 
| लक्षित होता है अर्थात्‌ खरूपलक्षण तादात्म्य = अमेद ( डदासीन ) | = 
२६ २. 
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[९ ४] शब्दादिप्रपञ्च सद्‌ ब्रह्म का विवर्तं ( अतात्विक परिणाम, wy 
में सर्प की तरह ) है, इत मत की समीक्षा न्यायमा» ४१।१९; ४।१।२० में 
द्रष्टव्य है। सतच्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः | अतच्वतोऽन्यथा प्रथा 
विवर्त इत्युदाहृतः | द्र संक्षेपशारीरक २।५७--७ ०; ब्रह्मसूत्रभाष्या[द १।२।२१; 
पञ्चदशी १३।६-१० | यहृच्छावाद्‌, असत्कार्यवाद, उभयासदूवाद ओर सत्कार्य- 
बाद का खण्डन पूर्वक विवतंबाद का मण्डन ऐ० sTo १।१ भाष्य में 
agag है | 

[ ९५ ] न कार्यात्मकं कारणम्‌ | वैशेषिक कार्य-कारण में समवाय सम्बन्ध 
मानते हैं। घट का अवयवभूत कपाली के साथ घट का समवाय सम्बन्ध ३, 
जो नित्य है, अर्थात्‌ जत्र तक कपालो का तादश संयोग रहेगा तज तक घट 
अवश्य रहेगा तथा उस संयोग को नष्ट करने पर ही घट नष्ट होगा । समवाय- 
सम्बन्ध में काये के अधिकरण में तादात्म्य सम्बन्ध में अवस्थित कारण ही समबायि- 
कारण है, यथा--घट कपालों में समवेत है, कपाल कपाल मे तादात्म्य सम्बन्ध 
से रहता है; कपाल घट का कारण है, अतएव कपाल घट का समवायी 
कारण है | 

[ ९ कारिका ] xo सांख्यसू० नासदुत्पादो PIJI, उपादान- 
नियमात्‌ , सर्वत्र सर्वदा सर्वासभवात्‌ , शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावाच्च 
( १।११४-११८ ) | 

[sig ] यह जानना चाहिए कि उपादान कारण में कार्य अव्यक्तरूपेण 
रहता है, यही सांख्यीय दृष्टि है। तिल में तेल अव्यक्त रूप से नहीं रहता, क्योंकि 
तिलगत तैल तिल की तरह अंशतः इन्द्रियग्राह्म होता है । वाचस्पति ने कारणगत , 
कार्य की अव्यक्तता को समझाने के लिये तिल-तैल का जो उदाहरण दिया है, 
वह असंगत है । सतूकार्यपरक प्राचीन विचार में कहीं भी gem उदाहरण नहीं 
मिळता | शंबर कहते हैं--अतः सिद्धं राक्‌ कार्योत्पत्तेः कारणसद्भावः | कार्यस्य 
चाभिव्यक्तिलिङ्गस्वात्‌ | कार्यस्य च सद्भाव; प्रागुत्पत्तिः सिद्धः ( बृहदा० १।२।१ 
भाष्य) | 

सांख्य क्यों सत्कार्यवाद मानते हैं, इसके लिये योगसाधन की ee a. 
योगिजनप्रसिद्ध युक्ति है) युक्ति यइ,है कि अनागत और अतीत कार्यों के ज्ञान 
(योगजप्रत्यक्ष) के समय वर्तमानवद्‌ ज्ञान होता है, सुतरां यह मानने के लिये हम 
बाध्य होते हैं कि 'कार्य जब साक्षात्कृत होता है तब वह विद्यमान है! | चूँकि वह 
व्यक्तरूपेण विद्यमान नहीं है, इसलिये अब्यक्तरूपेण विद्यमान दै-र्‍योगिना 


G 
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ज्योतिष्मती ० २४३ 


चातीतानागतज्ञानस्य सयत्वात्‌ | aig भविष्यद्‌ घर hai भविष्यदू. 
घटविषयं प्रसक्षज्ञानं मिथ्या स्यात्‌ । न च प्रयक्षु चरते (IZo १।२।१ 
भाष्य ); सःकार्य वाद के विषय में शारीरक० २।१।१६-२० zo | 


[ slo ] बरीजध्बंसानन्तर अंकुर या मृत्पिण्डध्वंसानन्तर घट-एतत्संबद्ध विचार 
के लिये न्यायभाष्य ४।१।१४ द्रष्टव्य है । भाष्यत्रिवरण ( १।३२ ) में भी इस 
इष्टि का खण्डन उपलब्ध होता है। 


[ ९१८ ] अमाव से भावोत्पत्ति पक्ष का विवरण शारीरक २।२।२६ में 


REA हे । न्यायभाष्य ४।१।१७-१८, भाष्यविवरण १।३२ द्र०। तात्पर्य _ 


रीका का कहना है कि अभाव निःस्वरूप या अवस्तुःहै, यदि वह अंकुर का 
उपादान हो तो सवथा faas शालित्रीज और यत्रबीज का कोई विशेष न 
रहने के कारण .शालिबीज के रोपण करने से यव की भी उत्पत्ति हो सकती है 
चूंकि शाख्त्रीज का अभाव और यवत्रीज का अभाव--इन दोनों में कोई 
वैशिष्ट्य नहीं है। पर नानाविध कार्यों की उत्पत्ति शक्ति के भेद के कारण होती 
el असत्‌ =अमाव=अवस्तु को उपादान कहने पर भिन्न शक्तियुक्त नाना 
कार्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती | किंच प्रागभाव यदि उपादान-कारण हो at 
प्रागभाव के अनादिता-निबन्धन कार्य की भी अनादिता सिद्ध होती है। फिर 
प्रागमावो में स्वाभाविक भेद न रहने के कारण उनसे विभिन्न शक्तियुक्त कार्यों 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती | zo कन्द्ळी, To ३३९ | 


[ ९।९ ] यह ज्ञातव्य है कि सांख्य भी aesa जगन्मिध्यात्ववादी है | उसका 
कहना है-गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति | य तु दृष्टिपथं प्रातं तन्मायेव 
_सुतुच्छकम्‌ (४१२ व्यासभाष्योद्ध्ृत शाख्रानुशासन; यह योगशाञ्जक्ार वाष- 
गण्य का वचन हे, ऐसा भामती २।१।३ मै कहा गया हैं; gata महाभाष्य 
प्रदीप ४।१।३ में उद्धृत है)। गुणत्रय परमार्थतः हैं: गुणविकार क्षिप्र 


परिणामी होने के कारण ( चळं च गुणइत्तम्‌ ) तथा स्वकारण में ल्ययोग्य होने _ 


के कारण मिथ्या हैं--वे खखरूप मे स्थिर नहीं रहते हैं तथा उनका ज्ञान सापेक्ष 
ही होता है। प्रकृति को सत्य और विकारों को मिथ्या (परमार्थतः प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति-स्वरूप होते हुए भी अन्य रूप से प्रदिभात होने वाले ) मानना सांख्पीय 
दृष्टि ही है--प्रक्ृतिं सयमित्याहुबिक्रारोऽग्रतमुच्यते ( वायु० १०२।१०७ ) } 
पर मिथ्या का अथ “अभाव! नहीं है, सदसदू-विलक्षण भी नहीं है। इस 
IS के अनुसार विपर्यय मिथ्याज्ञान है, जो अतद्रूपप्रतिष्ठ'है। 
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[ ९।१० ] कणमक्ष= "कणानां मक्षणे युक्त? इस योगिचर्या के अनुसार 
कणभक्ष नाम पड़ गया था; गुणज्ञापक नाम होने के कारण कणाद, कणभक्ष शब्द 
प्रवृत्त हुए हैं--ऐसी प्रसिद्धि हे । पौराणिक कथा है कि गोतम ने स्वीय चरण में 
चक्षु का संयोजन किया था, अतः उनका अक्षपाद नाम पड़ गया | (कथा का 
मूल अनुसन्धेय है ) | अन्य कारण भी हैं। (Ko अनुशा० WUE टीका ) | 

[९११ ] पीतं कर्तुम--पीतीकर्तुम्‌ ( पाठा० ) | नील--खभावतः नील- 
स्वमावनीलं मरकतादिकमनीलं न भवति ( पूर्णिमा ) | 

[ ९।१२ ] बृहदा० १।२।१ शांकरभाष्य में इस मत का सविस्तर प्रतिपादन 
है। समवायसम्बन्ध में सत्ताजाति रहने के कारण 'सन्‌ घटः? व्यवहार होता है | 
तथेव 'असन्‌ घटः? व्यवहार के लिये असत्ता के साथ घट का सम्बन्ध 
मानना होगा, अन्यथा उसत्ति के पूर्व घट न रहने पर असत्ता रूप धर्म कहाँ 
रहेगा ! ( द्र० गीताभाष्य २।१६ ) | 

[९१३ ] यह पहले ही कहा गया है कि तिल में तैल और धान्य में 
तण्डुल जिस रूप से रहता है (स्थूल चल्नु से ग्राह्म होने की योग्यता से युक्त ), 
गो में दूध उस रूप से नहीं रहता | अभिव्यक्ति के परिचय के लिये ४१२ 
व्यासभाष्य द्रष्टव्य है। सूत्र में वस्त्र की aa और धान्य में तण्डुल की सत्ता 
एक प्रकार की नहीं है। तेल तिल में सूक्ष्मरूपेण रहता है, यह कहना भी 
उचित नहीं है। पता नहीं वाचस्पति को यह भ्रम कैसे हो गया । इस भ्रम से 
सांख्यशास्त्र अमर्यादित हो गया है। 

[sity ] अभिव्यज्यमान--अभिव्यक्तिपक्ष में, उत्पद्ममान--उतपत्तिपक्ष 
में | तुळ० सांख्यसूत्र-नासदुत्पादों उश्ज्ञवत्‌ ( १।११४ ) । 

| ९|१५ ] उपादानग्रहण या उपादाननियम का उल्लेख न्यायभाष्य 
४।१।१८, ४।१।४७ में ÈI उपादानग्रहण की अन्य व्याख्या गौड० में है 
( उपादानग्रहणं करोति ) | 


[ ९।१६ ] कार्यस्य जनकम्‌ =भअभिन्यञ्ञकम्‌ ( सक्कार्यवाद में ) | 


[site] 'सर्वसंभवाभाव” युक्ति के विषय में यह जानना चाहिए कि 


सांख्य सवै सर्वात्मकम्‌? मानता है तथा वह यह भी मानता है कि उपयुक्त 
निमित्त से सभी से aa कुछ परिणाम अभिव्यक्त हो सकते हैं । त्रिगुण से असंबद्ध 


नत्र कुछ है ही नहीं, तत्र ‘dag daga जन्यते? कहने का अर्थ क्या है! उत्तर: 


सांख्य को यदद दिखाना दै कि adaa कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । संबद्धता 


की तूक्ष्मता के स्तर को समझना चित्तोत्कर्ष-सापेक्ष है । उपयुक्त हेतु का_ प्रयोग. 
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करने की शक्ति यदि हो तो बाल से भी तेल निकल सकता है। त्रिगुण को 
कारणरूप से समझने की शक्ति जब होगी aa स्व सर्वात्मकम्‌? बोध होगा। 
मिट्टी से घट बनाना कुम्भकारजातीय व्यक्ति का कार्य है। यदि उपयुक्त शक्ति 
हो तो भूत या तन्मात्र या भूतादि का ग्रहण कर भी घट नाया जा सकता है। 
मिट्टी में भी घट सूक्ष्मरूप से रहता है, भूत-तन्मात्रादि में भी सूक्ष्मतररूपेण 
` रहता है। चित्तस्तर के seq से उपादानज्ञान का भी उत्कर्ष होता है और 
सत्र कुछ एक त्रिगुण से जात होने के कारण सबसे सत्र कुछ बन सकते हैं | इस 
प्रकार 'सर्वसंभवाभावात्‌? को समझना चाहिए | 
[ ९।१९ ] 'असच्ये नास्ति” कारिका सर्वदर्शनसंग्रह, युक्तिदी० आदि कई 
अर्न्थो में उद्धृत मिळती है| इसका आकरस्थड अज्ञात है | 
[ ९।२०-२१ ] कारंणगत शक्ति ओर कार्य के विषय में 'शान्तोदिता- 
व्यपदेश्यघर्मानुपाती धर्मी ( ३।१४ ) यह योगसूत्र आलोच्य 2 | 
[ ९१२२ ] शक्तिमेर=शक्तिगत विशेष | शक्तिभेदः स॒ तादृश एव 


वाचस्पति का इन्त मोः? प्रयोग aga मिलता है (aade ३।३५, 
ate टी» २।१।३२ ) | प्रतिवादी को लक्ष्यकर “भोः? का प्रयोग न्या० वा० में है, 
जहाँ वाचस्पति कहते है--भोः इत्यामन्त्रणे ( २।१।१८ ) । 

[ ९।२३ ] कारणभाव की अन्य व्याख्या है-यत्‌ कार्य तस्य अन्यकार्य 
प्रति कारणत्वं दृश्चते'"'कार्यमसदेव चेत्‌ स्परयमन्येषां कारणं कथं भविष्यति | 
( सांख्यतरुत्रसन्त, सूर्यनारायणशास्त्रिसम्पा० Jo २४) | युक्तिदी ०--असति कार्य 
कारणभावो नास्ति' ` 'अस्ति Be कारणभावः तन्दुपटयोः तस्मात्‌ सत्‌ कार्यम्‌ | 

[ ९।२४ ] ये अवीत अनुमान हैं, जिनके विषय में वाचस्पति ने पहले ही 
कहा है (५२३ अनुच्छेद ) | यहाँ पाँच अवीत अनुमान कहे गए हैं। यह 
अत्रीतपञ्चक ( कार्यकारणाभेद साधक ) कभी अत्यन्त प्रसिद्ध थे | 

gana: यह ज्ञातव्य है कि कार्यकारण में "एकान्त अभेद? सांख्य नहीं 
मानता; 'सांख्य का दृष्टिकोण है-हेमास्मना यथाऽमेदः कुण्डलाद्यात्मना मिदा? | 
व्यासभाष्य मे कहा गया गया है--मृद्घैमी पिण्डाकाराद्‌ आकारान्तरपुपसंपद्र- 
मानः धर्मतः परिणमते घटाकार इति ( २।१४)। वाचस्पति तत््ववै० ३।१३ में 
कइते हैं--अनुभव्र एव हि afan धर्मादीनां भेदाभेदो व्यत्रस्थापयति | घरों को 
देखकर यह कहां ही जा सकता है कि “यहाँ fhe ही हैं =मिट्टी ही विभिन्न 
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आकारों में विद्यमान है । इसी दृष्टि से “कार्य च कारणेन अब्यतिरिक्तम्‌? कहा 
गया है (azaro १।६।१ भाष्य ) | 


सांख्य धर्म-धर्मी में एकान्त अभेद नहीं मानता- यह 'एकान्तानभ्युपगमात्‌? 
( ब्यासभाष्य ३।१३ ) से स्पष्ट है । विवरण में इसकी यह व्याख्या है--“धर्म- 
धर्मिणो: एकान्तमेदाभेदानभ्युपगमात्‌। एकान्तेन हि धर्मिभ्यः अन्वयिभ्यः धर्मा- 
णामभेदे कोटस्थ्यं प्राप्नुयात्‌ | अत्यन्तभेदे वा धर्माणामत्यन्तविनाशः स्यात्‌ | न दु 
अत्यन्तमेदाभेदो अभ्युपायिष्येते” | zo विव० १४२ भी । 


[ ९।२५] उपादान-उपादेयभाव-सांख्यवेदान्त में उपादान शब्द का 

बाहुल्येन व्यवहार है | लिस कार्य में जिस कारण का तादात्म्य या अभेद रहता है, 

वह कारण उस कार्य का उपादानकारण है। घर में मिट्टी का तादात्म्य है, अतः 
बह घट का उपादान कारण है। न्याय में समवायी कारण के अर्थ मै कचित्‌ 

उपादान कारण शब्द प्रयुक्त होता है | मूड 


[ ९१२६ ] ता" टी० २।१।३३ गत 'यथा भिन्नात्‌ संयोगप्राप्यमावो 
व्यावृत्त एवमभिन्नादपि, न हि स एव तन्तुस्तेनैव तन्तुना प्राप्यते'''”इत्यादि सन्दर्भ 
व्य डे 
द्रष्टन्य & | 


[ ९१२७ Jar टी० २।१।३३ में गुरुत्वानन्तरकार्याग्रहण का विवरण है 
( अवयव--अवयवी के सम्बन्ध के विषय में )--अवयवगुरत्वाद्‌ gaaat- 
मवयविनस्तस्य यत्‌ कार्यमवनतिविशेषस्तस्थाग्रहणात्‌ । कोमुदीगत दृष्टान्त का 
उदाहरण न्यायबात्तिक में है--गुरुत्वप्रयत्नसंयोगा उन्नतेः ( २।२।१२ )। 
वाचस्पति कहते हैं--विधारकः प्रयत्नस्तुलाधारस्य तदपेक्षः संयोगः संयुक्तसंयोगो 
गुरुत्वं च तस्संयुक्तावयवान्तरवतिकारणमुन्नतेस्तुलावयवस्य अवनतैरपि द्रव्यं 
गुरुत्ववत्‌ सुबर्णादिपरिमीयमाणं तत्संयोगा नुग्रहीतो रज्जुतुलासंयोगः कारणम्‌ | 
अवनति-विशेष के लिये महाभाष्यप्रदीप मै नामोन्नाम' (= नमनोन्नमन ) शब्द 
है (५१।११९ ) | गुरुत्व का समवायी कारण द्रव्य माना जाता È | 


[ ९।२९ ] यही प्रकृत सांख्यीय दृष्टि है। घट के अवयव मृतृपिण्ड में 
संपिण्डित होकर रहते हैं; विशेष हेतु के द्वारा वे अवयव जब यथाखान स्थापित 
होते हैं, तब घट व्यक्त होता दै । ध्यान देना चाहिए कि परिणामवादी आकारमेद 
या संस्थानमेद मानते हैं । कार्य कारण से पंरमार्थतः अभिन्न है; पर व्यवद्दारतः 
भिन्न है | यही सांख्य का विएलेषण है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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[ ९|३० ] इस ‘arafa vara के कई पाठभेद हैं ( xo टिप्पणी ) | 
इस्तलेख की सहायता से निर्णय करणीय है। स्वाभीष्ट पाठों पर विभिन्न व्याख्याएँ 
हैं, यद्यपि सिद्धान्त में कोई भेद नहीं होता | 


( क ) 'क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशा्थक्रियाव्यवस्थाभेदः” पाठ में चार युक्तियाँ 
NX ~ ~ 
ईं--( १ ) क्रिया (= उत्पत्ति )-निरोध (=नाझ ) बुद्धिभेद, (२) व्यपदेश- 
भेद, ( ३ ) अर्थक्रियामेद, ( ४ ) व्यवस्थामेद (xo उदासीनब्याख्या ) | 


( ख ) तच्वको० के अगले व्याख्यान से "स्वात्मनि क्रियाविरोधब्यपदेशार्थ- 
क्रियामेद-क्रियाब्यवस्थाश्च? यह पाठ भी संगत प्रतीत होता है। क्रिया=उप्पत्ति 
और निरोध | तत्र पञ्चविध हेतु ये होंगे--उत्पत्तिविरोध, निरोधविरोध, ब्यपदेश 
( व्यवहार, आधाराधेयभाव ), अर्थक्रियामेद ओर क्रियाव्यवस्था | 

( ग ) क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेश्ञार्थक्रिया-क्रियाव्यवस्थाभेदाश्च । तत्त्वको० के 
अगले व्याख्यान से यह पाठ समीचीन प्रतिभात होता है ( द्र० गुणमयीटीका ) | 
इसमें पाँच हेतु हे- (१) कार्यकारण का उत्पत्ति-प्रतीति-मेद, (२) ध्वंस 
प्रतीतिभेद, ( ३ ) व्यपदेशभेद, ( ४ ) प्रयोजनसाधकतामेद, ( ५ ) कार्यविशेष- 
व्यवस्थाभेद | (क्रिया = उत्पत्ति; निरोध = ध्वंस; अर्थक्रिया = प्रयोजनसाधकता) | 
(पूर्णिमा मी ze ) | 

[ ९।३१ ] आविर्भाव के लिये सांख्य में आविष्कार! (सूक्ष्म का 
मूर्तिलाम ) शब्द भी प्रसिद्ध दे-वस्तूनां व्यक्ताव्यक्तघर्मकत्वाभ्युपगमात्‌'"'तथेद्‌ं 
त्रैलोक्यं कारणे dase विद्यमानमेव अनभिव्यक्तात्मक-गुणस्वभावतया पुरुषाथे- 
निमित्तेन आविष्क्रियन्ते ( विवरण ३।१३ )। 

[ ९।३२ ] भाष्यविवरण ३।१३ में “areas? इलोक स्वपक्षस्थापन के 
लिये उद्धृत किया गया है। महाभारत का प्राचीनतम टीकाकार देवबोध कहते 
हें-अविद्यमानस्य अपूवजन्मकस्य जन्म न । बृहदा० भाष्य मै शंकराचार्य कहते 
हैं--अथैवं सति नासत उत्पत्तिः न सतो विनाश gaga भवति ( १।४।७ ) | 
इस पर गिरि कहते हैं-नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत इति स्मृतिः 
agar भवतीति भावः 

शंकराचार्यादि व्याख्याकार अपनी दृष्टि में इसका अर्थ करते हैं; असांख्य 
पक्षीय व्यक्ति कहते हैं कि इस इलोक से आत्मा का निलत्बमात्र कहा गया है । 
कार्य की सदैव सत्ता ( प्रवाहरूपेण नित्यता ) का कोई प्रसंग यहाँ नही है। शास्र- 
दीपिका में इसका अर्थ किया गया है कि सभी आत्मा उप्पत्ति-विनाश- 


JARI 
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[ ९।३५ ] अर्थक्रिया--प्रत्येक वस्तु किसी न किसी प्रयोजन का निर्वाह 
करती दै | अतः वस्तु को अर्थक्रियाकारी कहा जाता है ( अथ रू प्रयोजन ) | जो 
अर्थक्रियाकारी नहीं है, वह अलीक 2 | 

[ ९।३६ ] घटादि कार्यों को जिन युक्तियों से उत्पत्ति से पूर्व मी aq माना 
जाता है, उन युक्तियों से घटादि कार्यों के आविर्भाव को भी सत्‌ कहना होगा । 
कारणस्थ घट के आविर्भाव के लिये कारणव्यापार आवश्यक है--यह सांख्यीय 
दृष्टि है। पर सत॒कार्यवाद की दृष्टि से यह आविर्भाव भी तो पूर्व विद्यमान है, 
अतः कारणब्यापार अनावइयक हो जाता है। वाचस्पति ने खरीति से इसका 
उत्तर दिया है, पर प्रकृत बात पर ध्यान देना आवश्यक है। कारण में घट अव्यक्त 
रूप से है, इसके व्यक्तीकरण के लिये कारकम्यापार आवश्यक है | ४।१।४९ न्याय- 
भाष्यादि में विद्यमान कार्य की उत्पत्ति' मत की समीक्षा मिलती है। कन्दली 
(go ३४१-३४३ ) में न्यायपक्ष विशदीकृत हुआ है । 

[ ९१२७ ] आविर्भाव के विषय में नैयायिक के प्रश्न को वाचस्पति नैयायिक 
के पक्ष में भी दोष के रूप में दिखाते हैं। असत्कार्यवादी के अनुसार घटादि 
कार्यों की उत्पत्ति उत्पत्ति से पूव असत्‌ है, अतः उस उत्पत्ति की भी उत्पत्ति होती है, 
उसकी भी उत्पत्ति-इस प्रकार अनवस्थादोष होता है। xo उतपत्तिवद्वाड्दोष; 
( सांख्यसू० ११२३ ) | 

[ ९।३८ ] घटादि पदार्थों की उत्पत्ति घटादि से एथक नहीं है--ऐसा कहकर 
नैयायिक अनवस्था का समाधान कर सकते हैं, पर ऐसा कहने पर पुनरुक्तिदोत्र 
होता है। 

.[ ९।४१ ] सत्कार्य के विषय में निम्नोक्त तथ्यों पर ध्यान देने से 
कन्दली, न्यायवात्तिक, न्यायमञ्जरी आदि में उक्त दुषणों का समाधान खतः 
हो जायगा | 

यह निश्चित है कि लोकव्यवहार की निष्पत्ति आरम्मवाद से भलीभाँति की 
जा सकती है, पर चित्तरोध, अलौकिक ज्ञान, अलौकिक शक्ति आदि की व्याख्या 
सत्कार्यवाद के बिना सम्भव नहीं है। साधकों को यह प्रत्यक्ष अनुभूत होता है 
कि ईश्वरप्रणिधान आदि से नित्त अनागत ऐशी भाव की ही अभिव्यक्ति होती 
है। हमने पहले ही कहा है कि अनार्गत और अतीत परिणामों का प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रज्ञालोक से होता है । जिसको यह ज्ञान होता है, उसे सतकार्थवाद मानना दी 

पड़ता है । खप्न आदि में अनागत परिणाम का ज्ञान यदि वर्तमानकाल में प्रत्य- 
क्षतः होता है तो मानना ही होगा कि अनागत कार्य सूदषमरूपेण कारण में है | 
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गुणत्रय ही ग्रददीता-प्रहण-ग्राह्मरुप से परिगत होने की शक्ति रखते ह; 
उचित हेतु से अभीष्ट परिणाम को व्यक्त किया जा सकता है | 

लौकिक दृष्टि से हम यह मानने के लिये बाध्य हैं कि ‘ga मिट्टी में घट है? 

ऐसा मानकर कुम्भकार घटनिर्माण में प्रवृत्त नहीं होता, कल्कि ‘za मिट्टी से 

गा? ऐसा समझकर ही प्रवृत्त होता है। पर लोकिक-बुद्धिसिद् घटनाओं 

की ही ब्याख्या के लिये सांख्यशास्त्र प्रवृत्त नहीं हुआ दै; अध्यात्मविद्या के तर्थ्यो 

( अडछोकिक्र ज्ञान और शक्ति, चित्त क! रोध, सृष्टि ओर प्रलय आदि) की 

व्याख्या के लिये सत्कार्यवाद छोड़कर अन्य गति नहीं है। शंकराचार्य को भी 

तस्मात्‌ सदेव कार्य प्रागुसत्तेरिति सिद्वम्‌? (बृहदा० १।२।१ भाष्य) कहना पड़ा । 


—— — 


[१० । १] सारूप्य-साधम्व-- साधारण धर्म । वैरूप्य --वैधरम्य = 
असाधारण धर्म । यह सारूप्य-वैरूप्यज्ञान विवेकज्ञानोपयोगिनी है, यह व्यास० के 
सत्त्व-पु्ुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः? वाक्य से जाना जाता है। इस अन्यता- 
प्रत्यय ( समधिनिर्मेल चित्त से जिसका बोध होता है ) के लिये az ज्ञान अपरि- 
हार्य है, जैत्ता कि विवेकरब्याति के विवरणोक्त व्याख्यान से ज्ञात होता है--सत्त्व- 
पुरुपयोः साधम्ये-वैधरम्ययाथात्म्यावत्रोध इत्यर्थ; | 

[ १० कारिका ] एतदनुरूप सांख्यमृत्र-हेतुमदनित्यं सक्रिपमनेकमाश्रितँ 
लिङ्गम्‌ ( १२२४ ) । यह अनिरुद्धसंमत पाठ है; भिक्षु-संमत पाठ में अनि 
त्यमब्यापि' पाठ है। प्रधान के सवंग, अव्यय आदि जो विशेषण पुराणादि में 
दिए गए हैं, उनसे भी कारिकोक्त विशेषणों की पुष्टि होती है। उदाहरणाथ 
हम कूर्मपुराण ( मदीय deo ) के वचन (जो भुवनकोश के अन्त में अव्यक्त 
परिचयाथ दिए गए हैं) उद्धृत कर रहे हैं-- 

सवंगत्वात्‌ प्रधानस्य 'कारणस्यान्ययात्मनः ॥१७। 

अनन्तमेक्रमव्यक्तमनादिनिधनं महत्‌ | 

अतीत्य वर्तते सवे जगतूप्रकृति रक्षरम्‌ [Roll 

अनन्तत्व मनन्तस्य यतः संख्या न विद्यते | 

तदव्यक्तमिदं जञेयं तद्‌ ब्रह्म परमं BT ॥२१॥ HAS १।४९ अर | 

[ १०२ ] हेवुमत्‌ । वाचस्पति देदु= उपादान समझते है : यद्यपि हेतु का. 
अर्थ निमित्त कारण भी दो सकता है। बुद्धि आदि प्रत्येक व्यक्त पदाथ के ये दो 
कारण अवश्य होंगे | हेतु शब्द से इन दो कारणों का बोध होता दै (Ko aA 
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घिनी, aro ० १।४।३० ) | 'लिङ्ग' 'हेतु' का उदाहरण दै--लिङगस्य हेतुः पुरुषः 
( व्यास” १।४५ ); एवं लिङ्गमादिमद्‌ धर्ममात्रं सत्तादीनां गुणानां विनाशि 
अविनाशिनाम्‌ ( विवरण ३|१३) | बुद्धि के हेतु के रूप में कभी पुरुष और 
कभी पुरुषाथ ( = पुरुषोपदशंन ) को हेतु माना जाता हैं--स चार्थों ( = पुरु- 
पार्थः ) हेत॒निमित्त कारणं भक्तीति अनित्या आख्यायते ( व्यास० २।१९ ) | 
हेतुमान्‌ होने के कारण प्रत्येक व्यक्त पदार्थ ( उस हेतु के अभाव होने पर ) खका- 
रण में विलीन होगा । पुरुषाधिष्ठितान्‌ भावान्‌ प्रकृतिः सूयते यदा । हेतुयुक्तमतः 
पूर्व जगत्‌ संपरिवर्तते | शान्ति० २१०।२५ | 


[ १०।३ ] अनित्य- अर्थात्‌ जो सदैव एक रूप में नहीं रहता, जिसका 
सदैव विभिन्न परिणाम ( अथवा स्वकारण में लय ) होता है। किमनित्यं नाम १ 
यस्य कदाचिद्‌ भ।वस्तदनित्यम्‌, ( न्यायभा० ४।१।२५ | सांख्यीय दर्शन मै वस्तु 
का लय अपने कारण में होता है--नाशः कारणलयः (awe १।१२१) | यस्माद्‌ 
यदभिजायेत तत्‌ तत्रेव प्रहीयते | लीयन्ते प्रतिलोमानि सुञ्यन्ते चान्तरास्मना ॥ 
शान्ति० २०६।३१ | Bands लीङ्‌ धातु से लय शब्द निष्पन्न होता है | 
न्यायभाष्य ४।१।३० में 'सर्वनित्यवाद' उक्त हुआ है; वाचस्पति इसको सांख्यमत 
कहते हैं ( ता० टी०) | aa कुछ HATET में सत्‌ है--यदि यह इसका तात्पर्य 

तब तो वाचस्पति का मत ठीक है, नचेत्‌ adh) प्रकतिपुरुषयोरन्यत्‌ ad- 
मनित्यम्‌ ( सांख्यसू० ५७२) | 


[ १०।४ ] अन्यापि ( नपुंसकलिङ्ग यापिन्‌-प्रातिपदिक ) । प्रत्येक 
व्यक्त पदाथ अमेय प्रकृति का परिच्छिन्त परिणाम है। व्यक्त पदार्थ के अव्यापित्व के 
कारण असभ्यक्‌' निरुद्ध चित्तवृत्ति ( dagaa योग ) से बुद्ध्यादि का साक्षात्कार 
हाता १। अपरिच्छिन्न होने के कारण ( देशतः, कालतः कोई परिच्छेद न 
रहने के कारण ) प्रकृति और पुरुष का संप्रज्ञात योगबल से साक्षात्कार नहीं होता 
( विवरण, go १००-१०१ ) | 


जुदत्यादिगणीय विषूळु धातु का लट्‌ , झि में 'वेविषति? रूप होता है | 


[ १०५, ] सक्रिय-क्रिया=संसरण ऐसा भी एक मत है। परिस्पन्दन 
ग्रहण-त्यागलक्षणक है । स्पन्दमान कुश द्वारा गुणाधिकार इसका एक उदाहरण 
है ( विवरण RIR ) | क्रिया ओर परिस्पन्द के लिये क्षीरतरङगिणी का यह सन्दर्भ 
fe है--द्विरूपो धात्वर्थः, भाव; क्रिया च । तत्र अपरिस्पन्दमानप्ताधनसाध्यों 
सावः, सपरिस्पन्दमानसाधनसाध्या क्रिया | अतो भावार्थों धातु रकर्मकः, क्रियार्थों 
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धातु) सकमंकः (go ७ ) | प्रदीप ३।१।८७ में यह मत इसी रूप में स्वीकृत 
हुआ है ।! भोगापवर्गसाधक क्रिया व्यक्त में हैं; fear क्रिया अव्यक्त में नहीं है | 

[ १०।६. ] अनेक--महदादि की अनेकसंख्यकता के कारण यह विशेषण 
है | “अनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः” | सगमेद से जो अनेकता होती है, वह यहां 
कही गई है, यह भी व्याख्यान्तर है | व्यक्त पदार्थ के घर्म-लक्षण-अवस्थापरिणाम 
अनेक होते हैं, यह भी सिद्ध है। अमेय प्रकृति का प्रत्येक परिच्छिन्न परिणाम 
संख्या में अनेक होगा । इस प्रकार कई TRAA अनेक की. व्याख्या की जा 
सकती है | 

[ १०।८ ] लिङग ==गमक=परिचायक चिह्न । लिङ्ग्यते = अवगम्यते 
( बृहदा० ४।४।६ शांकरभाष्य द्र० )। कटभाष्य में स्पष्टतया शंकर कहते हैं-- 
लिङ्ग्यते गम्यते येन तलूलिङ्गं बुदूध्यादि ( २।३।८ ) । शिवपुराण का “हीनार्थः 
गमक चिह्न॑_लिक्ञमित्यभिधीयते” काव्य ( विद्येश्वर० १०११०६ ) इस प्रसंग में 
द्रष्टव्य दै | 

वाचस्पति कहते हैं कि प्रधान पुरुष का लिङ्ग है। पुरुषोपदृष्ट एवं प्रधानजात 
बुद्धि पुरुष का लिङ्ग हो सकती है, अव्यक्त प्रधान लिङग नहीं हों सकता | संहृत 
परार्थत्व आदि जिन युक्तियों से gas की सत्ता का अनुमान किया जाता है, वे 
सब बुद्ध्यादि-संबद्ध हैं । अव्यक्तनिर्भास समापत्ति जब होती नहीं तब प्रधान को 
किसी का “लिङ्ग? कैसे माना जा सकता है ! ७ 

[ १०।९ ] सावयव- न्यायमाष्य २।३।६ से भी संयोग का यह अथ जाना 
जाता दै । अप्राप्तियूविंका प्रातिः योगः--प्रदीप ४२) २ । ग्रहणरूप व्यक्त का 
कालिक अवयव और ग्राह्मरूप व्यक्त का देशिक अवयव है | ग्रहीता का अन्तर्भाव 
ग्रहण में किया जाता है ( xo योगूत्र-भूतेन्द्रियात्मकम्‌ RIRC ) यह हमारा 
कहना है । प्रधानगत संयोगाभाव को लेकर वाचस्पति का यह विचार 
gagi aaae न संयोगः किन्तु येषां स्वाभाविकः स कोऽपि परिणति- 
मेदो यतः संभूयकारित्वमित्यर्थः (ate टी» १।२।३३ ) | 


2 e. A ~ A ` ~ A 

१. यह ज्ञातव्य हे किं महदादि तत्वों के परिचायक अनेक शब्दो के प्राचीन 
व्याख्यान अज्ञात हैं । सांख्यविद्या के ये सब शब्द अत्यन्त प्राचीन हैं, पर वापे- 
रण्य, विन्ध्यवासी, हारीत, देवल भादि के ग्रन्थों के लुप्त हो जाने के कारण 
इन शब्दों के विवक्षित अर्थो का अवधारण प्रायेण दुष्कर है । सांख्यकारिका के 
6 ०. त्र्‌ 5 अर थे S&S ल्यि ` A s हे ¥ A ०७ 
तंख्यानभाष्य' में मूल अर्थ के निर्णय के लिये चेष्टा की गई है । यहाँ विद्वानों 
के विचारार्थ कुछ सामग्री का संकलन कर दिया जा रद्दा है । 
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[ १०।१० ] परतन्त्र--अम्यक्त के अनुग्रह ( उआपूर ) से बुद्धयादि 
खकार्य में क्षम होते हैं--प्रधानानुग्रहैण च। महदाद्या विशेषान्ता अण्डमुत्पा- 
दयन्ति ते || विष्णु० १।२।५० | gema खप्रतिष्ठ अव्यक्त के विकार होने पर 
भी परार्थ होने के कारण परतन्त्र दै--खतन्त्रमपि पराभत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ ( व्यास० 
२।१७ ) | 

[ १०११ ] अव्यक्त की व्यक्तविपरीतता-व्यक्त अहदेतु मान्‌, नित्य, व्यापी, 
अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिङ्ग, अनवयव और स्वतन्त्र है | 

aaa = प्रकृति का कोई उपादान और निमित्त नहीं है । अपरिच्छिन्न 
प्रकाश-क्रिया-स्थिति का कोई उगादान नहीं हो सकता । परिच्छिन्न प्रकाशादि का 
उपादान अपरिच्छिन्न प्रकाशादि हो सकते हैं। नित्य: परिणामि-नित्य; नासो 
पुरुषार्थकृता इति नित्याऽऽख्यायते (व्यास० २।१९ ); द्वयी चेयं नित्यता, 
परिणामिनित्यता कूटस्थनित्यता च । तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य परिणामिनित्यता 
गुणानाम्‌ ( ब्यास० ४।३३ ) विवरण go १८७ में प्रधान की नित्यता 
का हेतु दिया गया है | 

व्यापी-सर्वविकारोपजजननसामर्थ्य से युक्त | अक्रिय-क्रियाशीलरजोयुक्त | 
प्रधान क्रियाहीन नहीं हो सकता | अतएव यहाँ अक्रिय का अर्थ होगा-परिश्पन्द 
रूप क्रियाहीन; पुरुषार्थंसाधनरूप क्रिया से शून्य-यह अर्थ भी हो सकता है | 
अव्यक्त में जन्म, वर्धन, अपक्षय और नाश रूप क्रियाबिकार नहीं हैं; ये चार 
विकार व्यक्त में हैं ( शान्ति० २३६।३०-३२ )। अस्तिरूप और विपरिणामरूप 
क्रिया-विकार अव्यक्त में हैं। 

.एक-प्रधान एक है अर्थात्‌ मूल अव्यक्त में पा्थक्य नहीं है । इसकी युक्ति 
है-मूतिब्यवधिजातिमेदामावात्‌ नास्ति मूल-प्रथकूल्मू ( व्यास० ३।५३ ) । भाष्यः 
विवरण २।२२ में दृश्य के एकत्व की युक्ति दी गई है--अतश्र साघ।रणत्ादेकमेव 
प्रधानं प्रथिब्यादिवत्‌ । प्रधान प्रतिपुरुष नियत है, अतः अनेक है--यह एक मत 


था पर ३।५३ वाक्य की व्याख्या में- विवरणकार कहते हैं--यथा प्रतिक्षेत्रं. 


malate न्यायविदद्धं वूलिव्पत्रधिङातिमेदाभावात्‌ प्रधानानां एथकत्वमेकपुरुपार्थ- 
Z344 अनुपपन्नम्‌ | प्रधान की एकतासंबन्धी विशद विचार कापिछाश्रमीय 
योगदर्शन (Fo ६२८-६३२ ) में द्रव्य है। अव्यक्त के दैशिक ar कालिक 
अवयव कल्पनीय नहीं हैं; किंच वह सामान्य ( बहु द्र्ाओं के विषयी भूत होने का 
ae o oj ) है, अतः वह “एक? अवश्य है | प्रधान अनेक है, ऐसा-एकदेशीय मत था, 
जिसकी परीक्षा प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य है | 
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आश्रित--अव्यक्त प्रधान चितिशक्ति का आश्रित नहीं है। कठभाष्य १।३। 
११ में अव्यक्त को ब्रह्माश्रित कहा गया है। सांख्य का कहना है कि देश- 
कालातीत प्रधान का आश्रय यदि ब्रह्म हो सकता है तो ब्रह्म का भी कोई आश्रय 
अवश्य होगा | देशकाल्मोह से आबद्ध होकर ही जीव सोचता है कि अव्यक्त का 
भी कोई आश्रय होना चाहिए । ब्रह्म के आश्रित के रूप में जिस माया की सत्ता 
अद्वैत वेदान्त मै स्वीकृत है, वह माया 'चित्तरूप? है ( मायालक्षणे स्वचित्ते-माण्डूक्य- 
भाष्य-गिरिटीका ) | यह चित्त व्यक्त विकार है और सांख्य का मत यह है कि 
ATAA पराश्रित है | नगतूसृष्टिसंस्कार-युक्त मन व्यक्त पदार्थ है | वह ऐश्वर्यशाली 
प्रजापति के अधीन है; पर जो पुरुषोपददांनशून्य अव्यक्त है, वह किसी पुरुषविशेष 
मं आश्रित नहीं दै । यदि वस्तुतः प्रधान सच्चिदानन्द ब्रह का अधीन और 
आश्रित होता तो प्रत्येक जीव में स्वविस्मृतिद्देुक दुःख का बोध नहीं होता | 
स्वप्रतिष्ठ अनाश्रित ब्रह्म ( पुरुष ) की तरह अव्यक्त प्रकृति मी मूलतः स्वप्रतिष्ट 
और आनाश्रित है | पुरुषोपदशनहेतुक agate आश्रित एवं परतन्त्र हैं । 
अलिङ्ग--प्रधान न कहीं लीन होता है और न वह किसी का गमक है | 
अनवयव--अवयव दैशिक और कालिक होता दै । देशकाल ज्ञानविशेष हैं, 
अतएव ज्ञान का मूल उपादान अव्यक्त देश और काल का अतीत ही होगा; 
सुतरां अव्यक्त का अवयव नहीं हो सकता। निरोधसमापत्ति से अव्यक्त की 
अनुमितिमात्र होती है, अतः अवयवबोध का कोई प्रश्‍न ही वहाँ नहीं उठता | 
पुरुघोपदर्शन से गुणवेषम्य होता है। यह वैषम्य ही ग्राह्मभाव मै दैशिक अवयवः 
से युक्त होता है और ग्रहणग्रददीतृभाव मै कालिक अवयव से युक्त होता है | 
खतन्त्र--पुरुषोपदशनसापेक्ष न होने [के कारण अव्यक्त स्वतन्त्र है; बह 


स्वनिष्ठपरिणामधर्म से परिणत होता है ( सहशपरिणाम ) | अव्यक्त प्रधान की 
व्यक्तता पुरुषोपद्शनसापेक्ष है | 


[ ११ । १] साधरम्य=सामान्य = समानता = समानधर्म =साघारण धर्म 
( कन्दली, To १६ आदि Zo ) | 


[ ११ कारिका ] एका तु प्रक्ृतिरचेतना त्रिगुणा बीजधमिणी प्रसवधर्मिणी 
अमध्यस्थधमिणी चेति ( सुश्रुत, शारीर ao ) | 


[११ । २] व्यक्तत्रिगुण गुणत्रयसन्निवेशमात्र-सवमिदं गुणानां सन्निवेशविशेष- 
मात्रम्‌ ( व्यास० ४ | १३) । सत्तादिगुणत्रयात्मक होने के कारण अव्यक्त प्रधान: 
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त्रिगुण है। सच्वादि प्रधान के धर्म नहीं हैं--सत्तादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्‌ 
( सांख्य” ६। ३९ )। ad रजस्तम इति एषैव प्रकृतिः स्मृता ।” gor 
प्रधानशन्दवाच्या भवन्ति ( व्यास० २ | १८ ) | विकार गुणत्रय से पृथक्‌ नहीं है, 
अतः “वस्तु त्रिगुणम्‌? ऐसा प्रयोग होता है ( ब्यास» ४ | १५) । परिणत होने 
पर भी गुण असंभिन्नशक्तिप्रविभाग रहते हैं, अतः विकार को भी "त्रिगुण? 
कहा ही ना सकता है। 

वाचस्पति गुणत्रय को सुखदुःखमोहरूप कहते हैं । पर येतीन गुणबृत्तियाँ हैं; 
किसी हेतु से ये तीन बोध अन्तःकरण में उदित होते हैं, अतः ये गुण के स्वरूप 
नहीं हो सकते । सुखादि के आत्मगुणत्व के लिये न्यायमा» १। १ | १० Zo | 

[ ११ । २ ] अविवेकि--प्रधान के तीन अंग कभी एक दूसरे से प्रथक्‌ 
नहीं होते--यह अर्थ भी किया जा सकता है । 'विचिर्‌ प्रथग्‌भावे” धातु से विवेक 
शब्द बनता है, सुतरां अविवेक =संभूयकारिता हो सकता 2 | संभूयकारित्व में 
समूपूर्वक qara मिलनार्थक है | {भागवत में “संभूतं घोडशकलम्‌? वाक्य है | 
संभूत= मिलित; द्र० श्रीकृष्णसन्दर्भ--सं पूवो भवतिः संगमार्थे प्रसिद्ध एव | 

[ ११ | ४-५ ] विज्ञान =चित्तबरृत्ति । विज्ञानवाद का खण्डन व्यासभाष्य 
४ | १४-१६, ४ | २३ में उपलब्ध होता है। 'विज्ञानव्यतिरिक्त अर्थ नहीं है? 
इसका खण्डन सनातनधमीं आचायों ने aga किया है ( बृहदा० ४। ३। ७ 
भाष्य; उपदेशसाइसी To ११७; भामती २ | २ । २९ ) | सामान्य = साधारण, 
इस दृष्टि से ही “साधारणत्वं बाधमानाः? ऐसा व्यासभाष्य ४। १६ में कहा 
गवा 2 | असाधारण = पुरुषमात्र वेद्य | 

विप्रयज्ञान और विषय-सम्ब्न्ध के विषय मै सांख्य का वक्तव्य यह है 
कि नीलादिज्ञान चित्त के परिणाम हैं, यह सत्य है; पर किसी स्वप्रतिष्ठ बाह्य 
विषयभूल द्रव्य से संबद्ध होने पर ही चित्त परिणत होता है, स्वतः परिणत 
होकर बाह्यज्ञान उत्पन्न नहीं करता । स्वप्नज्ञान संस्कारमूलक है, संस्कार के मूल 
मै भी खप्रतिष्ठ क्रिया चाहिए | अहेतुक वासना मात्र से कित्ती नियम के विना 
नीलादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं--यह उपपन्न नहीं होता | 

प्रसंगतः यह भी कहना है कि सांख्य रूपादियुक्त बाह्य द्रव्य के मूलभूत 
द्रव्य को “भूतादि? नामक अस्मिता-विशे कहता है। यह मनोजातीय पदार्थ 
है, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ का वैराज अभिमान ही है। इस दृष्टि से बाह्य गगत्‌ 
भी मूलतः मनोमय ही सिद्ध होता है। असिद्ध जीव का मन पूर्वसंस्कार से 
भूतादि अभिमान की क्रिया को स्तोकशः (By Q uanta) ग्रहण करता है, जिससे: 
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चाह्य विस्तार की प्रतीति होती है । रूपादि की मूलीभूत जो क्रिया अन्तःकरण 
को विकृत करती हैं, जिसके कारण अन्तःकरण में क्रियाग्राइक व्यूह बनते हैं 
( अतः इन्द्रियाँ द्वार कहलाती हैं ), वह क्रिया 'अबाह्य पदार्थ? है । वह भूतादि 
की काल्व्यापिनी क्रिया है। भूतादि तन्मात्र रूप से ग्राह्म होकर इन्द्रियों को 
व्यक्त करता हैं। इस दृष्टि से सांख्य भी एक प्रकार से विज्ञानवादी है। पर 
जीव का अन्तःकरण स्वतः परिणत द्दोकर निर्मूळ बाह्य ज्ञान उत्पन्न करता है? यह 
सांख्य नहीं मानता | इस परिणाम के लिये तान्मात्रिक क्रिया रूप सत्‌ निमित्त और 
चित्तगत सत्‌ पूर्वसंस्कारादि चाहिए | 


'सहोपलम्भनियमः से (Zo व्यास० ४। १६ ) विज्ञानवाद को प्रमाणित 
किया जाता है। सहोपलम्म का यथार्थ अर्थ है-'एक=अभिन्न काल में 
उपलब्धि"--एक साथ या नियत रूप से उपलब्धि नहीं, जैसा कि ara आधुनिक 
व्याख्याकार समझते हैं |! सहदोपलम्भ का यह अर्थ तत्त्वसंग्रह (To ५६७ ) 
और तत्तसंग्रहपञ्जिका (४० ५६८) को देखने से ज्ञात होता है। विज्ञानवाद 
योगाचारानुसारी बौद्धो का है | चित्ततरत्ति रूप विज्ञान ही विषयाकार से अवभात 
होता दै--ऋजुतक्रादिकाभासमलातं स्पन्दितं यथा । ग्रहणग्राइकाभासं विज्ञानं 


१. इस विषय में यह वचन अतिप्रसिद्ध हे-सहोपलम्भनियमादभेदो 
नीलतद्धियोः । भेदश्च ्रान्तिविज्ञानाद्‌ इर्येतेन्दावित्राद्वये ॥ यद्द कारिका 
स्वदशनसंग्रह, न्यायकणिका, भामती, तस्त्रवै | १४ भादि भनेक ग्रन्थों में 
equa है । इसका तात्पर्य यदद हे कि “नीळ' भोर “तदूविषयक ज्ञान! में 
कोई भेद नहीं हे । नीलाकार ज्ञान=नीळ। इस प्रकार यह स्वीकार्य होता है 
कि जो जिस ज्ञान के विषय के रूप में स्वीकृत होता हे, वह उस ज्ञान का 
भाकारविशेष ही द्वोता है। ज्ञान से पृथक ज्ञेय विषय की सत्ता नहीं है, 
क्योंकि सहोपलम्भनियम है अर्थात्‌ ज्ञान की उपलब्धि भोर ज्ञेय विषय की 
डपलब्धि एक ही पदार्थ हे ag एकोपळष्धि ही सह्दोपलम्म है । ज्ञान की 
उपलब्धि से पृथक्‌ रूप से ज्ञेय की उपलब्धि नहीं होती ga एकोपलब्धि से 
सिद्ध होता है कि ज्ञान भोर जेय में भेद नहीं है। पर जिस प्रकार नेत्रदोष से 
एक ही चन्द्र दो चन्द्र के रूप में दृष्ट .द्वोता है (चन्द्र के एक होने पर भी 
Rg का दर्शन द्दोता है ) उसी प्रकार शेय ओर विषय में (अभेद रहने पर भी) 
सेद-दशन होता है। मूलतः यहद इछोक धर्मकीतिं के प्रमाणवात्तिक ग्रन्थ का 
है ( आन्तिविज्ञानेः-पाठा० ) । 
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स्पन्दितं तथा || माण्डूक्य कारिका ४ | ४७ ॥ चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्मग्राहकबद 
द्यम्‌ | तत्रेव ४७२ | egarga मे विज्ञानवाद विस्तरेण प्रपञ्चित हुआ है k 
विवरण ४ | १४ में विज्ञान-विषयैक्य-परक अनुमान दिया गया है--विज्ञान- 
व्यतिरेवेण नास्ति ग्राह्यं वस्तु विश्ञानव्यतिरेकेण अनुपल्भ्यमानत्वातू विज्ञानस्वरूप- 
वत्‌--यइ मुख्य हेतु है । 

[११ | ६ ] मूलतः प्रकृति 'विषय और सामान्य' है। अतः प्रकृतिनात 
चित्तवृत्ति भी स्थूलतः पुरुषान्तरवेद्य ( सामान्य ) न होने पर भी सूक्ष्मतः योगिचित्त 
का विषय होती ही है | इस विषय में प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌? (यो० qo ३१९) 
प्रमाण है। जिस भूमि में खड़ा होकर विज्ञानवाद का खण्डन किया जा रहा है, 
वहाँ यह मत अव्यवहार्य है । मनोमय विषय मन को ही मूलतः उद्रिक्त करता है 
यह सांख्य भी कहता है । ‘ 

[ ११ | ७.] अचेतन =परप्रकाइय | झब्दादि विषय स्वयं ख-पर को नहीं 
जान सकते | बुद्धि, मन आदिपदार्थ पर को खशक्ति से जानते हैं, ऐसा सांख्य 
नहीं मानता | बुद्धि आदि का उपादान त्रिगुण है, अतः वे ज्ञेय जड़ हैं, वे arg- 
स्वरूप नहीं हो सकते | चेतन = चिद्रूप भी होता है, तथेव चेतना (= चैतन्य ) से 
युक्त अचेतन पदार्थ at चेतन कहलाता है, अतएव विवक्षा और लक्षण देखकर 
चेतन शब्द का अर्थनिर्णय करना चाहिए। चैतन्य से बुद्धि उद्भासित होती 


है। अतः बुद्धि चित्ररूप है, ऐसी भ्रान्ति होती है। बौद्धविशेष चित्त को 


स्वाभास मानते थे, जिसका खण्डन ४ | १९ योगसून्रभ।ष्य में है | वैनाशिकों ने 
बुद्धिप्रतिसंवेदी पुरुष का अपलाप किया था, यह भी व्यास» ४ | २१ से जाना 
जाता है | यदि विज्ञान ही चिद्रूप द्रष्टा है, तो विज्ञाननिरोध की प्रवृत्ति क्यों होगी 
इसका कोई संगत उत्तर वैनाशिक नहीं दे सकते | ger और दृश्य के द्वारा 
उपरक्त होने के कारण चित्त सर्वार्थ है, अतः वह विषय-विषयि-निर्भास, चेतना- 
चेतनखरूपापन्न) विषयात्मक होकर भी अविषयात्मक, अचेतन होकर भी चेतन 
की तरह प्रतीत होता है ( ४।२३ व्यासभाष्य )--यह सांख्यीय दृष्टि है | fana- 
विषयि-निर्भास चित्त के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि चित्त के दो भाग 


हैं, एक भाग है निष्कछ चित्‌ और अन्य भाग है त्रिगुण जड़ | इस प्रकार 
पुरुष-प्रकृति-रूप दो RIAT परस्पर निरपेक्ष सत्पदार्थ सिद्ध होते हैं । स्वप्रकाश 
द्रश जीवत्व के मूल में है, gadag जैव यन्त्र स्वगत भावों को जानते 
हैं, अपना निर्माण-वर्धन-पोषण करते हैं और अपने कर्म से निजत्व की रक्षा भी 


-करते हैं। ये कार्य अजैव यन्त्रो में दृष्ट नहीं होते | इसको ध्यान से देखने पर 
त्वप्रकादात्व का परिज्ञान होता 2 | 
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[ ११।८ ] ११।अ मुद्रगप्रमाद है | अविद्यामाहुरब्यक्तं सर्गप्रलय़धर्मि वे 
( शान्ति ३०७।२ ) | प्रतीत होता है कि सांख्यकारिका के शब्द प्राचीनतर ग्रन्थो 
के वाक्य पर आधृत हैं, जिन ग्रन्थों का आश्रय कर इतिह्ास-पुराण के सांख्य- 
प्रकरण लिखे गये हैँ । बहुत्रीहिसमास से ही अर्थ की प्रतीति होती है, अतः 
मत्वर्थीय प्रत्यय की क्या आवश्यकता है ( न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुतीहिश्रेदर्थ- 
प्रतिपत्तिकरः, यह वैयाकरणम्त है) ? मत्वर्थीय प्रत्यय नित्ययोग आदि कई adt 
में होते हैं (zo इलोकवात्तिक भूमनिन्दाप्रशंसासु““““मतुबादयः ); यहाँ नित्य- 
योग दिखाना अभीष्ट है, अतः मत्वर्थीय प्रत्यय ( इनि ) किया गया है । प्रकृति 
कभी भी परिणामों से रहित नहीं रहती, यह सांख्यीय दृष्टि है | 


[ ११।९ ] अतिदेश = साहश्चग्राहकवाक्य अथबा अन्य धर्म का अन्यत्र 
` a ©. 
आरोप । अन्यत्रव प्रणीतायाः कृत्स्नाया धर्मसंहतेः । अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरति- 
देशः स उच्यते ॥ Ho न्या० मा० ७।१।१।१ | 


[ ११।९-१० ] तद्विपरीतः का अर्थ है-व्यक्तचर्मों से विपरीत तथा 
कुछ अग्यक्तधर्मो से विपरीत | इस दृष्टि से पुरुष अहेतुमान्‌ , नित्य, व्यापी, एक, 
अक्रिय, अनाश्रित, अलिङ्ग, निरवयव, स्वतन्त्र ( व्यक्त-वैधम्य ); तथैव अत्रिगुण, 
विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन, अप्रसवघर्मी, ( प्रधान-वैधर्म्य ) | aana 
आदि धर्म प्रकृति के भी हैं, पुरुष के भी । 


[ ११।११ ] हमारी दृष्टि में 'एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्ये’ वाक्य अज्ञताप्रसूत 
है । कारिकाकार जत्र कहते हैं कि दशम कारिकोक्त हेतुमदादि धर्म पुरुष मे 
प्रयोज्य नहीं हैं, तो उसी कारिका में उक्त अनेकत्वघर्म भी पुरुष में प्रयोज्य, नहीं 
होगा--यही समझना उचित होगा । वस्तुतः यहाँ एक = एकरूप=एकात्मप्रत्ययसार 
है जिसके लिये व्रृहृदारण्यक ४।४।२० में कहा गया है--'एकधेवानुदरष्टव्यमेतद प्रमेयं 
gay =एकेतैव प्रकारेण विज्ञानघनैकरसप्रकारेण ( शंकर ) | "अवयवो से युक्त 
नहीं है? या 'जिसकी उपलब्धि में देशिक या कालिक परिणामों की प्रतीति नहीं 
होती? इस अर्थ में पुरुष ‘wa’ है; 'तथा च पुरुषोऽप्येकः? ( ११ का० गोड़पाद- 
भाष्य ) यह व्याख्यान ही संगत है । “एक एवास्मा मन्तव्यो जाग्रत्‌-स्वप्न-सुखा- 
fey आदि वाक्यों में एक = एकस्वरूप ही है, एकसंख्यक नहीं | एक-एक लिङ्ग के 
उपद्रष्टा के रूप में ईहश एकस्वरूप एक पुरुष है । लिङ्ग असंख्य हैं, अतः पुरुष 
भी असंख्य 2 । जयमङ्गला में इस कारिका की व्याख्या मे जो 'पुरुषोऽनेको 
बहुत्वात्‌? कहा गया है, वह हमारी दृष्टि में असमीचीन है । 


१७ 
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[ ११।१२ ] प्रधान और पुरुष में कुछ साधर्म्यं हैं, यह तथ्य वाय ९ a 
ज्ञात होता है-स्वात्मन्यवस्थिते aa विकारे चोपसंहते | साधम्यणाबतिष्ठते प्रधान- 
पुरुषाबुभौ ॥ सुश्रुत ( शारीर, अ० १ ) में भी प्रकृति-पुरुष के साघधम्य-वैधम्य की 
चर्चा है) इस विषय में age १०२१३४ का वाक्य विचारणीय है--अव्यक्त 
क्षेत्रमित्याहुब्रहम क्षेत्रज्ञ उच्यते । साधर्म्य वैधर्म्यकृतः संयोगोडनादिमांस्तयो: ॥ 
शान्ति० २१४।१३-१४ में उक्त हुआ है--अनादिनिधनावेती उभावेव महामते | 
अपूर्तिमन्तौ अचलौ अप्रकम्प्यगुणागुणी ॥ अग्राह्माइृषिशादूछ कथमेको ह्यचेतनः | 
चेतनावांस्तथा चैकः क्षेत्रज्ञ इति माषितः ॥ शान्ति० २१७।७-८ में भी अव्यक्त- 
पुरुप का साधर्म्य दिखाया गया है | 

+ 


- [ ३२ कारिका ] सांख्यसू० १।१२७ द्र | अत्रत्य मिक्षुभाष्य में जो 
गुणपरक पञ्चशिखवाक्य उद्धृत हुए हैं, उनमे १२-१२ कारिका की मूलीभूत 
सामग्री-है | शान्ति० २१८-२१९ अ० में पञ्चशिल-प्रोकत त्रिगुणविवरण है, 
जिसमें कारिकानुरूप और पञ्चशिखवचनानुखूप विचार मिलता है। मनु० RRI 
२७-२३९०में प्रीद्यादिशब्द व्यवहृत हुए हैं । - 

: 'गुण' सांख्य कां सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण विषय है, जो “थं सांख्याः गुणतत्त्वज्ञाः 
सांख्यशास्रविशारदाः? (aame १६।४२ ) आदि वाक्यां से जाना जाता है । 
सांख्य का नाम ही 'गुणसंख्यान? है ( प्रोच्यते गुणसंख्याने--गीता १८।१९; 
गुणसंख्याने कापिले शासत्रे--शंकर ) | किसी किसी का कहना है कि 'पुण्डरीकं 
नवद्वारं त्रिमिगुणेमिरावतम्‌” ( अथवाँ० १०।८।४३ ) मन्त्र में उक्त गुण 
सांख्यीव है । इससे सांख्यीय मत की प्राचीनता ज्ञात होती R | 


[ १२।२ ] गुणशब्दार्थ | शंकराचार्य कहते हैं--सत्त्वंरजस्तम इत्येवं नामानो 
गुणा इति पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद्द्रव्याश्रिताः' ` क्षेत्रज्ञ *निबध्नन्तीव 
( गीताभाष्य १४।५ ) | विज्ञानभिक्षु आदि भी ऐसा ही कहते हैं। गुण का 
तात्पर्य 'वन्धनरज्जु' है-यगुणों से पुरुष का बन्धन होता है--कारणं गुणसंगो- 
sa सदसद्योनिजन्मसु ( गीता १३।२२ )। ये गुण वैशेषिकोक्त गुण नहीं हो 
` सकते, बल्कि युणग्राह्म-्रहण-ग्रहदीतृरूप geal का एकमात्र उपादान है--सत्त्वा- 
दीनि द्रव्याणि न तानि द्रव्याश्रया गुणाः, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य शुणिनोऽभावादिति 
वेदितन्यम्‌ ( भाती २।१८)। शुणनामों में रज; (धूलि की तरह सक्रिया 
से पुरुष को मलिन करने वाला) और तमः ( अन्धकार की तरह खप्रकाश 
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आत्मा को आइत करने वाला ) का साथक्य स्पष्ट है । सगुण प्रकाशशील ए. 
स्थिर है, उसीके कारण अन्य सत्र प्रकाशित, ज्ञात एवं समन्त्रित है; इध दृष्टि से 

द्रव्यवाचक? सत्व नाम का.साथक्य है. ( सीदन्ति अस्मिन्‌ जातिगुणक्रिया इति 
सत्वम्‌; अथवा अध्‌ धातु से भी सत्त्व शब्द बन सकता दै) | ये सत्र शब्द उस 
समय के हैं, जब शास्त्रीय विचार के अनुरूप पारिभाषिक शब्द बने नहीं थे, अतः 
लोकप्रसिद्ध स्थूलार्थक शब्दों का व्यवहार कर सूक्ष्म अर्था का ज्ञापन किया 
गया है--ऐसा प्रतीत होता है | 


अनागतावेक्षण--हमारा कहना है कि यहाँ अनागतावेक्षण एक तन्त्रयुक्ति 
है, जिसका उल्लेख सुश्रुत ( उत्तर ६५ ), चरक ( सिद्धिस्थान १२।४०-४५्‌ ), 
और अर्थशास्र ( १५।१ ato ) में है । तन्त्रयुक्ति वह शास्त्रीय उपाय है, जिससे 
चाक्ययोजन और अर्थयोजन होते हैं । अनागतावेक्षगम्‌-- "पश्चादेवं विहितम्‌? 
अथवा “एवं वक्ष्यामि? । डल्हण कहते है--अनागतस्य भविष्यतोऽवलोकनं 
कार्याथमवेक्षणमित्यथः | इस अनागतावेक्षण नामक तत्त्रयुक्ति से प्रीत्यादि के 
साथ सत्त्रादिशुणों का सम्त्रन्ध हो ही जाएगा । तन्त्रयुक्ति को यदि एक पृथक्‌ हेतु 
के रूप में माना जाय तो इन दोनों हेतु में कोई विशेष का ज्ञान नहीं होता । 
तन्त्रयुक्ति का जो अर्थ विभिन्न टीकाकार करते हैं, वह अनागतावेक्षणरूप उपाय 
का ही आकारविशेष होता है। अनागतावेक्षण ही न्याय (--तन्त्रयुक्ति ) विशेष 
है--इस अर्थ को मानकर ही श्रीधर लिखते है--तदनागतावेक्षणन्यायेन 
अस्मदबुद्धिभ्यो लिङ्गमुपेरिति प्रतिपादितस्य अस्मद्विशिष्टस्य वक्तः परामशः 
( कन्दली, Fo ५२०-५२१ ) । (Xo मेरा लेल--तचत्रमुदीपाठविमशः, 
सारस्वतीसुप्रमा VAR) | 

[ १२।३ | 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः गुणाः? वाक्य के आधार पर एक 
भ्रान्ति चिरकाल से प्रचलित रही 2 । वाचस्पति आदि समझते हैं कि सत्त्व, रजः, 
तमः यथाक्रम प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यात्मक, विषादात्मक हैँ। पर प्रीति ( सुख ) 
आदि तो शुणबृत्तियाँ हैं, वे अन्तःकरण धर्म हैं, अतः वे गुणत्रयखहूप केसे हो 
सकते हैं | 'गुणत्रय में अव्यक्तरूपेण सत्र कुछ हैं? इस दृष्टि से प्रीति-अप्रीति-विषाद 
को गुणत्रय का स्वरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तज तो 'प्रख्या-प्रबृत्ति-संस्कार’ 
जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्तिः आदि भी गुणखरूप ही जायँगे | किञ्च शब्द-स्पशादि भी 
गुणखरूप माने जायेंगे, और तत्र "शब्दस्पर्शविहीनं यदू रूपादिभिरसंहतम्‌। 
त्रिगुणं तद्‌ जगद्रोनिरनादिप्रमवाप्यम्‌ ॥ इत्यादि प्रामाणिक शास्रीय वचन 
ayy हो जाएँगे, क्योंकि त्रिगुण को शब्दादिहीन कहा गया है । सुखादि विज्ञान 
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है और राग-द्वेघादि की अपेक्षा से होते हैं ( योगसूत्रभाष्य २।२८ ), RE 
त्वरूपतः व्यक्त ग्राह्मादि सुख-ढुःख-मोहास्मक नहीं हो सकते | ‘gadar 
बृत्तयः सुख-दुःख-मोहात्मिकाः” यही न्याय्य दृष्टि है ( ब्यास» RI ११ ) | ब्यास? 
का यह वाक्य भी आलोच्य है--एवमेते गुणा इतरेतराभ्रयेण उपाजित-सुख-दुःख- 
मोइप्रत्ययाः ( २।१५ ) । प्रीति आदि गुणकार्य हैं, यह विवरण (२॥१५ ) 
में भी कहा गया है । : 

प्रश्‍न होगा कि तत्र कारिकागत 'आत्मन! शब्द का अथ क्या है! आत्मा = 
स्वभाव, स्वरूप- ऐसा कहा जाता है। उत्तर यह है कि शास्त्र युक्ति-अनुभव से 
बाधित होने के कारण आत्मा का यह अर्थ यहाँ अप्रयोज्य है। यहाँ आत्मा = 
परिणाम, विकार है, जो अर्थ २।१८ योगसूत्रोक्त 'भूतेन्द्रियाप्मक' शब्दगत "आत्मा? 
शब्द का भी निश्चयेन प्रतीत होता है ( भूतभावेन परिणमते, इन्द्रियभावेन TRT- 
मते--व्यास० ) | इस दृष्टि से 'प्रीत्यप्रीतिविधादात्मकाः का अर्थ होगा सुखादि- 
विकारक=सुखादि परिणाम हैं जिसके वे | विकार =मूल वृत्ति | 

थह खेद का विषय है कि कई आर्ष और बौद्ध अन्थकारो ने सुखदुःखमोह 
को गुणखरूप समझकर गुणतत्व को खण्डित करने के लिये चेष्टा की है ( भामती 
RIRI ) । कुछ बौद्ध विद्वानों ने मी 'प्रसाद-ताप-देन्य' को गुणस्वरूप समझकर 
गुणखण्डनार्थ यत्न किया है | शब्दवित्‌ क्षीरस्वामी सत््वादि को सुख-दुःख-मोह के 
हेतुरूप में समझते थे ( अमरटीका १।३।२९ ), पर पता नहीं यह दृष्टि दाशनिकों 
में क्यों अप्रसिद्ध हो मई | अनुगीता ( मोक्षधर्मान्तगत ) में गुणों को सुख-दुःव- 
मोहकर के रूप में ही कहा गया है । 
C [RR ] प्रकाशप्रबृत्तिनियमार्था: | अर्थ= प्रयोजन--यह वाचस्पति pzd 
है, पर हमारी दृष्टि में यह अर्थ असमीचीन 2 । यह अंश (प्रकाशक्रियास्थिति- 
शीलम्‌? इस योगसूत्रांश ( २।१८ ) के अनुरूप है | प्रकाश शब्द उभयत्र पठित 
हुआ है । प्रदृत्ति--क्रिया है, यह 'प्रवृत्तिरिति सामान्यम” इत्यादि वाक्यपदीय 
(४१३ प्रदीप में उद्धृत ) से ज्ञात होता है ( वाक्यपदीय का प्रकरण भी. 
गुणसंबद्ध है ) । नियम --स्थिति है, अतएव यहाँ अर्थ--शील होना चाहिए | 
Agaa भोगापवर्गार्थ' शब्द में जो अर्थ शब्द है, उसका अर्थ प्रयोजन” 
है, यह भाष्यकार कहते हैं। 'प्रकाशक्रियास्थिति' गुणत्रय के प्रयोजन हैं, यह कोई 
भी नहीं कहता | 

प्रकाश-क्रिया-खिति' के धिष मै घह जानना चाहिए कि संपूर्ण अनात्म 
वस्तु बाह्य-आन्तररूपेण fear विभक्त है। बाह्य में प्रकाइ्य-कार्य-धार्यरूफ 
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त्रिविध धर्म हैं। आन्तर जगत्‌ में प्रख्या-प्रवृत्ति-संस्कार या ज्ञान-चेष्टा-धृति रूप 
भाव उपल्ब्ध होते हैं । विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्रकाश ही प्रख्या- 
प्रकाश्य का उपादान है; क्रिया ही प्रदवत्ति-कार्य का उपादान है, स्थिति ही 
संस्कार-धार्य का उपादान है। इस प्रकार मूल में प्रकाशशील, क्रियाशील ओर 
स्थितिशील रूप तीन भाव पदार्थ सिद्ध होते हैं, जो बाह्याभ्यन्तर पदार्थों के + 
उपादान हैं। व्यक्तावस्था में सच्च प्रकाशशील है, ऐसा कहना पड़ता है, पर 
अव्यक्तावस्था में धर्मघर्मिमेद नहीं रहता; वहाँ प्रकाश, क्रिया और स्थिति ही 
मूल वस्तु हैं । प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप प्रधान पुरुषोपद्शन से महदादि में परिणत 
होता है।' 


[ १२।६ ] अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनदृत्तयश्च--कुछ व्याख्याकार 
‘at को 'अन्योन्यवृत्ति? के रूप में व्याख्या करते हैं। व्यासभाष्य का एतदनुरूप 
सन्दर्भ यह है--गुणाः इतरेतराश्रयेणोपार्जित-सुखढुःखमोहप्रसयाः [ २।१५ J; 
एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रबिमागाः"""प्रधानशन्द्वाच्या भवन्ति (२११८) | 
Hao २६।४-७ में gea वचन हैं--तमो रजस्तथा ad गुणानेतान्‌ प्रचक्षते | 
अन्योन्यांमथुनाः सवं तथान्योन्यानुजीविनः ॥ ४ । अन्योन्यापाश्रयाश्रापि तथान्यो 
न्यानुवतिनः | अन्योन्यव्यतिषक्ताइच त्रिगुणाः पञ्च धातवः ॥ ५ | तमसो मिथुनं 
सत्वं सत्त्वस्य मिथुनं रज; | रजसश्चापि सत्वं स्यात्‌ सत्वस्य मिथुनं तमः ॥ ६। 
अश्व० ३९।१-८ भी Zo | 


ब्रह्माण्डाधीश प्रजापति के रूपत्रय ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) की एकात्मता को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यही प्राचीनतम आध दृष्टि है; ब्रह्मा आदि में परस्पर 
बिवाद-वैमनस्य दिखाना अर्वाचीन सांप्रदायिक दृष्टि है ) जो विशेषण दिये जाते हैं, 
वे भी गुणत्रय-स्वभाव-प्रकाशक ही होते हैं, क्योंकि विष्णु, ब्रह्मा, शिव यथाक्रम 
सत्त्व, रजः, तमः के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। माकण्डेय पुराण से एक उदा- 
इरण उपस्थापित किया जा रहा है ( त्रिदेवैक्यपरक वचन )--अन्योन्यमिथुना ह्यते 
अन्योन्याश्रयिणस्तथा । क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ ( ४६।१९ ) 


१. गुणत्रय के अंग्रेजी पर्याय विक्रृतैरूप से ही किये गये हैं । इसके शुद्धतम 
qaia ह्वागे-—Sentient Principle, Mutative Principle भौर 
Static Principle. atergata: तत्त्वविचार भोर इतिहास ग्रन्थ में गुणत्रय 
पर fang विचार द्रष्टब्य है । 
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[ १२।१२ ] देवीभागवत २।८।४४-५० में dza छोक मिलते हैं-- | 
सर्वे मिथुनधर्माणो गुणाः कार्यान्तरेषु वै ॥ ४४ ॥ 
अन्योन्वसंश्चिताः सवै तिष्ठन्ति न वियोजिताः | 
अन्योन्यजनकाश्चैव यतः प्रसवधर्मिणः || ४५ ॥ 
ad कदाचिच्च रजस्तमसी जनयत्युत। 
कदाचित्तु रजः सस्वतमसी जनयत्यपि || ४६ ॥ 
कदाचित तमः सत्त्वरजसी जनयत्युभे | 
जनयत्येवमन्योनयं yaza घटं यथा ॥ ४८॥ 
यथा जरी पुरुषश्चैव मिथुनो च परस्परम्‌ | 
तथा गुणाः समायान्ति युग्ममावं परस्परम्‌ || ४९ || | 
रजसो मिथुनं aed सत्त्वस्य मिथुनं रजः | 
उभे ते सच्चरजसी तमसो मिथुने fag: ॥ ५० It 


वोपलभ्यते = वाऽनुमीयते । पुराणोक्त सन्दर्भ के साथ व्यासभाष्य २।१८ 
( एते गुणाः `` 'इत्युच्यते ) की तुलना करें | अन्तिम वाक्य में जो “आदि शब्द 
है, उसका अर्थ है-कारण | आदि का यह अर्थ प्रसिद्ध है (न्यायभाष्य RIRI स्थ 
भादि--कारण ) | ब्यास» २।१८-१९ में गुणों का जो स्वरूप कहा गया है, । 
वह इन BH मै उक्त भावों के अनुरूप ही है। गुणों का आदि, संयोग या 
वियोग उपलब्ध ( इन्द्रियगोचर ) नहीं होता, यह मत सत्य है--अब्यक्तं क्षेत्र 
ल्ड्रिस्थगुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । सदा पश्याम्यहं लीनं विजानामि श्र्णोमि च ॥ 
(अइव० ४३।३७ Tate) | वाषंगण्य का “गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति?? | 
वचन इस विषय में प्रसिद्ध है । युक्तिदीपिका कहती है कि परमपि कपिल के लिये | 
भी गुण खरूपतः असंवेद्य थे--परमर्षेरपि गुणानां कायमेव प्रत्यक्षम्‌, न शक्ति- ! 
मात्रेणावस्थानमसंवेद्यत्वात्‌ ( १३ कारिका ) | 


ogee 
— 3k 


[ १३ कारिका । लध्वादिधमैँः साधर्म्यं वैधम्यं च गुणानाम्‌ ( सांख्यसू० 
१।१२८ ) | झान्तिपवं (२१२।२१-१४, २४७ अ०), अश्वमेध ( ३६-३९ अ०) 
में गुणों का स्वभाव और कार्य प्रपञ्चित हुए हैं | | 


१, देवीभागवत ` ३।८ अध्याय^इन इलोकों का आांकर है, ऐसा तरव- 
ःचिभाकरटीका, गङ्गानाथझाव्याख्या, आद्याप्रसादव्याख्या मे कहा गया दै। 
BHAA इलोकों से इस मत की भयथाथंता सिद्ध होती हे। ७-९ अध्यायों में | 
गुणविषयिणी चर्चा है । ; । 
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गुणत्रय को समझने के लिये निम्मोक्त परिलेख द्रष्टव्य-- 
गुण स्वभाव कार्यकारक धर्म अवस्थाबृत्तिः 


सत्त्व — प्रकाश प्रकाशक zg प्रीति =सुख 
रज; -- प्रवृत्ति (क्रिया) उपष्टम्मक चल अप्रीतिज>-दुश्ख 
तमः -- नियम (स्थिति) वरणक गुरु विषाद = मोह 


देवीभाग० ३।९ के ये वाक्य द्रष्टव्य हैं-ल्घु प्रकाशकं सत्वम्‌ ( २०), स्तम्भं 
च चल चैव रजः (२२), गुरुमावरणं कामं तमः (२४) | 

यह द्रष्टव्य है कि सत्त्वगुण के साथ ‘gem? (= अभिमत) पद्‌ हे । इतिहास- 
पुराण में गुणविबरणान्तर्गंत सत्त्वविवरण मै “संमत? “इष्यते? आदि पद्‌ प्रयुक्त 
हुए हैं। यह प्रमाणित करता है कि ये सत्र विबरण समूळ हैं । यहाँ दो उदाहरण 
दिए जाते हैं--प्रकाशं सर्वभूतेषु लाघवं ्रद्‌दधानताः। सात्विकं रूपमेवं तु लाघवं 
साधुसंमतम ( aao २६।१० ) | प्रकाशात्मकमेतेषां सत्त्व सततमिष्यते ( अनुः 
शासन, To ५९३५ दाक्षि० ) | 

[ १३।३ ] हेलाराज रजः का प्रवृत्यर्थत्व इस प्रकार दिखाते हैँ--रजोलक्षणा 
वा प्रवृत्तिनित्या सर्वभावेषु अनुयायिनी स्वकार्यप्रसवसमर्था कार्याणि जनयतीति 
सांख्यनयः ( वाक्यप०, साधन, ३२ टीका ) | 

[ १३।५ ] भिन्नक्रम एवकार--अस्थान में एवकार का पाठ बहुत्र मिलता 
है। 'ता एब aĝa: समाधिः ( tive ) इस योगसूत्र मे भी एवकार अस्थान 
में पठित हुआ है । सबीजः एव--ऐसा पाठ होना चाहिए था | समा? ५७।१४ 
की देवबोधकृत रीका में इस अस्थानपाठ का एक उदाहरण है-एवशब्दो 
भिन्नक्रमः | शब्रर कहते हैं कि "यमेव विद्या झुचिमप्रमत्तम्‌.... मन्त्रस्थ एवकार 
भिन्नक्रम में पठित हुआ 2—a झुचिमेब far tar पाठ होना चाहिये 
( मीमांसाभाष्य १०।८।३५ ) | 

[ १३।६ ] घुन्दोपसुन्दकथाः--महाभा० आदि २०८-२११ अ० में यह 
कथा है। तिलोत्तमा की प्राति के लिये सुन्द और उपसुन्द नामक दो असुर- 
भ्राताओ ने परस्पर की हत्या की थी, यह यहाँ दिखाया गया R | 


१. देवासुरसम्बन्धी वेदिक कथाओं को इतिवृत्त समझकर दृष्टान्त रूप से 
उनका उपन्यास प्राचीन ग्रंथकार करते हैं; पर ऐसी कथाएँ कचित्‌ ही ऐेति- 
हासिक होती हैं इन कथाओं में प्रायेण आध्यात्मिक भोर भाधिदेविक तथ्य 
लौकिक आख्यान के रूप से प्रतिपादित हुए हैं । इतिहासपुराणोक्त कथाओं में 
भी gem तथ्यों का भाभ!स मिलता है। विस्तार के साथ इस विषय का प्रति- 
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प्रदीपदशन्त-- परस्पर विरुद्ध होकर भी गुणत्रय मिलकर कार्य करते हैं-- 
किसी एक परिणाम को उत्पन्न करते हैं | यह नियम “परिणामैकत्वाद्‌ वस्त॒तत्वम! 
इस योगसूत्र (४१४ ) में भी उक्त हुआ है। तच्ववैशरदी में वाचस्पति ने 
प्रदीप दृष्टान्त का उल्लेख किया है--बहूनामपि एकः परिणामो दृष्टः, तद्‌ यथा” 
वर्तितैलानलानां च प्रदीप इति । युक्ति यह है कि गुण तीन होने पर भी अजियोज्य 
हैं । परिणाम का अर्थ है तमः ( शक्तिरूप ) का क्रियावस्थाप्राप्ति-ज॒नित ( रजः ) 
बोध ( सत्त्व ) | इससे यह सिद्ध होता है कि गुण तीन होने पर भी मिलितरूप से 
परिणत होना ही उनका स्वभाव है । इसीलिये “परिणत वस्तु एक है? ऐसा बोध 


` os ` e 
होता है ( कापिलाश्रमीय पातञ्जल योगदशन ) | 


इसी दृष्टि से व्यासभाष्य में गुणो को लक्ष्य कर परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा''" ४? 
कहा गया है (२।१५); परस्परविरुद्धा अपि परस्परोपकार्योपकारकभावेन 
तैल्वत्यग्निवत्‌ ( विवरण ) । प्रदीपदृष्टान्त देवीभाग० ३॥९ २८-३० में दिया 


गया है-- 
श्रृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणासते दीपबृत्तमः | 
प्रदीपश्च यथा कार्य प्रकरोत्यथंदशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
as तथाचिश्च विरुद्धानि परस्परम्‌ | 
विरुद्धे हि तथा तैलमग्निना सह संगतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तैलं बतिबिरोध्येब पावकोऽपि परस्परम्‌ | 
एकत्रस्थाः पदार्थानां agaa प्रदर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ 


[ १३।७ ] अर्थतः = पुरुषार्थतः | व्यास० २।१८ में यह मत प्रपञ्चित 
हुआ है=एते गुणा पुरुषाथकतव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः | पुरुषार्थ ही महदादि 
तत्वों की अभिव्यक्ति का हेतु है-_त्रयाणां तु अवस्थाविशेषाणां विशेषाविशेष- 
लिङ्गमात्राणामादौ पुरुषार्थता महदाद्यवस्था पुरुषार्थप्रयुक्ता ( विवरण २।१९ )। 
ध्यान देना चाहिए कि प्रधानरूप गुणावस्था पुरुषार्थप्रयुक्त नहीं है, अतः वह 


“नित्य' कहलाता है | 


प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि पुरुष निगुण, Fads, निरिच्छ है; अतः पुरुष 
भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिये प्रवृत्त होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए । 
पुरुष-प्रकृति-संयोग अनादि है और जब तक भोगापवर्ग की समाप्ति नहीं होगी, 
पादन मैंने 4 Critical Study of the Myths and Legends in 
the Itihasa-Purana Literature’ ग्रन्थ में किया है (ग्रन्थ 


प्रकाशित है ) | 


SS 
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तब तक बुद्धि का नाना-शरीरपरिग्रहपूवंक संसरण चलता ही रहेगा । विवेक- 
“ख्याति-परवैराग्य-निरोध की पूर्णता हो जाने पर चित्त शाश्वत काल के fer 
निवृत्त हो जाता है, तब पुरुषार्थ की भी समाप्ति हो जाती है। भोगापवर्ग भी 
“विषयः है, पुरुष भोगापवर्ग का विषयी है। भोगापवर्ग ज्ञानविशेष हैं, पुरुष 
इस ज्ञान का निर्विकार द्रष्टा है । पुरुषाथविशेष अपवर्ग का अर्थ 'विवेक- 
दर्शन! है, केवल्यावस्था नहीं। कैवल्य मै अपवर्गरूप पुरुषार्थ भी नहीं 
रहता । अपवग-शब्द का प्रयोग कैवल्य के लिये भी किया नाता है; फल 
और प्रयोजन का वाचक अर्थ शब्द भी शास्री में है (xo न्यायमाष्य 
३।२।५२; ३।२।६१ ) | 

[238 ] यहाँ सुखदुःखमोह को गुणखरूप के रूप में मानकर जो 
व्याख्यान किया गया है, वह सांख्यानुसारी नहीं है | सुखादिं-रागादिसापेक्ष प्रत्यय 
हैं। यदि सत््व--सुखरूप होता तो कोई सुखकर पदार्थ ज्ञाता को कभी दुःख न 
देता, अतः वाचस्पति का प्रदत्त उदाहरण असंगत है । वाचस्पति के इस असत्‌ 
व्याख्यान से अनेकों को भ्रान्ति हुई है। शान्ति० २४७।११ की व्याख्या में 
-नीलकण्ड भी इस भ्रान्ति में पतित हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, अन्यथा 
वे कदापि न कहते कि ‘ga एवानुभववैषम्याद्‌ विषय एव त्रिगुणात्मेति कापिलाः 
-्राहुस्तन्मन्दम्‌'' “न हि ख्रीपिण्डे सदैव भर्त्रीदीनां प्रीत्यादयोऽ gad ।' 
अत्रत्य वाचस्पतिवाक्य से नीलकण्ठ के वाक्य की तुलना करें ( एकस्मिस्ल्यादि- 
पिण्डे ud: प्रीतिः सपत्न्या द्वेषः, तामविन्दतश्चत्रेस्य मोह इत्यान्तरा एव भावा 
विषयदर्शनेनाविभवन्तीत्यर्थ: ) । भामती २।२।१ में मेत्रदार पद्मावती का उदाहरण 
देकर इस सुख दुःल-मोहात्मकता को समझाया गया है; यहाँ की शब्दावली भी 
'एतदनुरूप है | देवीभाग० ३।९।६-१२ में भी एतदनुरूप विवरण है । 


[ १३।१० ] सांख्यानुसार सुखदुःखमोह चित्त की अवस्था-बृत्ति है । ज्ञान- 
चेष्टा-धृति की निष्पत्ति में चित्त जिस भाव में अबस्थान करता है, वह अवस्थाबृत्ति 
कहलाता है । ये वृत्तियाँ करणगत अवस्थाएँ हैं | सुख-दुःख-मोह बोध्यगत अवस्था- 
afar हैं। सभी बोध सुलादिबह होकर ही उदित होते हैं। सुखादित्रिक 
"त्रिविधा चेतना? नाम से प्रसिद्ध हैं-तत्र विज्ञानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना श्रुबा । 
सुखदुःखेति यामाहुरदुःरवामसुखेति च.॥ शान्ति० २१९।११। अदुःखासुखा 
चेतना == मोह्‌ ( सांख्यतच्वालोक ३६-३७ TH )। 

[ १३।११ ] वाचस्पति ने सुखदुःखमोह को गुणखरूप मानकर ब्याख्या 
की है। हमारी दृष्टि में प्रकाश ही शान, सुख, sgar में परिणत होता है, उसी 
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प्रकार क्रिया ही अप्रीति, चळ आदि मै और स्थिति ही गुरुता, प्रतिबन्ध, विषाद 7 


S 


आदि में | गुण के विकार त्रिधा विभक्त हँ--प्राह्म, ग्रहण और ग्रहीता रूप में | 
ma त्रिविध हे- भौतिक, भूत ओर तन्मात्र । ग्रहण भी त्रिविध है-- 
ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय और पञ्च प्राण | ada भी त्रिविध है--महान्‌ , 
अहंकार, मन । ईश वर्गीकरण युक्ति से सिद्ध होता है | 


[ १४ कारिका ] 'अविवेक्यादेः सिद्धः? यह फूकन्‌महोदयसंमत पाठ है। यदिः | 
यहाँ मुद्रणप्रमाद नहीं है तो कहना होगा कि मुद्रित पाठ अनर्थकर है । 'तद्विपर्यय? 
में जो विपर्यय है उसका अर्थ अमाव है ( अभाववाची विपर्यय शब्द न्याय- 
भा० १।१।३७ में है |) ब्यास» २।२० में जत्र कहा जाता है कि 'त्रिगुणत्वादू 
अचेतना बुद्धिः? तब कारिकोक्त युक्ति का ही अनुसरण किया जाता है | 


[ १४।२ ] केयर ने ऐसा ही कहा है- द्विल्बैकखयोश्च द्वथेकशन्दो वतते इति 
द्वयेकयोरिति द्विवचनेन निर्देशः, अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ (प्रदीप १।४।२१) | इस 
प्रकार के निदेश को भावप्रधान निर्देश कहा जाता है, जिसका अर्थ है--धर्मि- 
वाचक शब्द का धर्मपरत्व | द्वि धर्मिवाचक है; द्वित्व धर्मवाचक है। व्यासभाष्यस्थ 
प्रघानबेला ( २।१८ ) शब्दगत प्रधान शब्द भी भावप्रधान है ( तत्त्वे० ) | 

[ १४३ ] अन्ववेनोक्तमू ( कृष्णनाथसंमतपाठ ) का स्वारस्य बैठता नहीं. 
है | स्फुट होने के कारण अन्वय से कहा गया--इसका क्या तात्पर्य है? 'अन्वय, 
से कथन? में 'स्फुटत्व' की हेतुता क्या है ! 

[ १४४ ] 'तद्विप्ययाभाबात्‌? ऐसा भी पाठ मिलता है; यहाँ “विपर्यये | 
अंभावातू? विग्रह समझना चाहिए | 'अथवा```वक्तव्यः-अव्यक्त को पक्ष करने ? 
पर त्रेगुण्य हेतु से उम अविवेकित्वादि की सिद्धि करने पर अन्वयी दृष्टान्त घटादि | 
हो सकते हैं (अव्यक्तम्‌ अविवेकित्वादिमत्‌ , त्रेगुण्यात्‌ , यद्‌ यत्‌ त्रेगुण्यवत्‌ तत्‌तद्‌ 
अविवेकित्वादिमत्‌ यथा घटादि ); पर यदि व्यक्त-अव्यक्त को एकसाथ पक्षःकिया 
जाय तो अन्वयी दृष्टान्त नहीं मिलता । केवलव्यतिरेकी ( अवीत ) अनुमान ही 
संभव है--व्यक्ताव्यक्ते अविवेकित्वादिमती त्रैगुण्यात्‌ यन्मैवं तन्नैवं यथा पुरुषः | 
यहाँ हेतु-साध्य का साहचर्य नहीं है; साध्य के अभाव में हेतु का अभाव-, 
मात्र है | + 2 


क्षा ++ 


mo कार्य कारणगुणात्मक होता है? यह सांख्यीय दर्शन पर्यवेक्षणसिद्ध है । 
[रणगुणात्मक होता है! यह सांख्यीय दशन पर्यवेक्षणसिद्ध है 
इस विषय में युक्तिदीपिका का यह वाक्य द्रष्टव्य है--नैव ब्रूमो यो यस्य विकारः 
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स तजूजातीयक इति, किन्तहिं, यो यजातीयकः स तस्य विकार इति ( १५ का०) | 
साँख्यानुसार कारण कार्यरूपेण परिणत होता है--'हेमात्मना यथाऽमेदः कुण्डला-- 
द्यात्मना भिदा? । मौलिक स्वभाव में इस 'अमेद? को देखकर ही 'कारणगुणात्म- 
कत्वात्‌’ कहा गया है। सांख्यीय पारिभाषिक दृष्टि में कार्य कारणगुणात्मक है, 
कारणगुणविशिष्ट नहीं ( न्यायमत के अनुसार ); यद्यपि छथ भाषा में विशिष्ट 
या JE शब्द का प्रयोग दम सांख्यप्रसंग में करते हैं 

कार्य में जो गुण है वह कारण से आता है। कार्यभूत महदादि में हेतुमत्ता 
आदि गुण हैं, वे भी यदि कारण से आते हैं तो चरमकारण अव्यक्त मी हेतुमान्‌_ 
होगा--यह प्रइन उठता है। युक्तिदीपिका (१४) में इसका उत्तर feat 
गया है | 

अर 

[ १५-१६।१ ] तनय = शिष्य-यह पहले कहा गया है । 

[ १५-१६।२ ] द्वयणुकादिक्रम से सृष्टि का उल्लेख प्रशस्तपादभाष्य में है 
(Xo सृष्टिप्रकरण ) | 

प्रथिव्यादि में कारणपुणक्रम से रूपादि की उत्पत्ति के विषय में कन्दली का 
यह सन्दर्भ द्रष्टव्य है--अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपूवकाः स्वाश्रयस्य AL, 
समवायिकारणं तस्य ये गुणास्तत्‌पूबकाः रूपादयः, तन्तुरूपादिपूर्वकाः पटरूपादयः 
नियमेन तद्ध मानुविधानात्‌ ( go २३६-२३७ ) | 

[ १५-१६ कारिकाएँ ] सांख्यसू० १।१३०-१३७ द्रष्टव्य हैं | यहाँ जिस 
अव्यक्त? की सिद्धि की गयी है, वह “गुणत्रय की साम्यावस्था? होने के fet 

ध्य है। इसीलिये कारिकाकार ने प्रधान, प्रकृति या ईश किसी अन्य शब्द का 

प्रयोग न कर “अव्यक्त” शब्द का स्वेच्छया प्रयोग किया है | इस अव्यक्त का पार. 
चय विष्णु» १।२।९ में इस प्रकार दिया गया हे अव्यक्त कारण पत्‌ तन्‌ नित्यं 
सदसदात्मकम्‌ । प्रधानं प्रकृतिश्रति यदाह्ुस्तच्वचिन्तकाः ॥ पुराणों के इन स्थलों 
में अव्यक्त का परिचय मिलता है--विष्णु० १।२।२०-२१; BHO १।४।६-९; 
वायु० ४।१८-२१; मार्क० ४५। २३-३४, ब्रह्माण्डर १।३।८-९। इन स्थलों में 
दिए गए कुछ विशेषण विशेषतः द्रष्टव्य है, यथा--अक्षय्य, नित्य, STATA 
ब्रह्म, सनातन, अविज्ञेय, सदसदात्मक 4 “सवभूतानां कारणमकारण RAKHI- 
लक्षणपष्टरूपमखिलस्य जगतः GARIAT नाम (सुश्रुत, शारीर० १।३ ) | 

(प्रति प्रतिः में वीप्सा मै. .द्विवचन हुआ है। वीप्सा=व्यात्तिः = कास्सल्यन 
सम्त्रन्धः, सुतरां एकैकगुणाश्रय' कहा गया हे | 
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२६०८ ˆ सांख्यतरवकोसुदी 


[ १५-१६।४ ] भेद--कार्यरूप क्षित्यादि और करणरूप महदादि ही भेद 
Saag परिमिता भेदाः स्मृताः कार्यात्मकास्तु ते | करणात्मकास्तथैव स्युेंदा ये 
महृदादयः || arge ४९।१८० । बुद्ध्यादि आत्मा की ओर से करणरूप ही हूं | 


[ १५-१६।५-६ ] मृत्पिण्ड और हेमपिण्ड में घट-मुकुट जिस रूप से रहते 
हैं, उसी रूप से कच्छप में उसके अंग नहीं रहते । इन दोनों की 'विद्यमानता? 
में स्पष्ट भेद है । कूमंगत अंग लौकिकप्र्यक्षगम्य हैं, पर मृत्तिकागत घट कथमपि 
लौकिक प्रत्यक्षगम्य नहीं है कूर्म में निविष्ट होकर उसके अंग अव्यपदेश्य या सूक्ष्म 
नहीं हो जाते--यह स्पष्ट है। तत्वको० का [अनुमान यह दै-महदादिकार्यजातं 
-स्वौयविमागाविभागवत्कारणजन्यम्‌ , कार्यत्वात्‌ , मृ दूहेमकार्यघटादिवत्‌ | 
gad ald यथा पुरुषः | 

[ १५-१६।८ ] प्रकृति का कहीं भी लय नहीं होता--यह मूलभूत सांख्यीय 
दृष्टि है। खकारण के साथ अविभाग होना ही लय है, अतः उत्पत्तिहीन प्रकृति का 
लय नहीं हो सकता--यो यस्माहुत्पद्यते स तस्मिन्‌ लीयते इति वा अध्ययक्रमः 
( देवल ) | Zo शान्ति० ३०६।३१, अश्व० ४२।४ | 

[ १५-१६।९ ] वैश्वरूप्य = विश्वरूप--ष्यजू ( खाथिक ) । xo 'चतु- 


A 


वैणादिम्यः ष्यञ्‌ ( अष्टा० ५।१।११४ वार्सिक ) | 


[ १५-१६।१० ] कारणगता शक्ति और कार्य के विषय में शारीरकभाष्य का 
यह वाक्य द्रष्टव्य है--शक्तिश्व कारणस्य कार्यनिंयमार्था कल्प्यमाना नान्या, नाप्य- 
सती वा काय नियच्छेत्‌ , असत्त्वाविशेषाद्‌ अन्यत्वाविशेषाच्च | तस्मात्‌ कारण- 
स्यात्मभूता शक्ति; शक्तेश्वात्मभूतं कार्यम्‌ ( २।१।१८ )। तत्त्वको० का अनुमान 
यह है--कार्य शक्तोपादानकम्‌ अशक्तेन अनुत्पद्यमानत्वात्‌ , तिलतैलवत्‌ , यन्नैवं 
तन्मैवं यथा पुरुषः | भामती २।२।२ में शक्तितः प्रवृत्तेश्च? हेतु की परीक्षा की 
गई है | 

[ १५-१६।११ ] 'परिमाणःयुक्तिका उल्लेख शारीरकभाष्य में है--तथा 
परिमाणादिभिरपि लिङ्गैस्तदेव प्रधानमनुमिमते ( २।१।१ ); परिमाणादिभिरिति 
आदिग्रहणेन शक्तितः प्रवृत्तेश्र, कारणकार्यविभागादविमागादू वैश्वरूप्यस्य इत्यव्यक्तः 
सिद्विहेतवो ward ( भामती )। = i 

[ १५-१६।१३ ] कार्यकारणगत 'समन्वय? के विषय में हेलाराज का यह 
कथन मननीय है--अधुना सांख्यनयेन **इहैकरूपसमन्वयाद्‌ एककारणपूर्वक 

ME | असदनुत्पत्तेश्र कार्यकारणयोरमेद्‌ इति सवे किञ्चिद्‌ भेदामेदात्मकं वस्तु | 
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ज्योतिष्मती ° २६९: 


एकस्पैवानेकधावस्थानात्‌ ततोड्मेदः सामान्यं भेदो विशेषः ( हेलाराज, जाति० 
९८ ) । जाति० ९६ पर भी देलाराज ऐसा ही कहते हैं--एकरूपसमन्वयाद्‌ एक- 
कारणपूर्वेकं विश्वम्‌ । असदनुप्पत्तेश्व कार्यकारणयोरमेद इति सर्व किञ्चिद Nar- 
भेदात्मकं वस्तु'***** | अभ्यक्त = अनुपलम्यमानकार्यरूप | झारीरक भाष्य और 
भामती २।१।१ में समन्वय हेतु को अपनी दृष्टि के अनुसार सदोष दिखाया: 
गया है | 


[ १५-१६।१४ ] प्रधान के इस द्विविध परिणाम के विषय मै किसी पूर्वा- 
चार्य का यह वाक्य मननीय है--प्रधानं स्थित्यैव वर्तमान विक्ाराकरणादप्रधानंः 
स्यात्‌ तथा qà वर्तमान विकारनित्यस्वाद्‌ अप्रधानं स्यात्‌, उभयथा चास्य 
परवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा, कारणान्तरेष्वपि कल्पितेषु एप समानश्चचः 
( ब्यास० २।२३ में उद्धृत ) | साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम्‌ ( साँख्यसू० ६।४२ ). 
सूत्र भी zo | 


[ १५-१६।१५ ] समुदयः =गुणप्रधानमावेन मेलनम्‌ । उपमद्य-उपम दुक-- 
भाव =भअभिभान्य-अभिभावकभाब 2 | 


[ १७।१ ] श्रान्तहट्टि के कारण अव्यक्तादि को आत्मा” के रूप में मानने 
बाले दार्शनिक संप्रदाय विद्यमान हैं | हमारी दृष्टि मै अव्यक्त में आत्मबुद्धि wa 
वादियों की है; परमानन्दमय महत्‌ aa में आत्मबुद्धि शंकरानुयायी वेदान्तिको में 
है; इसी प्रकार अन्य संप्रदायो के विषय में भौ समझना चाहिए | तोष्टिक- 
Materialist ( झाकृत अनुवाद ) नहीं है । अव्यक्त-महदादि में जिनको 
आत्मख्याति होती है, वे समापत्ति के साधक होते हैं | ईरा महान्‌ साधक को 
Materialist कहना अनुचित है । _ 


[ १७ कारिका ] इत विषय में सांख्यसूत्र ये हैं--१। १४०-२४ |. 
कारिकागत पुरुष = आत्मा = हकशक्ति चेतन = चैतन्य = चित्‌ ऱ्य हशि च 
ब्रह्म -- ज्ञ--द्रष्टा आदि | बुद्ध्यादिरूप ग्रहीता के अर्थ में मी पुरुष का प्रयोग 
होता है--पुरुषेन्द्रियभूतेषु ( व्यास० १४१ ) | श 

[ १७।२ ] परार्थखयुक्ति योगतुूत्र “मै है तदसंख्येयवासनाभिश्चित्मपि 
qud संहत्यकारित्वात्‌ ( ४।२४ ) | यह संहतत्वयुक्ति शंकरादि को भी मान्य है, 
जैसा कि बृहदा० २।१।१५ भाष्य में शंकर ने कहा है--छंहतत्वाच् पाराध्योपपत्तिः 
प्राणत्य | गिरि कहते हैं--प्राणादिः खातिरिक्तद्रष्टशेषः संहतत्वात्‌ RI, 
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२७० - सांल्यतरवकौसुदी 


इत्यनुमानात्‌ सत्तायां तस्रतीतौ च प्राणादिविक्रियानपेक्षतया सिद्धो द्रष्टा मिर्वि- 
कारो''" | उपदेशसाहसीटीका में कहा गया है--संहतत्वात्‌ पारार्ध्यमनित्यत्वं च 
वंशस्तम्बादिवदेव | किंच यस्तु परैः देहेन संहतः कल्पितः आत्मा स संहतत्वात्‌ 
परार्थः | तेनासंहतः परः अन्यः नित्य; सिद्ध स्तावतू (ge ९७ ) | जिस प्रकार 
बहुयन्त्रों की समञ्जस क्रिया के लिये एक उपरिस्थ शक्त पदार्थ चाहिए, उसी 
प्रकार संहत अन्तःकरण के प्रख्यादि व्यापारों की समज्ञस्तता के लिये अन्तःकरण 
से gua 'पुरुष की आवश्यकता होती है। यह युक्ति साधका की अनुभव- 
वेद्य है | 

[ १७| ३-४ ] संघात को परार्थ मानने पर भी वह 'पर” असंहत ही होगा, 
= X ९ 
:इसके लिये ie दी E: । अनवस्थादोष न हो, इतलिये पुरुष को असंहत 
मानना पड़ता है ( पुरुष निष्कल, निरवयत्र है ) यही बात तत्त्ववै० ४।१५ में भी 
कही गयी है-- संदतपराथंत्वे चानवस्थाप्रसंगाद्‌ असंहतपराथसिद्धि: | जो असंहत है 
ae त्रिगुणातीत होगा--यह वाचस्पति कहते हैं। पुरुष को गुणातीत कहा ही 
‘Sar है-त्रियुणब्पतिरिक्तोऽसौ पुरुषश्चेति कल्पितः || शान्ति० ३ ala o | 
-खप्रकाश, सदाज्ञाता और अपरिणामी होने के कारण पुरुष त्रिगुणविरुद्ध है। 


टिप्पणी में हमने अनवस्था के लिये अव्यवस्था शब्द का प्रयोग सदोष कहा है। 
यो 'अनवस्था? अव्यवस्थाविशेष है। जिस प्रकार हम चक्रक को 'अव्यवस्था' कहते 
हैँ [ चक्रकमव्यवस्था- प्रसज्येत ( महाभाष्य ) = चक्रकरूपाव्यवस्था--उदग्योत 
RIRIS? ] उसी प्रकार हम 'अनवस्थारूप अव्यवस्था? कह ही सकते हैं । 00 


[१ ७५ | द्टान्तदार्शान्तिक के विषय में शंकर भी कहते हैं--त हि 
*दृष्शन्त-दाष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवित ति नियमोऽस्ति ( à 
r र : तग्यम्‌ इति नियमोऽस्ति (शा 
-१।२।२१ ) | ps 


व्य Ce 
i १ ७|६ ] व्यावतंयति = त्रिगुणत्वाद्यमावमनुमापयति, व्यापकाभावेन व्याप्या- 
ARRUE ( गुणमयी ) | 
[ १७॥८ ] अधिष्ठातृत्व--मन, प्राण आदि ह के f 
आदि प्र 
ae i तमन, ees दि चिद्रूप पुरुष के उपदशन से 
दनपूवक - भोगापवग का साधन करते हैं | प्रख्या-प्रवृत्ति-संस्कारवान्‌ 
अन्तःकरणरूप उपाधि पुरुप द्वारा अधिष्ठित होकर ही व्यक्त होता है, अन्यथा वह 
अव्यक्त होता | प्रधान परिणामशील है, पर पुरुषाधिठ्ठान से ही गुणवैप्रम्य होता है- 
“युखाविडित TAT प्रवतते ( १७ का०, गौडपादमाष्य में उद्धृत षष्टितन्त्र- 
वाक्य ) | इस अधिडातृलभाव में समाहित होकर पुरुषसत्ता का निश्चय सास्मित- 
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ज्योतिप्मती ० २७१ 


ससमाधितिद्ध योगी करते हैं | शंकराचार्य को भी यह युक्ति मान्य है-त्रहदा० xil 
१८ के भाष्य में वे कहते हैं--ब्रह्मशकत्यधिष्ठितानां हि चक्षुरादीनां दशनादि- 
सामथ्य खतः काएलोष्टसमानि हि तानि चेतन्यात्मज्योतिःून्यानि । शिरि ने 
अनुमानप्रकार को इस प्रकार दिखाया है--विमतानि केनचिद्‌ अधिडितानि 
'अवतंन्ते कारणत्वाद्‌ वास्यादिवत्‌ इति चक्षुरादिब्यापारेण अनुमतास्तित्वं प्रत्य- 
गात्मानं ये विदुः | यह ज्ञातव्य है ॐ पुरुषतत्त्व का को अधिष्ठाता नहीं हो 
सकता, अतः शारीरक० RIRIS में यह जो कहा गया “सांख्य प्रधानपुरुष के 


अधिष्ठाता. के रूप में इश्वर की कल्पना करता है”-असंगत है । यह सांख्य का 
भमत नहीं. है | 


[ १७।९ ] भोक्तृभाव-आत्मा को जबर सांख्य भोक्ता कहता है aa 
भोक्ता का अथ ‘safe का निर्विकार ger होता है । पुरुष द्रष्टा है; वह प्रख्या 
का द्रष्टा=ज्ञाता; प्रवृत्ति का द्रष्टा = भोक्ता; संस्कार या धृति का द्रष्टा= 
अधिष्ठाता el भोक्ता होने पर पुरुप विकारी होगा--यह आक्षेप fade है, क्योंकि 
"सांख्य मै भोक्ता = विज्ञाता-विशेष है | az Aaga तरेगुणिक नहीं है, बल्कि अप- 
रिणामी है-अपरिणामिणी हि भोक्तृशक्तिः अप्रतिसंक्रमा च ( पञ्चशिलवचन 
२।२०व्यासभाष्योद्धृत ) | पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ( गीता 
१३।२० ) वाक्य इस निर्विकार भोक्तृत्व का परिचायक दै। बुद्धिरूप लिङ्ग 
का पुरुष हेतु है ( ब्यास० १।४५ )--इस भाष्यमत की व्याख्या में विवरणकार 
-कहते है--प्रधानप्रवृत्तो भोक्तृत्वेन निमित्तं भवति | 


शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा का भोक्तृत्व बुद्ध्यादि-उपाधिकृत है--न 
-केवळस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति बुद्ध्याद्युपाधिक्कतमेव तस्य भोक्तृत्वम्‌ ( कठभाष्य 
१।३।४) | सांख्य मै भोक्ता का जो लक्षण है, उसमें यह आक्षेप संगत नहीं होता | 
‘ag सुखी अहं दुःखी -इत बुद्धि का नो प्रतिसंवेदी है, वह मोक्ता है--यही 
-सांख्य कहता है | बुद्ध्यादि उपाधि के शान्त दो जाने पर 'शान्तबुद्धि के उपद्रष्टा? 
के रूप में पुरुष रहेंगे, अतः वहाँ मी 'शान्त प्रबृत्ति का भोक्तृत्व? रहेगा | 'जो 
ओोगरूप क्रिया से विकारी हे -इस अर्थ में यदि भोक्ता शब्द है तो वह भोक्तृत्व 
सांख्य मै नहीं दै। दशनग्रन्थों में दोनों ही अर्था में भोक्ता शब्द प्रयुक्त 
होता है | ० 


[ १७।११ ] अनुमान यह है--बुद्ध्यादयः खातिरिक्तेन ज्या; = प्रकाश्या, 
'इश्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ | 
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[ १७।१३ ] 'केवल्याथ प्रृत्ति' का विश्लेषण करने पर यह अनुमित होताः 


है कि बुद्धिसे अतीत? कोई पदार्थ हैं | देखा जाता है कि चित्तृत्ति के एकान्त और 
अत्यन्त रोध के लिये प्रबृत्ति होती है । यदि चित्तातिरिक्त चेतयिता पुरुष चित्त के 
हेतु के रूप में नहीं रहता तो कदापि यह प्रवृत्ति न होती । भें में द्रष्टा पुरुष भी 


है ( भस्मत्‌-प्रत्यययरुक्ष्य के रूप मै), अतः बुद्धि जब अपने मूळ निमित्त के. 


रूप में पुरुषसत्ता का अवधारण कर लेती है ( प्रतिसंवेदि-भाव का आश्रय कर ) 
तत्र शाश्वत निरोध के लिये उसकी प्रबृत्ति होती है | यही कारण है कि पुरुषसत्ता का 
अवधारण जिनमें नहीं है, वे दीघंकाल यावत्‌ लीनवत्‌ रहकर पुनः उत्थित होते 
हैं, क्योंकि पुरुषत्त्वावधारण न होने पर संसारक्षयपूर्वक शाश्वत चित्तरोध 


नहीं होता | 

[१८।१] आत्मा का एकत्व-अनेकत्व विचार वैशेषिक में भी है | व्यवस्थातो 
नाना ( २।२।२० ) सूत्र से बहुत्व-पक्ष ही उनका अभिमत ज्ञात होता है। 
न्याय ( ३।२।६६-६७ )--मीमांछा का भी यही पक्ष है। शंकरातिरिक्त अन्य 
वेदान्तप्रथानाचार्य भी यही मानते हैं | 

[ १८ कारिका ] zo सांख्यसू० १।१४९-१५४। बायु० १०२] ३७-३८ 
में कहा गया है-श्षेत्रज्ञाधि्ठित क्षेत्रं क्षेत्रशञाथ प्रचक्षते । बहुत्वाच शरीराणां 
शरीरी बहुधा स्मृतः || अव्यूहासंकराच्चैव ज्योतिवेच व्यवस्थितः | यस्मात्‌ प्रतिशरीरं 


हि gag 'खोपलब्धिता | तस्मात्‌ पुरुषनानात्व विज्ञेयं तु विजानता || तावन्तस्ते 


च क्षेत्रज्ञा देहा यावन्त एव हि ( कुमारिका० ४६।६१ ) | 

[ १८।२ ) जन्म का यह लक्षण तच्ववै० RIS में भी amado २९ में 
“निकायविशिष्ट दे हेन्द्रियादिमिः संबन्धो जन्म’ कहा गया है | न्यायमा० १।१ Rï 
इसीप्रकार का मत दै--जन्म पुनः शरीरेद्धियबुद्धीनाँ निकायविशिष्टः प्रादुर्भावः । 
इसी प्रसंग मै बेदना शब्द का प्रयोग १।१।१९ भाष्य में भी है ( सम्बन्धस्तु 


देहेन्द्रियबुद्धिवेदनामिः ) | निकाय का अर्थ मिलित पदार्थों का समुचय याः 


समानधर्मा प्राणियों का समूह है; निकायविशिष्ट = मिलितभावापन्न | 

वेदना = सुलदुःछ; ज्ञानमात्र या संस्कारमात्र रूप अर्थ यहाँ अप्रयोज्य है | 
न्यायवा ४।२।२२ में 'वेदना gage’ कहा गया है । ब्रह्मसूत्र १।३।१९२ 
रत्नप्रमाटीका में विद्ना हषशोकादि:” कहा गया है। केवल दुःख में भी बेदना: 
का प्रयोग मिलता है | 

[ १८।२ ] शांका होगी कि पुरुष के ज्र वस्तुतः जन्म-मरण होते नहीं हैं, 
तत्र जन्मादि से उनका age कैसे सिद्ध होता है | उत्तर यह है कि जन्मादि का 


कल्क नमन ~ 
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अर्थ है--जन्मादि का ज्ञान | “एक क्षण में अनेक जन्मादि का ज्ञाता पुरुष है”, 
कहने पर या तो वह पुरुष संख्या में अनेक दोगा या वह बहुद्रष्ाओं का समष्टि- 
भूत होगा | “युगपत्‌ बहुजन्मादिज्ञान का एक ही ज्ञाता है? यह अचिन्स है । वस्तुतः 
न बद्धावस्था में यह बोध होता है कि 'एक में बहुबुद्धियो का द्रष्टा हूँ? और न 
कैवस्यावस्था में भी ऐसा बोध हो सकता है | ; 

[ १८।५ ] व्यवस्था का अर्थ यहाँ नियम है। नियमवाची व्यवस्था शब्द 
न्यायभाष्य ३।२। ६६ में है ( कर्मव्यवस्थाहेतुः ) | 

[ १८।६ ] AAs 'प्रतिशरीर में एक मन है'.इसके लिये कहते हैं-प्रयत्ना- 
योगपद्याज्‌ ज्ञानायौगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः ( ३।२।३ ) | इस युक्ति के साथ 
कारिकोक्त युक्ति तुलनीय 2 | 

प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि माण्डूक्यकारिका ३।५ भाष्य और उपदेशसाहसी 
के आत्ममन:संवाद प्रकरण में पुरुष बहुत्वबाधक युक्तियाँ उपन्यस्त, हुई हैं । 

[ १८।८ ] कार्य-कारण की भिन्नता और सुखदुःख की अनेकता से पुरुषभेद 
की सिद्धि विवरणकार ने भी कही है-_कार्यक्ारणानां च भिन्नत्वात्‌ पुरुषाणां 
aana सिद्धम्‌ | सुलदुःवनानात्वाच्च पुरुषभेदसिद्धिः ( २।२२ ) | 

[ १८।९ ] ईदृश एक युक्ति विवरण में है, जहाँ यथा ईश्वरः तथाऽयमपि 
gat प्रतिसंवेदी पुरुषः? इस व्यासमाष्यस्थ (१।२९) वाक्य को लेकर बहुपुरुषवाद्‌ 
को सिद्ध किया गया है-यथातथेति च दृष्टान्तदार्शन्तिकनिर्देशाद ईश्वरक्षेत्रज्ञयो भेद 
उक्तो भवति | बद्धमुक्तोपपत्तेश् । प्रधानस्य पाराध्योंपपत्ते: । क्षेत्रज्ञानां चात एव 
परस्परमेदः | कुछ पुरुष मुक्त होते हैं, कुछ बद्ध रहते हैं--इस अर्थ की प्रति- 
पादिका 'अजामेकां Sagem? श्रुति से भी पुरुषबहुत्ववाद की 
सिद्धि स्वयं वाचस्पति ने की है ( तच्बवै० २।२२ ) । 

अन्त में पुरुप्रेकत्ववाद पर युक्ति और साधन की इष्टि से कुछ कहा जा रहा 
'है | पुरुषेकत्ववादी को जानना चाहिये कि बुद्धि बहुसंख्यक हैं। बुद्धि में निहित 
प्रत्यगात्मा प्रत्येक लिङ्गशरीर में प्रत्यक्रूप से, असामान्यरूप से एवं विषयिरूप से 
ही अनुमित gar है । ये सत्र प्रत्यगात्मा संख्या में वस्तुतः एक ही हैं--ईदश 
कोई उपलब्धि न बद्धावस्था में होती है“ भौर न मुक्तावस्था में | यदि एक ही 
पुरुष है तो बहुसंख्यक लिङ्गशरीर उत्पन्न ही केसे हुए--इसका कोई समाधान 
पुरुषेकत्ववादी के पास नहीं है। 'एक पुरुष के योग से बहु बुद्धियां उत्पन्न हुई हैं? 
कहने से वह पुरुष खगतभेदवान्‌ होता है, निरवयव निष्कल नहीं । “सदेव 

8 ' 
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सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? वाक्य ब्रह्मण्डसुष्टि से अव्यवहित पूवेकालीन 
स्थिति (जो प्रजापति के रुद्वान्तःकरणरूप ही है, जो व्यक्त होकर क्रमशः 
भूतादितम्मात्र-सूत-मौतिक के रूप में ग्राह्म होगा ) को कहता है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
datg स्थिति सद्रूप हैं; ब्रह्माण्ड असंख्य हैं--सुतरां असंख्य aq ( सृष्टि- 
कारी निरुद्धचित्त प्रजापति ) होंगे । 'एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा' वाक्य | 
भी एक ब्रह्माण्ड का आत्मभूत वैराजाभिमानविशिष्टचित्त से व्यपदिष्ट daiat 
प्रजापति का प्रतिपादक है--पुरुषसंख्या-निर्धारण का कोई प्रश्‍न वहाँ नहीं है । | 
यदि पुरुष संख्या में अनेक हैं तो वे पुरुष adta होंगे-यह कोई हेतु नहीं है | 
देशाश्रित बाह्य पदार्थों में यह नियम घटता है, अदेशाश्रित निगुण अपरिणामी 
ज्ञातृपदार्थ में यह नियम नहीं घटता । सांख्यतत्त्वालोक ( ४-७ प्रक० ) में 
सांख्यीयत्रहुपुरुषवाद को शास्त्र और युक्तियों से उपपन्न किया गया है। पुरुष 
की असंख्यता के कारण असंख्य बद्ध पुरुषों के मुक्त हो जाने पर भी असंख्य 
बद्ध पुरुष रह जाएँगे-- 
अतएव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ | 
। ब्रह्माण्डळोके जीवानामनन्तत्वादञ्चून्यता | 
अन्त्यनूनातिरिक्तत्वे युज्यते परिमाणवत्‌ | | 
वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसंभवः ॥ 
( थयथाहुर्वात्तिककारमिश्राः कहकर ये झोक न्यायकन्दली Jo २१३ में 
उद्धृत किए गए है ) | 


RR 


[ १९।१ ] "पुरुष का धर्मः ऐसा कहना असंगत है | क्योंकि परिणामी 
पदार्थं में ही धर्मधर्मिभाव घटता है | चैतन्य (= fazaa ) पुरुष का धर्म है-- 
ऐसा कहना तत्त्वतः सत्य नहीँ है--निगुंगत्वात्‌ न चिद्धर्मा ( सांख्यसू० 
१।१४६ ) | [ सांख्यसूत्र को अत्यन्त अर्वाचीन मानकर इस मत को आधुनिक 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह qa वाक्यपदीय की हेलाराजीयटीका ( दिक्‌ 
ago १८ ) में उद्धृत है ]। 

[ १९ कारिका | सांख्यसू० १।१६०-१६०। व्यासभाष्यगत चितिशक्तिः 
विशेषण द्रब्य हैं--चितिशक्तिरपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शितविषया, 
शुद्धा चानन्ता चेति ( ११२ ) । हमें यह प्रतीत होता है कि संहृतपरार्थव आदि | 
पाँच feat के साथ १९ कारिकोक्त साक्षित्व आदि का daca जोड़ा जा सकता 
है, यथा--संहत्वपराथव्व--साक्षित्व; त्रिगुणादिविपर्ययत्व-कैवल्य; अधिष्ठातृत्व- 


meas 


७८: 
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AAR; भोक्तृ भाव-द्रष्ट तब; कैवल्यप्रवृत्ति --अऊतरंभाव | डल हण ने इस कारिका 
को Sega किया है ( सुश्रुत, शारीर, अ० १) | 

[ १९।२ ] इदम्‌ और तद्‌ के अर्थ के विषय में यह कारिका प्रसिद्ध है-- 
इदमस्तु सन्निकृष्टे सपीपतरवरतिन्येतदो रूपम्‌ । अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति 
Wà विजानीयात्‌ ॥ इस विषय मै शंकराचार्य का “इद्मिल्यनस्तरनिर्दिष्ट 
च्यपदिशति बुद्धौ सन्निहितत्वात्‌? ( बृहृदा० २।५।१६ ) वाक्य द्रष्टव्य है 
"पाणिनि के ताभ्यामन्यत्रोणाट्यः ( ३।४।७५ ) सूत्र में “तद्‌? शब्द का प्रयोग 
इसलिये किया गया कि एक सूत्र से व्यत्रहित ७३ बां सूत्र भी गदीत a जाय | 

[ १९|३-४ ] दर्शितविषय =व्यास० १।२ में यह विशेषण है--चितिशक्ति- 
रपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता चेति। (दर्शितः 
विषयः गब्दरादिर्यस्बै सा तथोक्ता-तत्त्ववै० ) | ब्यास» १।४ तथ में भी 
दर्शितविषयत्व का प्रसंग है। पुरुषाकारा w में सभी = hes l 
रूप में उपस्थित होते हैं। पुरुष इस बुद्धि का भी प्रतिसंवेदी है, अतः पुरुष 
'को दर्शितविषय कहा जाता है। ‘ger हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
( २।२० ) यह योगसूत्र आलोच्य है | 

[ १९।५ ] केवल्य--केवल-ष्यञ्‌ । यह गुणसंबन्धातीत अवस्था है। 
व्यासमाष्य में mer गया है--तद्‌ दशेः कैवल्यम्‌, पुरुषस्पामिश्रीमावः पुनरसंयोगो 
गुण रित्यथः ( २।२५ )। गुणानां मनसि क्लेशकर्मविपाकछरूपेण अभिव्यक्तानां 
चरिताथानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः केबल्यम्‌ (arao ३।५०) | 
चरिताधिकाराश्च एतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य हृश्यत्वेन पुनरुपतिष्ठन्ते | 
तत्‌ पुरुषस्य कैवल्यम्‌, तदा पुरुषः खरूपमात्रब्योतिरमलः केवली 
भवति ( ३।५५ ) | 

[ १९।६ ] मध्यस्थ--पुरुष निर्लित है, यह मध्यस्थ का तात्पर्य है ae 
में मत्स्य और पद्मपत्र में जळ जिस प्रकार निलिति रहते हैं, पुरुष मी ( सुखदुः 
द्वारा विक्कत बुद्धि के प्रतिसंवेदी रूप में रहकर मी ) उसी प्रकार निर्विकार रहता 
हैं । पुरुषः 7 प्रकृतिस्थो हि gem प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। अकर्ताब्लेपको नित्यो 
मध्यस्थः सवकर्मणाम्‌ ( अनुशा० Fo ६०१६ दाक्षि० ) चेतनः पुरुषो भोक्ता 
न कर्ता तस्य कर्मणः | आत्मा नित्योळ्ययशर्चेव अधिष्ठाता प्रयोजकः ( पद्म० सृष्टि० 
१५१७९; पाताछ० ८५।१२ zol अकर्ता-कतृत्व त्रिगुण में ही है 
Sar कि 'अयं ae त्रिपु गुणेषु कर्तृषु अकतरि च पुरुषे" वाक्य से जाना जाता 
है ( यह TARIANA २।१८ व्यासभाष्य में उद्धृत है )। कर्तृत्व के साथ 
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छ = 3 Cr 
परिणामशीळता का संबन्ध है और परिणाम गुण में ही रहता है। “एकधर्मनिवृत्तो 
घर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः | 


— 3 अवक 


[२०११ ] कृति-चेतन्य का सामानाधिकरण्य बुद्धिरुपलब्धिज्ञानम्‌" 
( न्याय० १११११५ ) के भाष्य में प्रतिपादित हुआ दै । भाष्यकार ने यहाँ जिस रूप 
से खमत का प्रतिपादन किया है, उससे न्यायमत सांख्य से भिन्न है, यह सिद्ध 
होता रै | सिद्धान्तमुक्तावली के आत्मप्रकरण में कृति-चैतन्य का सामानाधिकरण्य- 
पक्ष faa हुआ है। चेतन-अचेतन-वग प्रसिद्ध हैं, तथा आयुवेदादि में भी 
यह भेद दिखाया गया है--तत्र सब एवाचेतन एप वर्ग: | पुरुषः पञ्चविंशतितमः | 
स च कार्यकारणसंयुक्त श्वतेयिता भवति ( सुश्रुत, शारीर अ० १ ) । 

[ २० कारिका ] चक्रदत्तकतृँक उद्धृत ( चरक, शारीर० १।३६ ) । 

हमारी दृष्टि में कारिकोक्त लिङ्ग =योगसूत्रोक्त लिङगमात्र है, अर्थात्‌ 
अस्मीतिमात्र महदात्मा । प्रकृति-पुरुष-संयोग से प्रथमतः जो अभिव्यक्त होता 
है, वह महत्तत्त्व है। संयोग और अभिव्यक्ति अनादि हैं। किसी कालविशेष में 
यह संयोग नहीं हुआ है, क्योंकि संयोगफळभूत बुद्धि मै काळ प्रथमतः आता है, 
उससे पहले काल है ही नहीं । यह लिङमात्र ही 'दर्टु-हञ्योपरक्तं चित्त सर्वार्थम्‌? 
है ( योगसू० ४।२३ ) | यह चित्त इन्द्रियाधीश मन नहीं है । 

[ २०।२ ] चैतन्य निर्विकार द्रष्टा है; कर्तृत्व = कृतिमत्त्व, जो बुद्धि का धर्म 
है । त्रिगुणत्व ओर परिण|मित्व हेतु बुद्धि कत्रीं है; निगुणत्व और अपरिणामित्व 
हेतु पुरुष अकता है । 

* [ २०।३ | यद्यपि लिङ्ग मूलतः अस्मीतिमात्र है, पर वह स्वनिष्ठ परिणाम से 
अहंकार-सन आदि मै परिणत होता है तथा बाह्यवंपकनिबन्धन उसमें करणों 
की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार महत्तत्त्व से करणपर्यन्त ( महान्‌, अहंकार, 
मन, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण) लिङग' में गिना जाना चाहिए | 
ये करण सबाह्य ग्राह्ममाव से उपचित रहते हैं। ये ग्राह्ममाव बाह्य का सूक्ष्मतम 
रूप तन्मात्र' 2) तन्मात्ररूप बाह्म विषयों के योग के कारण ही बहुकरणयुक्त 
लिङ्ग संसरण करने में ana होता है | लिङ्ग को लिङ्ग-शरीर भी कहा जाता 
है। लिङ्ग शरीर=३ अन्तःकरण--पूर्वोक्त १५ बाह्यकरण--१८ अवयवयुक्त 
है, जो तन्मात्र द्वारा संग्रहीत है। व्यावहारिक आत्मभाव इसी लिङ्गपर प्रतिष्टित 
है; ध्यान रखना चाहिए कि तन्माच आत्मभाव का अंग नहीं है । यही कारण है 
कि कैवल्य में बुद्धि से करण पर्यन्त लिङग, शरीर का प्रतिप्रसव होता है, स्थूल 
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शरीर या प्रेतशरीर या आतिवाहिकशरीर का नहीं | तत्त्वतः ऐसा होने पर भी 
विभिन्न दृष्टियों से लिङ्शरीर के अवयवों की विभिन्न गणनाएँ मिलती हैं। लिङ्ग 
म झुद्धिनन्महदात्मा ही मुख्य हे | यह लिङग ही जीव” है, महदात्मा में 
जीवत्व मूळ रूप से प्रतिष्ठित है। 


[ २०४ ] सन्निधानरूप संयोग--पुरुष देशकालातीत है, अव्यक्त का भी 
कोई देशिक या कालिक अवयव नहीं है; अतएव पुरुष-प्रकृति का संयोग हस्त- 
आमलक की तरह या चित्तसुखादि की तरह नहीं हो सकता। व्यावहारिक आत्म- 
भाव का बिश्लेषण कर हम देखते हैं कि उसमें ewa ( नडत्व ) और द्रश्त्व 
(ama) है; अहं जड-अजड़ का मिलनभूत है। प्रत्येक ज्ञान ( जो जड 
चित्तेन्द्रियादि का परिणाम है ) प्रतिसंबिदित होता है, सुतरां मानना पड़ता है 
कि किसी प्रतिसंवेत्ता के साथ बुद्धि का योग है। 'एकप्रत्ययगत सन्निकष 
ही यह संयोग हैं | 


[ २१ कारिका ] सर्वदशनसंग्रह में संयोग के स्थान पर 'संत्रन्ध' पाठ है 
(१० ३२९) | तुल० पुरुषः स्वामी दृश्येन Ga द्शनाथ संयुक्तः (व्यास० २।२३), 
दशनकायावसानः संयोगः ( व्यास०२।२३ ) | युक्ति० में कहा गया दै-अर्थशब् 
निमित्तवचनः, दशनहेतुः दर्शनकारण इत्यर्थः | अथवार्थशब्दः फलवचनः, यथा 
तृप्त्यर्था भुजिक्रिया तृप्तौ सत्यां निवर्तते | 

यह आश्चर्य का विषय है कि संयोगसंबन्धी इस प्रसिद्ध उपमा ( उपमा न्याय- 
शास्त्रीय दृष्टान्त नहीं है, क्योकि इससे कोई नियम नहीं बनता ) का उल्लेख 
शान्तिपर्व, अनुशासनपवं, अश्वमेधपर्व, या पुराणों के सांख्यप्रतिपादक अंझों में 
नहीं मिलता । द्रष्टा की निष्क्रियता और अचेतन प्रकृति की क्रियाशीलता को 
दिखाने के लिये यह उपमा दी गई है। संयोग में पुरुष की निलिप्तता को 
दिखाने के लिये इन ग्रन्थों में मशको दुम्बरर, मत्स्यजल आदि का उपन्यास किया 
गया है । पुरुषाइमवदिति चेत्‌ ( ब्रह्मसू० २।२।७ ) में शंकराचार्य ने इस उपमा 
को खण्डित करने के लिये चेष्टा की है, जिसका उत्तर मेरे “सांख्यदर्शनः 
तच्वविचार और इतिहास? ग्रन्थ में द्रष्टव्य है | 

[ २१।२ ] उभयप्रात्तो-कर्मणि ( अष्टा» २।३।६६ ) सूत्र द्वारा कर्म में षष्टी 
विहित हुई है । 

[ २१।३ | द्र० २।१७ योगभाष्यविवरण । संयोग के विषय में २।२३ योग- 
सूत्र द्र०; “पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दशनाथः संयुक्तः ( ग्यास» २।२३ ) | 
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[ २१।४-५ ] वाचस्पति (पुरुष की कैवल्यप्रार्थना' कहते हैं, पर यहः 
असंगत है। मुक्ति के लिये प्रार्थना या प्रयास बुद्धि का व्यापार है--पुरुषः 
उपद्रष्टा मात्र है | 

संयोग के लिये द्रष्टु-दश्य-भावापेक्षा के विषय ये युक्ति० का यह सन्दर्म 
अवलोकनीय है--प्रधान- पुरुषयोहिं भोक्तृ-भोग्यभावापेक्षनिमित्तोऽयं तत्त्वसगो 
महदादिः, भावसंगश्च धर्मादिः, भूतसगंश्र ब्रह्मादिः प्रवर्तते | 

[ २१।६ ] यह बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिए कि संयोगपरम्परा के 
अनादि होने पर भी एकबार यदि ज्ञानपूर्वक वियोग हो तो पुनः संयोग नहीं 
होगा | अदेशकालब्यापी निर्गुण पुरुष क्यों संयुक्त होगा--इसका कोई हेतु 
नहीं है । प्रल्यावस्था में बुद्धि पुरुष का वस्तुतः वियोग नहीं होता, मोहपूर्वक 
चित्तलयमात्र रोता है, यह बुद्धि की अव्यक्तवद्‌ अवश्या है । संस्कार रह जानै 
के कारण पुनः सर्ग में (प्रजापति के संकल्प से ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति 
होने पर ) एतादृश लीनकरण जीव पुनः व्यक्तकरण होकर पुरुषार्थ की सिद्धि 
करता रहेगा । लीन होना वस्तुतः वियुक्त होना नहीं है। भूतग्रामः स एवायं 
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे (गीता ८।१९) | इस 
प्रकार संयोग सभङ्ग है, पर वस्तुतः वियोग होने पर पुनः संयोग नहीं होता | 
व्यक्तता-लीनता-स्वमाव के कारण ही चित्त को शाश्वत काल के लिये लीन 
( =अमन्यक्त) किया जा सकता हे | यदि वाचस्पति वियोगपूर्वक संयोग की 
बात करते हैं तो वे भ्रान्त हैं। चरिताधिकारा बुद्धिगुणाः'"' स्वकारणे 
प्रट्याभिमुलाः सह dard गच्छन्ति। न चेषां प्रतिप्रलीनानां पुनरस्त्युस्पादः 
प्रयोजनाभावाद्‌ इति ( व्यास» २।२७ ) | 

; —: 0; — 

[ २२।१ ] सर्गक्रम युक्तिगम्य नहीं है, ऐसा कहा जाता है, पर ऐसी बात 
नहीं है। लौकिक युक्ति और अनुभव से भी यह क्रम बहुत दूर तक समझ में आः 
सकता है । सर्ग का यह क्रम व्यवस्थित है, अनियत नहीं है, जैसा कि 'क्रमानति- 
वत्ति शब्द से ज्ञात होता है ( व्यास० २१९) | 

[ २२ कारिका] २४ वीं तत्त्वो का यह क्रम अत्यन्त प्रसिद्ध है। एतदनुरूप 
सांख्यसूत्र १६१ है | व 

दार्शनिक विश्लेषण की दृष्टि से त्रिगुणरूप प्रकृति को ही वास्तव उपादान के. 
रूप में अद्वेतवेदान्ती भी मानते हैं । ब्रह्म को उपादान कहने पर भी सगुणब्रह्मगत 

प्रकृत्यंश दी उपादान है ( यदि बिश्लेषण किया जाय तो ), इस तथ्य को शिरि ने 
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कठ० १।२।११ में दर्शाया है--सर्वस्प प्रपञ्चस्य कारणमव्यक्तम्‌ , तस्य परमात्म- 
परतन्त्रत्वात्‌ परमात्मन उपचारेण कारणत्वमुच्यते, न तु अव्यक्तवद विकारितया- 
5नादित्वादव्यक्तस्य | 


[ २२।२ ] प्रकृति ही सर्व अनात्मवस्तुओं का चरम उपादान है । प्रकृति 
किसी की इच्छा से naaa के रूप में परिणत नहीं होती, और न किसी की 
इच्छा से प्रकृति-पुरुष का संयोग होता है, जैसा कि अज्ञतावश कुछ लोग कहते 
है | इच्छा स्वयं संयोगज है, अतः वह संयोग का कारण केसे हो सकती है | जहाँ 
भी संयोगहेतुक जीवत्व है ( द्र० सांख्यसूत्र--विशिष्टस्य जीवत्वम्‌ ....६!६३ ) वह 
अनादि है। चूँकि महतु तत्त्व के रोध करने पर बह प्रकृति से अभिन्न हो जाती 
है, अतः यह अनुमान होता है कि प्रकृति महान्‌ का उपादान है । सभी व्यक्त 
पदार्थ सत्तामात्र आत्मा ( महदाच्मा ) में लीन हो जाते हैं ( प्रलय में )-- 
stana इन्द्रियादि का ल्य shana महतूतच्व में होता है और ब्रह्माण्डगत तन्मात्र 
प्रजापति की अस्मिता-मात्र में लीन होते हैं--इस दृष्टि से सत्तामात्र आत्मा के 
साथ अविभाग स्वीकृत होने से सांख्य को 'सत्ताद्वेतवादी' कहा जा सकता 2 | 


[ २२।३ ] प्रोडशक--षोडश अवयव हैं जिसके वह संघ घोडशक हैं। तृतीय 
कारिकास्थ "षोडशक? की व्याख्या में युक्ति० में कहा गया है-धोडशपरिमाण- 
मस्य पोडशकः संघः, तस्य परिमाणम्‌ । संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु ( अष्टा० 
५।१।५८ ) इति कन्‌ प्रत्ययः। ( यह मुद्रित पाठ इषत्‌ भ्रष्ट है; ‘acer परिमाणम्‌' 
पाठ होगा, जो अष्टा० ५।१।५७ सूत्र है। इस सूत्र के अधिकार में ५।१।५८ 
सूत्र से dard मे कन्‌ प्रत्यय होता है) | यदि पाठ का ऐसा संशोधन न किया जाय 
तो युक्ति० का वाक्य अनथक हो जाता है । सूत्रोक्त संघ यद्यपि प्राणिसमूहबाचक 
है, तथापि यह औपचारिक प्रयोग है, अथवा उपायान्तर करना होगा | 


९) 

[ २२।४ ] एकोत्तरगुणानुसार आकाश, वायु आदि की सुष्टि-द्र० ३८।३ | 
भूत के लिये शास्त्र में महाभूत शब्द सुप्रचलित है | 

यहाँ अपकृष्ट का अर्थ ‘da’ है, ऐसा भी कुछ व्याख्याकार कहते हैं--यह 
असंगत है। 


ना पण “णा 


[ २३ कारिका ] सर्वार्थाध्यवसायकत्वाद्‌ त्रिगुणा बुद्धिः (arao २।२० ); 
बुद्धिरध्यवसायिनी ( शान्ति? २४८।१ ) । अध्यवसायलक्षणो महान्‌ ( देवल ) । 
व्यास० १।२ में धर्मादि आठ भाव उक्त हुए हैं। 
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बुद्धि के कई नाम हैं-बुद्धिर्मनश्र लिङ्गञ्च मद्दानक्षर एव च। qata- 
वाचकैः शब्देस्तमाहुः तस्वचिन्तकाः | वायु० १०२।२१। अनुगीता ( अश्व० 
४० अ० ) में बुद्धि के नाम दिए गए हैं । मनः, मति, महान्‌ , ब्रह्मा, पूः, 
ख्याति, प्रज्ञा, उपलब्धि, स्मृति, विष्णु आदि नाम विभिन्न दृष्टिप्री से कहे गए 
हैं । सांख्ये वुद्धितत्त्व महच्‌छन्दवाच्यमाद्यं जगत्‌कारणम्‌ ( वाक्य० जाति० ३४ 
हेलाराज ) | मनु के “महान्तमेव चात्मानम्‌? ( १।१५) भाष्य में मेधातिथि 
कहते है--महानिति संज्ञायां सांख्यानां तत्त्वं प्रसिद्वम्‌ ; आत्मानमिति महता 
सामानाधिकरण्यम्‌ | महान्‌ से पहले एक अन्य तस्व की उत्पत्ति की बात कही 
जाती है । इस पर विचार प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य है । महान्‌ को अस्मीतिमात्र 
प्रायेण कहा जाता है ( द्र० युक्तिदी०; १।३६ व्यासभाष्यधृत पञ्चशिखवाक्य ) | 

[२३।३] अध्यवसाय का खरूप--असाधक व्याख्याकार अध्यवसाय = निश्चय | 
( संशय का अपनोदन ) समझते हैं, जो ठोक नहीं है । न्याय में तत्त्वाध्यवसाय | 
का अर्थ तत्वनिश्रय ( ४।२।५० ), जो उचित है, पर सांख्यीय दर्शन ऐसा नहीं | 
है | खिर बुद्धि से विचारने से ज्ञात होगा कि जो मन संशय करता है ( am— | 
स्थाणुः अर्यं न वा ), वही निश्चय भी कर सकता है ( अयं खाणुरेव ); निश्चय 
के लिये मन से सूक्ष्मस्तरीय अस्मीतिमात्र-लक्षणक महदात्मा रूप बुद्धि की कोई 
आवश्यकता नहीं है । अध्यवसाय के लिये निश्चय शब्द का प्रयोग यदि प्राचीन 
ग्रन्थ में है तो उसका भी अर्थ अधिकृत का अवसाय? है, अर्थात्‌ वैषयिक उद्रेक 
बुद्धि मै पहुँच कर ज्ञानरूप में प्रकाशित हो जाते हैं | आत्मचेतन्य से युक्त बुद्धि 
अप्रकाशित विषयों को प्रकाशित करती है--यही बुद्धि का एकमात्र कार्य है | | 
पुरुषसत्तावधारण भी बुद्धि का ही कार्य है, यह अध्यवसाय का चूक्ष्मतम रूप है, । 
यद्यपि दृष्टिमेद से इस अवधारण को अध्यवसाय से पृथक कर भी गिना जाता । 
है--बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा (aao ४३।३४ ) । दृष्टिभेद से 


संकल्प को भी बुद्धि की वृत्ति मानी जा सकती है ( वायु० ४४६ ) | 

[ २३।४ ] गुणखभावानुसार बुद्धि सात्त्विक-राजस-तामस-भेद से त्रिघा 
विभक्त हो सकती है-सात्त्विको राजसश्चेव {तामसश्च त्रिधा महान्‌ ( विष्णु० 
१।२।३४ ) | यह भेद आगम में भी लक्षित हुआ है | 

[ २३।५ | घर्म- मोगनिवर्तक और अनुष्ठान-साधन रूप द्विविध धर्म युक्ति- 
दी० में उक्त हुए हैं । 


[ २३।६ | ज्ञान--युक्तिदीपिका ज्ञान में गब्दाद्यपलब्धिलक्षण ज्ञान का भी ६ 
अन्तर्भाव करती है | 
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[ २३॥७ ] तत्त्वे १।१५ में भी इन चार भेदों की चर्चा है। उभयत्र 
विवरण समान है | योगसूत्रोक्त ( १।१६ ) परवैराग्य का उल्लेख क्यों नहीं किया 
गया है, यह चिन्त्य है । वस्तुतः वैराग्य ज्ञानप्रसाद है ( युक्तिदी० ); इस विषय में 
'ब्यासभाष्य का आनुकूल्य है ( १११६ ) । वैराग्य ज्ञानविशेष है, यह हम बाद 
में कहेंगे। अनुशासन० में वैराग्योत्पत्ति के प्रसङ्ग में 'विमशो नाम वैराग्यं ad- 
HAT जायते? कहा गया है (To ६०१२, दाक्षि० ) | 


[ २३।८ ] रागादि में कषाय का प्रयोग परम्परासिद्ध है । देवल का सूत्र 


है--रागद्वेषमोहा कषाया उच्यन्ते | तेषां यमनियमलक्षणेन तपसा पञ्चविधेन 
तत्त्वज्ञानेन चापकषरणं कषायपाचनम्‌ ( मोक्षकाण्डं Jo १६८ में szga ) | 
आरम्भ प्रयत्न ( तत्वको ० )। १।१।१७ न्यायसूत्रोक्त आरम्भ शब्द का 
अर्थ भी कर्म = प्रवृत्ति है ( ता० टी०) | 
[ २३।९ ] 'कषायपक्कता? के विषय में यह छोक स्मार्य है--यथा हेमा- 
विपक्क न विराजते | तथाडपक्ककषायस्य विज्ञानं न प्रकाशते || ( विवरण २।२६, 


~ 


में उद्धृत ) | 

[२३१२ ] १।१५ योगसूत्र में 'वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌? कहा गया है । यदि 
संज्ञानाम होता तो 'वशीकार है संज्ञा जिसकी' इस अर्थ में बहुब्रीहि समास 
होकर “बश्ीकारसंज्ञं वेराग्यम्‌? होता । प्राचीन और आधुनिक व्याख्याकार इस 
रहस्य को न जानकर “वशीकारसंज्ञक वैराग्य? या 'वशीकार नामक वेराग्य' "जो 
वैराग्य होता है, उसका नाम वशीकारसंज्ञा o fea व्याख्या करते हैं। 
यह व्याख्या पूर्वोक्त दोष के कारण असंगत है। प्रकृत बात यह है कि योगसूत्र 
मे संज्ञा का अर्थ ज्ञान या बोध है, जिसे सूत्राथ यह होगा कि जो दृष्टानुभ्रविक- , 


विवरण में यह भाव और भी स्पष्ट है--वशीकर्त शक्यन्तेऽस्मामवस्थायां सर्वे 
गोणा पदार्थाः बशीकर्तव्येन संज्ञायन्ते, वशीकृतानि च तस्यामवस्थायाभिन्द्रियाणि 
संज्ञायन्ते, वशीकरणं वा सं्ञायतेऽस्यामिति | ' शिवानन्द भी यही कहते हें 
वशीकारसंज्ञा ममैवैते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति योऽयं विमशस्तद्वैराग्यमुच्यते 
( योगचिन्ता० Jo २७) | यतमानसंज्ञा आदि में भी संज्ञा का यही अर्थ प्रयोज्य 
है। यह संज्ञा शब्द सम्‌-+ज्ञा घातु से भाव में अङ्‌ प्रत्यय कर बना है (इस 
संज्ञा शब्द पर विशद विचार के लिये मेरा 'पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन? 
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अन्थ, Jo १२८-१२० द्रष्टव्य है) । यों यतमान आदि का व्यवहार नामविशेफ़ 
के रूप में किया ही जा सकता है ( गोण दृष्टि से), पर योग-सूत्र में संज्ञा का अर्थ 
नाम नहीं है | 


[ २३ । १३ ] ऐश्वर्य = ईश्वरता = अप्रतीघातेच्छता = अप्रतीघातलक्षणम्‌ 


(afo ) । सांख्य जब अष्टविध ऐश्वर्य मानता है, तब उसको निरीश्वर 
कहना क्या आलोचक को अज्ञता का सूचक नहीं है ! वस्तुतः सांख्य में ही 
इश्वरता का न्यायमृष्ट विश्लेषण है, अन्यत्र कहीं भी ईहश विइलेषण नहीं 
वैष्णवादिसम्प्रदायसम्मत ईश्वर बहूत कुछ कल्पनाप्रसूत हैं 


[ २३ | १४ ] व्यासभाष्य (३ | ४५) में अणिमादि का जो परिचय 
दिया गया ३, वाचस्पति उसका ही अनुसरण यहाँ कर रहे हैं। योगसारसंग्रह में 
इन विभूतियों का विवरण है (Jo ५७) | इन अष्ट विभूतियों का एक असाधारण 
परिचय देवल के सूत्र मै दिया गया है, जिसमें इन विभूतियों में से प्रथम तीन 
को शारीरिक और बाकी पाँच को ऐन्द्रियिक कहा गया है। इन आठ 
विभूतियों का वणन कर वे कहते हैं--एवमेतान्‌ ऐश्वयंगुणान्‌ अधिगम्य 
उद्धूतकल्मषः छिन्नसंशयः प्रत्यक्षदर्शी धर्मपरावरज्ञः कूरस्थः सर्वमिदमसद नित्यमिति 
= 

१. अ।णमा माहमा लघिमा प्राप्त; प्राकाम्यमाशत्व वाशास्वं यन्नकामावसायत्व 
चाष्टावेश्वयेगुणा ॥ तेषामणिमा माहमा लाधमा त्रयः MÜT: | प्राप्त्याद्य 
TARN: | तत्र भणुशरीरत्वमणिमा भणुभावात्‌ सूक्ष्माण्यप्याविशति | शरीर 
महत्त्व माहमा | महत्त्वात्‌ सव शरोराण्यावृणांत | शराराशुगामत्व SIART | 
तेनातिदूर स्थानपि क्षणेनाऽऽसादयति । विश्वविषयाव्याप्तिः ग्राप्तिः, प्राप्त्या ad- 
प्रथक्षदशाभवांत । यथेष्टचारित्व प्राकाम्यस्‌ प्राकाम्येन सव भागवरान।प्नात | 
अप्रातहतरचयमाशचम्‌ । इाशत्वेन दवतान्यप्यतिशेतै | आात्मवश्यता वा शत्वम्‌ । 
चाशत्वनाडपारामतायुवरयजजन्मा च भवांत | यत्रकामावसायत्व त्रावघम-- 
छायावेशः, अवध्यानावेशः, अङ्गप्रवेदा इति। यत्परस्य छायाप्रवेशमात्रेण चित्तं वशी- 
करात स छायावेशः; यद्‌ दूरस्थानामपि अनुध्यानेन चित्ताधिष्टानं सो$वध्यानावेश:; 
यत्‌ खजीवस्योभिस्ते (2) जीवस्य वा शरीराजुप्रवेशनं ASEIN: | AAF- 
मावसाायव्वन मूत्तद्रव्यं चाधितिष्टतीति ऐश्र्यावस्थानं तच्च प्रकृति-पुरुषोत्तर हेतोः 
धर्मतेजोज्ञानविशेषात्‌ । सातिशयेन सम्भूतं चेश्वर्याद्‌ भवतीति । एवमेतानेश्वर्य- 
GUUS धूतकल्मदा: छिन्नसंशयः प्रत्यक्षदर्शी धर्मपरावरज्ञः कूटस्थः समिदं. 


<r जात्वा स्वयमेव शान्तमाघराच्छताऱ्यश्चयाव्याक्तिः | 
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ज्यातप्मता २८३. 


ज्ञात्वा स्वयमेव शान्तिमधिगच्छती स्यैश्वर्यावाप्ति: ( मोक्षकाण्ड, Jo २१६ Zo ) | 
'वशीभवत्यन्येपाम्‌? के स्थान पर 'वशीभवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌? पाठ भी मिलता है | 
अष्टविभूति की गणना में सर्वत्र एकरूपता-है--अणिमा, लघिमा, महिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायिस्व | तच्वकौ० के एक. 
दो संस्करणों में गरिमा? नामक एक विभूति का उल्लेख दे- गरिमा गुरुभावो' 
यतो गुरुर्भवति | ऐसा पाठ मानने वाले ईशित्व और वशित्व को एक दी 
समझते हैं । यदि ऐसा न करें तो विभूतियों की संख्या नौ दो जाती है 
(aao दरदत्तशर्मक्ृत आंग्ल टिप्पणी go २३) | कुछों ने तो गरिमा को 
विभूति मानकर यत्रकामावसायित्व को छोड़ दिवा है | चूँकि योगसम्प्रदाय में 
गरिमा नाम की विभूति नहीं है, अतः ये सत्र ear भ्रान्त हैं ( प्रपञ्चसार ï 
गरिमा है, पर सांख्य-पातज्ञळ और तदनुग योगप्रस्थानों में गरिमा का कोई 
उल्लेख नहीं है) । वाचस्पति का विभूतिविवरण व्यासभाष्य हे | ४५ पर 
प्रतिष्ठित है ( शब्दतः-अर्थतः ); यहाँ भी गरिमा का प्रसंग नहीं दै । अणिमा- 
लघिमा-महिमा के सादृश्य से गरिमा का प्रवेश पा जाना एक स्वाभाविक बात 
है। इसी भ्रान्ति से ही कचित्‌ व्यासभाष्यकोशों में भी गरिमा-परक वाक्य दृष्ट 
होता है । वाचस्पति के अनुसार गरिमा पाठ है, ऐसा जो कहते हैं, वे श्रान्त हैं। 
युक्तिदी० में गरिमा का पाठ है पर इस पाठ में नौ ऐश्वर्य हो जाते हैं, जो 
स्वोक्तिविरोध है । र 
यत्रकामावशायित्व नाम ( ताल्ब्यशघटित ) जयमङ्गला मै है, पर अन्यत्र 
यह आनुपूर्वी ad मिलती | पूर्वसिद्ध प्रजापति को 'यत्रकामावसायी' कहा 
गया है (व्यास०३। ४५ ) | कुछ संस्करणों में केवल कामावसायित्वम्‌ 
है, जो परम्परा से समर्थित नहीं है । यत्रकामावसायी एक पद्‌ है; जो दो .पद के 
रूप में लिखते हैं, वे श्रान्त हैं । 
[२३ | १५ ] इस विषय में भवभूति का वाक्य है--लोकिकानां हि 
साधूनामर्थ वागनुवर्तते | ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधाबति | अनुविधी- 
यन्ते -प्रकृत्यनुविधानशब्द न्यायभा० २। २। ४१ में है। जिसका अथ ae 
प्रकृति के उत्कर्ष ओर अपकर्ष के अनुसार विकार का उत्कर्ष और अपकष | 
न्यायमा० २।२।४४ और ४।१। २१ में 'अनुविधीयन्ते' प्रयोग द्रष्टव्य है। 
[ २३ । १६ | युक्ति० में द्विविध अधर्म, द्विविध अज्ञान, चतुर्विध 
अवैराग्य = राग और अष्टविय अनैश्वये की बात कही गई है | 


—toi— 
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२८४ सांख्यतत्त्वकोमुदी 


[ २४ कारिका ] अहंकार को अस्मिता भी कहा जाता है--अस्मिताशब्द- 
-स्याहंकारे प्रसिद्ध त्वात्‌; तथा चाह--अस्मिमावोडस्मिता ( विवरण १ । १७) | 
यह अस्मितारूप अहंकार षड अविशेष कहलाता है ( विवरण, go १८४) | 
व्यास» १ | ३६ के 'अस्मितायां समापन्नं चित्तम” वाक्य की व्याख्या में 
विवरणकार अस्मिता का अर्थ अहंकार करते हैं । 

कारिका के चतुथ चरण के पाठ में कुछ असंगति लक्षित होती हे । इसमें 
१५ मात्राएँ होनी चाहिए | यह मानकर भी कि द्वितीयार्थ के अन्तिम लघु वर्ण को 
“गुरु वर्ण ( २ मात्रा ) माना जा सकता है, 'तन्मात्र-पञ्चकश्चेवः चरण में १५ 
मात्राएँ नहीं होतीं । "तन्मात्र: पञ्चकश्चेव' पाठ में मात्रा तो ठीक हो जाती है, 
पर तन्मात्र शब्द की पुंलिङ्गता में प्रश्‍न उठाया ही जा सकता है। यह भी प्रश्न 
उठता है कि 'पश्चक का अर्थ है--'पश्चसंख्यापरिमितगण” अतः 'तन्मात्रः? 
और 'पञ्चकः का परस्परान्वय नहीं होगा । इस दोष से बचने के लिये “तन्मात्रा- 
पञ्चकः? पाठ उचित जैँचता है, जिसमें छन्द और अर्थ ठीक बैठ जाता है । 
युक्तिदीपिकाकार 'तन्मात्रः पञ्चकः? संगत समझते हैं । पञ्चक का विशेषण तन्मात्र 
है | तन्मात्र शब्द से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय कर "तन्मात्र? को विशेषण बनाया 
जा सकता है, ( तन्मात्राणि सन्ति अस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रः) पर इसमें 
अभिधानान्वेष्ण की आवश्यकता होगी | अमिमान-लक्षणोऽहंकारः ( देवल )। 

सवेद्शनसंग्रह में 'एकादशकरणगणस्तन्मात्रापञ्चकं चेव' पाठ है (To ३१।७)। 
एकादशकः=एकादशरुख्या परिमाणमस्येति एकाद्शकः। तदस्य परिमाण- 
मित्यर्थ संख्याया अतिदादन्तायाः कन्‌ (अष्टा० ५। १ । २२ ) इत्यनेन कन्‌ 
प्रययः ( दशनाङकुर टीका) । युक्ति० में 'ताम्मात्रपञ्चकश्चे व? मुद्रित पाठ है, जो 
छन्दादोपग्रस्त दै । पञ्च परिमाणमस्येति पञ्चकः ( युक्तिदी० ) | 

[ २४ | २ ] अभिमान का स्वरूप--में ज्ञेय का ज्ञाता हूँ, मैं कर्ता हूँ, 
में देशव्यापी हूँ--ऐसा सोचना अहंकार का कार्य है। देशव्यातिहीन अस्मिता- 
मात्र (= बुद्धि ) शरीराभिमान से देशव्यापी की तरह प्रतिभात होता है। शरीर से 
मे शरीर हूँ? इस अभिमान को हटाने से अहंकार में स्थित हआ जा सकता है। 
अहंकार और ममकार के विषय में मोक्षकाण्ड (Jo ९०) zo | 


असाधारणव्यापारत्वाद्‌” के स्थान पर असाघारणन्यापारः' पाठान्तर È | 


[ २४ | ३ ] बुद्धि-अहंकार का सम्बन्ध--वस्तुतः बुद्धि शुद्ध “अहम्‌? है 
जा कतृ त्व-धतृत्व आदि का मूल स्तम्भ है। इन्द्रियग्रहीत चाञ्चल्य का बोध- 
E. अल म पयवसान यहा होता है। यह शुद्ध "अहम्‌? ( जो सास्मितसमाधि में 
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ज्योतिष्मती २८५: 


यथार्थतः साक्षात्कृत होता है ) बाह्मसम्बन्ध से संकुचित होकर विभिन्न अभिमानों' 
द्वारा ‘ag गमनकर्ता? 'अहं पालनकर्ता? इत्यादि रूप से परिछिन्न रूपत्राला हो. 
जाता है | यही अहंकार दै | महान्‌ और अहंकार के स्वरूप को सांख्यतत्वालोक- 
में मलीमाँ ति समझाया गया है ( प्रक? १४-१७ ) | 

[ २४। ५ ] ध्यान देना चाहिए कि एक ही अहंकार से ग्रहणरूप इन्द्रियाँ 
और ग्राह्मरूप तन्मात्र उत्पन्न होते हैं । यही कारण है कि बाह्यजगत्‌ का मूल इँ टने 
पर वह मूल ग्राह्मरूप से प्राप्तव्य नहीं होता | जड़-वैज्ञानिक जब कहते हैं कि जगतू 
का मूल कोई स्पशंयोग्य पदार्थ नहीं है, बल्कि वह अस्पर्श ( Impalpable ). 
है, जब वैज्ञानिक सांख्यीय सिद्धान्त के निकटवर्ती होते हैं । इन्द्रिय और विषय, 
चूँकि: एक ही मूल से साक्षात्‌ रूप से निकले हैं, इसलिये इन्द्रियाँ बिषयों से उद्रिक्त 
होती हैं ओर उस उद्रेक का वहन कर सकती हैं। त्रेलोक्वं सेश्वरं सर्वमहंकारे 
प्रतिष्ठितम्‌ ( शान्ति २१२।१९ ) वाक्य इस सिद्धान्त का पोषक है | तदिदं मनः 
सुष्टमाविरबुभूषत्‌ ( शतपथ १० | ५। ३ | १-३ ) | वाक्य इस प्रसंग में 
विचारणीय 2 | 

| RS 

[ २५ कारिका ] 'सास्विक एकादशकः? का लक्ष्य मन है, ऐसा भिक्षु कहना; 
चाहते हैं; उदासीनजी ने इसका खण्डन किया है | 

चक्रदत्तदारा यह कारिका उद्धृत है ( चरक, शारीर १।२२ ) ।' "भूता देस्तः 
न्मात्रः' में तन्मात्र ( मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्ययान्त ) या तान्मात्र ( अणूप्रत्ययान्त )- 
पाठ संगत है | आंहंकारिकत्वश्रुतेन भौतिकानि ( सांख्यसू० २।२० ) | 

_ [RXR ] एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणा विशेषतः | अहंकारात्‌ प्रसूतानि 

तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः || अश्व० ४२।१२। सच्वं वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां 
प्रकाशिका | अश्व० ३९।९ | इन्द्रियव्रृत्ति को विषयों से हटाकर इन्द्रियों को प्रति- 
लोमक्रम से रुद्ध करने पर सर्वशरीरब्यापी सात्त्विक आनन्द उद्गत होता है; 
यह सिद्ध करता है कि इन्द्रियों के मूल में सात्विक अहंकार है। तान्मात्रिक 
स्पन्दनधारा में समाहित होने पर यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इन्द्रियां अहंकार 
के ब्यूहमात्र हैं; स्थूल शरीर इ्द्रियों का अधिशनमात्र है-अतीन्द्रियमिन्द्ियं 
श्रान्तानामधिष्ठाने ( सांख्यसू० २।२३ )el 

भूतादि रूप मनोजातीय पदार्थं की सत्ता शतपथ १५।५।३। १-२ में स्वीकृत 
हुई हे--नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानी मिति | नेव हि सन्मनो नेवासतू तदिदं 
मनः सष्टमाविरबुभूषत्‌ | 
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[ २५।३ ] वे्ारिक से एकादश इन्द्रियाधिष्ठाता देवगण की उत्पत्ति या 
aa से उभयेद्धियाघिष्टाता देवों की उत्पत्ति होती है--ऐसी भी व्याख्या की 
जाती है | प्रसंख्यानभाष्य में यह विषय विचारित हुआ है | 

+ 

[ २६।१ ] यदि यहां 'इग्यारहवीं? इन्द्रिय अर्थ किया जाय तो 'इग्यारहवीं 
-इन्द्रिय कहने के लिये १० इन्द्रियां कहते हैं? इस वाक्य की संगति नहीं लगती | 
-वाचस्पति का आशय यह है कि ११ इन्द्रियों के प्रतिपादन के लिये पहले १० 
-इन्द्रियों का प्रतिपादन किया जा रहा है (२६ वीं कारिका मै) ओर बाद में 
२७ वीं कारिका में ) एकादश इन्द्रिय कही जायगी | 

[ २६ कारिका ] विषय के उल्लेख में "शब्द? का नाम प्रथम है, अतः 
“इन्द्रिय के निर्देश में भी कर्ण पहले होना चाहिए, जैसा कि युक्तिदी० में है। 
'उपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि इति आहुः? यह कहना होगा, यदि “उपस्थाः? पाठं कारिका 
में माना जाय | 

[ २६।२ ] बुद्धीन्द्रिय-कमेन्द्रियरूप भेद विषयों के प्रकाश्य-कार्य-भेदा- 
नुसारी है। शब्दादि पाँच प्रकाश्यविषयों के ग्रहणार्थं पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा 
-स्वेच्छया चालन ( शरीरसंबद्ध ) के लिये पाँच कर्मन्द्रियाँ मानी गयी हैं। 
ज्ञानेन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार का कार्य है तथा स्वयं भी प्रकाशबहुल हैं, अतः 
उनका विभाग स्फुट है। कर्मेन्द्रियाँ राजस होने के कारण ( क्रियाधिकताहेतु ) 
“कुछ संकीर्ण और अस्फुट हैं। इन इन्द्रियों का परिचय यह है--इन्द्रियाँ बाह्यतः 
: शरौरांशविशेष के रूप मै प्रतिभात होती हैं । ये शरीरांश प्रकृत इन्द्रियां नहीं हैं; 
इन्द्रिय का बाह्य अधिष्ठानमात्र है। इन्द्रियां अस्मिता ( = अहंकार ) के व्यूह- 

“विशेष Š, ऐसा बोध तन्मात्रसाक्षात्कार काल में होता है। मूलतः अविषयी भूत 
रूपादिक्रिया (जो भूतादि अहंकार की आभिमानिक क्रिया है) अस्मिताविकारभूत 
इन्द्रियो द्वारा शीत होती है, अतः इन्द्रियां आहंकारिक कही जाती हैं। 
बुद्धरिन्द्रियाणि शब्दादिविषयप्रति . बड़े q 
ठ तो ही es Ee 
3 [२६ | ३] यहाँ इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति दिखाई गई 2 | पाणिनि कहते š- 
' इन्द्रियमिद्धहिङगमिन्द्रइष्टम्‌'”"(५|२।९२) | सूत्रगत इन्द्र = आत्मा ( काशिका ) 
है। आत्मा का II (= ज्ञापक fag) होने के कारण चक्षुरादि 'इन्द्रिय' कहलाते 
हैं। करण का प्रयोजक कोई कर्ता अवश्य होगा, इस दृष्टि से इन्द्रिय-प्रयोजक 
“आत्मा की सत्ता सिद होती है । सांख्यीय दृष्टि से कहा जायगा कि इन्द्रियाँ 
अस्मितारुप आत्मा से प्रयोजित होती हैं; इन्द्रियाँ वस्तुतः अस्मिता की ज्ञापिका 
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हें, निगुण आत्मा की नहीं। अस्मिता भी dea है ( प्रख्यादिधर्मक होने के 
'कारण ), अतः अस्मिता के मूल हेतु के रूप में आत्मा सिद्ध होता है । इन्द्रिय 
“की इन्द्रलिङ्गता वेदानुमोदित है, इस विषय में निम्नोक्त खल द्रष्टव्य हैं-- 
'इन्द्रस्वेन्द्रियेगामिषिश्चामि (È. ब्रा. ८७ ), इन्द्र एवैनमिन्द्रियेगावति ( तै ब्रा० 
१।७।६।६ ), मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधाठु ( शत० १।८।१।४२ ) | 


adaf: | घ्राणादि dare हैं--त्राणमिति तस्य संज्ञा (कन्दली, प्र. ८८) | 
-कारिकोक्त आख्या = संज्ञा | 


[ २६५ ] कमेन्द्रियाँ इन्द्रिय नहीं हैं--यह न्यायादि के मत हैं। न्याय- 
मञ्जरी ( भाग २, go ५४-५५ ) आदि में सांख्य-योग-स्मृति-पुराणादि द्वारा 
अनुमोदित कर्मेन्द्रियों का इन्द्रियत्व प्रत्याख्यात हुआ है । सांख्य का कहना हैकि 
प्रकाइय-कार्य-घार्यरूप त्रिविध बाह्य विषय हैं, अतः उसके ग्रहणार्थ अस्मिता से 
'ब्रिविध इन्द्रियाँ अभिव्यक्त होंगी ज्ञानेन्द्रियाँ यन्त्रविशेष हैं और शारीर यन्त्रो में 
प्रतिष्ठित हैं; कर्मेन्द्रियाँ भी उसी प्रकार की हैं। ज्ञानेन्द्रियों के रोध करने पर 
भी अस्मिता सक्रिय रहती है, यह सक्रियता कर्मेन्द्रियचाञ्चल्यहेतुक है। एक 
“कमन्द्रिय एकाधिक शारीर यन्त्र मे अधिष्ठित रह सकती है, यह दूसरी बात है। 
कभी-कभी इन्द्रिय पद से केवल ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण होता है--यह सत्य है | 


[ २७।१ ] मन को एकादश इन्द्रिय कहा जाता है--एकादशं मनो जेयं 
खगुणेनोभयात्मकम्‌ ( मनु० २।९२ ) | इन्द्रियशब्द का प्रयोग ज्ञानेन्द्रियमात्र 
“पर करने से मन प्रष्ठ होगा--मनःपष्ठानी न्द्रियाणि ( गीता १५७ )। इन्द्रि- 
ARRE मन की सत्ता मानने की कई युक्तियाँ न्यायवैशेषिकाचायों ने दी | 
'बृहृदा० (१५२) भाष्य में शंकराचार्य ने भी मन के अस्तित्व में विवेकप्रतिपत्ति' 
को हेतु रूप में दिखाया है। यहाँ मन को अन्तःकरण मी माना गया है; बाह्म- 
“करण भाष्योक्त विवेक नदीं कर सकता--यह स्पष्ट है | 


[ २७।२ ] बुद्धीन्द्रिय ( चञ्ञानेन्द्रिय ) का प्रकाश और कर्मेन्द्रिय का 
चालन--ये दो मन में भी हैं, अतः मनः उभयात्मक है; बुद्धीन्द्रियेषु कर्मेन्द्ियेु 


-स्ववियप्रवरत्तो संकल्पमूलत्वादुभयात्मकपुच्यते ( मेधातिथि, मनु० २॥९२)। 


[ यह मन संस्काराधार मन (द्र० सांख्यू० २१४२, इसका प्राचीन नाम 


A 


-हृदय है नहीं है ]। ( २।४०-४४ सूत्रों के तात्पर्य के विषय में भिक्षु से हमारा 
मतभेद है, जिसका विचार साँख्यद्शनपरक मेरे ग्रन्थ में द्रष्टव्य है ) | 
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मन से अधिष्ठित होने पर ही उभयविध इन्द्रियों at sata होती है; 
ज्ञानेन्द्रिय पर मन का आधिपत्य 'अवधान' नाम से और FAKA पर मन 
का आधिपत्य ‘ae’ नाम से कहीं कहीं उक्त हुआ है। मनोऽधीन इन्द्रियप्रवृत्ति 
अनुमवगम्य है 


[ २७॥३ ] संकल्प के खरूप पर विशद विचार प्रसंख्यानभाष्य मै द्रष्टव्य | 
है । मन अध्यात्म है, और अधिभूत संकल्प है--यह सवत्र उक्त हुआ है। 
सांख्यीय द्रष्टि के अनुसार यह कहना उचित हे कि अनुभूत ( कल्पित या 
स्मृत ) क्रिया में अस्मिता ( अभिमान ) का प्रयोग संकल्प है । उदाहरणार्थ 
कमै जाऊँगा? यह एक संकल्प है। 'अनागत गमनक्रिया का अनुभव पूर्वक अपने 
को तद्युक्तरूप से भावित करना? इसका स्वरूप है । 'जाऊंगा? का अर्थ है-- 
अनागत गमनक्रियावान्‌ होऊँगा । क्रिया की अनुस्मृति के साथ जो आत्मसंत्रन्ध 
है वह अभिमानकृत है. ( सांख्यतत्वालोक ) । यह :अस्मिताप्रयोग? ही ज्ञानेन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रिय पर आधिपत्य का स्वरूप है । विशेषण-विशेष्यभाव से विवेचन करना 
मात्र या संशयमात्र या प्रार्थना ( अभिलाष ) मात्र संकल्प का पूर्ण स्वरूप नही 


१. संकटपस्वरूपपरिचायक कुछ वाक्य यहाँ संग्रहीत किए जा रहै हें--- 
संकल्प: प्रत्युपस्थितविषयविकल्पनं शुक्लनीलादि भेदेन (बृहदा० १।५।३ भाष्य); 
संकल्प: प्रवृत्ति कल्पयति ( गौडपादभाष्य ); पूर्वाचु भूतविषयम्राथना ( न्यायभा० 
४।१।६; ३।१।२६ भी Fo; इस शास्त्र में संकल्प ज्ञानपदार्थ है, इच्छारूप नहीं 
है; संकल्प भनुचिन्तनजन्य है, जिससे रागादि उत्पन्न होते हैं; संकल्पश्च पूर्वानु- 
भूतविषयानुचिन्तनयोनिः; संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌ ( छान्दोग्य० ७।४।१ )- 
का भाष्य--संकल्पोऽपि मनस्यनवद्‌ अन्तःकरणत्रृत्तिः कतंव्याकतेब्यविषय- 
बिभागेन समर्थनम्‌ ( मनस्यन == विवत्षाडुद्धि- अत्रेव ); संकल्पः इदं मे 
भूयादिति चित्तवृत्तिः ( गीता ६।२४ नीलकण्डी ) = शोभनाध्यास ( गिरि ); 
अभिलाषः इच्छा ( युक्तिदी० ), अनासन्नक्रियेच्छा संकल्पः ( कन्दली, To 
६३ ६ ); काम जानामि ते मूलं संकल्पात्‌ किर जायसे ( शान्ति० १७७।२५); 
अथ कोऽयं संकल्पो नाम यः सर्वेक्रियामूछम्‌ ? उच्यते-यच्चेतः सन्दशेनं नास 
यदनन्तरं ग्रार्थनाध्यवसायौ क्रमेण भवतः... ...तथाहि प्रयमं पदार्थस्वरूपनिरू- 
पणम्‌, अयं पदार्थ ` इमामर्थक्रियां साधयतीति यज्‌ ज्ञानं स इह संकल्पोऽभिम्रत 
( age २।३ मेधातिथि ); संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते (माध्यामक” 
कारिका ) | 
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है, यद्यपि ये सत्र संकल्प के अंशतः परिचायक हैं । पुराणादि में प्रार्थनादिपरक | 
वाक्य भी मिलते ई--येन प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा भवति तन्मनः ( afao 
१३४।२० ); मनः पार्थनासंशयात्मकम्‌ ( शान्ति०२३२। ३); इन्द्रियाणां तु 
सर्वेषामीश्वरं मन उच्यते | प्रार्थनालक्षणं तच्च इन्द्रियं तु मनः स्मृतम्‌ ( अनुशा० 


४० ६०१५ दाक्षि); चक्षुरालोचनावेव dart Bed मनः (शान्ति० २४६।१ ८) 
'आदि |. 


[ २७।४] किसी काक के 'का-का? रव सुनने से का-का-रवमात्र का 

शान समुग्धवस्तुमात्र का ज्ञान = आलोचनज्ञान = निर्विकल्प है; यह काक का 
= = c क्र ~ A 

शब्द है, यह शब्द कर्णकढु है--ईहश ज्ञान स्विकल्प (या प्रत्यक्ष ) कहरता है। 


[ २७५ ] इन ,छोकों को थे पुराण के छोक हैं--ऐसा फूकन महोदय 
कहते हैं, जो ठीक नहीं है। ये कुमारिलकृत sia हें | ोकवार्तिक 
का मुद्रित पाठ आलोचना ज्ञानम्‌? हैं, “आलोचनं ज्ञानम्‌? पाठान्तर है । 
टीकाकार पाथंसारथि कहते हैं--यस्त्वपिशव्दमसहमान: सवमेव ज्ञानं दाब्दाडनु- 
विद्धत्वात्सविकल्पकमेव न किञ्चिन्निविकस्पकमस्ती ति मन्यते, तं प्राह अस्तीति। 
बाळ. नामिवाऽब्युत्पन्नानामस्माकमपि चक्षुःसन्निपाताऽनन्तरं सविकल्पकात्प्रथम- 
मस्ति निर्विकल्पकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविज्ञानं शुद्ध वस्तुविप्रयम्‌ , तदभावे हि 
निनिमित्तं शब्दस्मरणं स्यात्‌ , अस्मृतशन्द्स्य च न . शब्दानुविद्धों विकल्प; सम्भव- 
तीति ॥ १२२॥ प्रकरणपञ्चिक्रा मैं 'शुद्धवस्तुजम्‌? पाठ उद्धृत हुआ है 
(प्र १६१) | 'प्रथमनिर्विक्रल्पकः रूप मुद्रित पाठ प्रथमं निर्विकल्पकम्‌? 
होगा । 

निर्विकल्प प्रत्यक्ष के विषय में न्यायशात्रीय विचार यहाँ दिखाया . गया 

है । इस विषय में न्यायशात्रीय विश्लेषण इस प्रकार है-- प्रत्यक्ष प्रमाण से जब 

वस्तु का बोध होता है तत्र इन्द्रियसंबन्ध के बाद ही जो बोध होता है, az 

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष! है। यथा--जल में चक्षुसंयोग के बाद ही जल-जलत्व-विषय 

में एक आलोचन होता है, अर्थात्‌ जलत्वविशिष्ट जल ऐसा बोध न होकर प्रथक्‌- 

रूप से जल ओर जलत्व के विषय में जो प्रत्यक्ष होता है, वही आलोचन' 

( = निविकल्प ) ज्ञान है | यह अविशिष्ट प्रत्यक्ष है । इस अविशिष्ट प्रत्यक्ष के बाद 

| 'जलत्वविशिष्ट जल? ऐसा विशिष्ट प्रत्यक्ष होता दै । Sea विशिष्ट प्रत्यक्ष का नाम 

| “सविकल्प प्रत्यक्ष? है। किसी पदार्थ को यदि विशेषणविशिष्टरूप से समझा जाय, 

तो इस ज्ञान में विकल्प (--विशेष्य-विशेषण-भाव ) रहता है, इसलिये उस ज्ञान 
२९ 
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बोध नहीँ होता, वह निर्विकल्पक ज्ञान है ( फणिभूषण तकवागीश कृत न्यायद्शन 
की बंगला ब्याख्या, भाग १, Fo १०६) । निविकल्पक ज्ञान म जाति-ब्यक्ति- 
azai का भान विशेष्य-विशेषण-मावापन्न होकर नहीं होता, यह तथ्य कन्दली 
(go ४४६-४४७ ) में स्वीकृत हुआ है । २४७ व्यासमाष्य मै भी खीक्कत 
हुआ है कि आलोचन में सामान्यविशेष का ज्ञान होता है | यहाँ इसे ग्रहण” कहा 
गया है | 

mao २४७।१२ (प्रदीपार्थं marc) निरविकल्पज्ञानपरक है, यह 
नीलकण्ठ कहते हैं । लक्षमीतन्त्र ५।५८-५९ में यह ज्ञान लक्षित हुआ है-- वृत्तयो 
विषयों हस्य शरोत्रादेः sama ५८ ॥ आलोचनाति कथ्यन्ते धमिमात्र- 
WEA सः | 


[ २७७ ] एकाद मनश्चात्र खगुणेनो मयात्मकम्‌ ( कूम० १।४।२३ ) | 
सांख्य तथा स्मृत्यादि शास्र मन को इन्द्रिय कहते हैं | शंकरादि आचार्य भी ऐसा 
ही मानते हैं। वेदान्तपरिभाषा में इस मत की कडु आलोचना की गई हे तथा 
‘ga इन्द्रिय नहीं है? इसकी स्थापना ( मुख्यतः “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः 
परमं मन? सदृश वचना का आश्रय कर ) की गई है, जिसका खण्डन मत्कृत 
ग्रसंख्यान-भाष्य में द्रष्टव्य R | 


[ २७।८ ] व्युत्पत्तिनिमित्त, प्रबृत्तिनिमित्त-ईदृश विचार वाचस्पति ने 
अन्यत्र भी किया है--व्युत्पत्तिमात्राभिधानं चेतद्‌-योगः समाधिरिति । अज्ञा- 
ङ्विनोरमेदविवक्षामात्रेण प्रद्वत्तिनिमित्तं योगशब्दस्य । चित्तवृत्तिनिरोध एवेति 
परमार्थः (तत्त्वै० १।१) | रूढिशब्दस्वरूपपरित्ञानार्थं महाभाष्यप्रदीप ३।२।५६ 
zsa है । ऐसे स्थलों के लिये यह न्याय प्रसिद्ध है--अन्यद्‌ हि शब्दानां 
्युस्पत्तिनिमित्तम्‌ , अन्यत्‌ प्रबृत्तिनिमित्तम्‌ ।' 


१, यथाश्रकर्ण इत्युक्ते विनेवाइवेन गाम्यते | कश्चिदेव विरिष्टोऽर्थः सर्वेषु 
अत्ययस्तथा ॥ वाक्यप० २।३६ | HAR इत्यत्र अश्वपदार्थेन विनेव जात्यन्तर- 
विशिष्ट: कश्चिदर्थो गम्यते । तस्मात्‌ सर्वेप्वपि पदेषु परा्ष्टविभागेछु वाक्या भि- 
च्यञ्जकेछु ag भखण्डवाक्यावगातिपूर्वको वाक्यार्थप्रत्यय इस्येव युक्तम्‌ | 
( स्वोपज्ञटीका ) | रूढि-भरूढि-विभागा के परिज्ञान के लिये वाक्यपदीय का यह 
वचन आलोच्य है--वाक्ये व्वर्थान्तरगतेः सादृऱ्यपरिकल्पने । केषाञ्चिद्‌ रूढि- 
शब्दत्व Wet एवानुगम्यते ॥ २१३७ | 


का नाम सविकल्प है। जिस ज्ञान में दोनों पदार्था का विशेष्य-विशेषण-भाव से | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
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प्रत्रृत्तिनिमित्त का अथ शक्यतावच्छेदक है, यह कहा गया है--प्रबृत्तौ 
शब्दानाम्‌ अर्थोधनशक्तेः निमित्तम्‌ प्रयोजकम्‌ ( शब्दशक्तिप्रकाशिका )। यह 
T घर्म जातिद्रव्यगुणक्रियारूप aaa है। जातिशब्द --जाति- 
प्रदत्तिनिभित्तक शब्द, यथा गो । प्रातिपादिक का जो अर्थ स्वार्थ' कहलाता है, 
वही प्रदृत्तिनिमित्तध्वरूप है । ईदृश विचार प्रदीप ८।२।५९ में भी है (मित्त 
शब्द के विषय में )। 


[ २७।९ ] अहृष्ट--कर्मजन्य संस्कार, जो अन्तःकरणगत है । अहंकार से 
विलक्षण इन्द्रियों की उत्पत्ति के हेतु रूप में यह कहा गया है। अदृष्ट ही यह 
“गुणपरिणाम? है, यह स्वरसतः सिद्ध नहीं होता; maaa, गौडपादभाष्य आदि 
में ऐसा कहा भी नहीं है। गुणपरिणाम के स्वगत वैशिष्टय से ही ईदश भेद होते 
हैं, यह भी कहा जा सकता हे | अदृष्ट की चर्चा न्यायशाख्र में भी है (शर। 
३२ भाष्य ) | 


गुणपरिणामविशेष पर ब्यास» ४।१३ में कहा गया है-सर्वमिंदं गुणानां 
सन्निवेशविशेषमात्रम्‌ | वस्तुतः प्रत्येक परिणाम संस्थानमेदवान्‌ हे । संस्थानमेद्‌ 
होने पर भी गुणतत्त्व का अन्यथात्व नहीँ होता, जिस प्रकार श्वेत-रक्त-कृष्णवरण 
तीन रज्जुओ से पट बनने पर भी रज्जु का स्वरूप विपर्यस्त नहीं होता । सूक्ष्म- 
दृष्टि से देखने से भोतिक-भूत-तन्मात्र-मन-इन्द्रियादि गुणमात्र ही प्रतीत होते हैं। 


[ २७।१० ] 'बाह्मभेदाच्च' यह पाठ अधिक गूढाथंक है तथा साधकों 
की दृष्टि में उपादेय भी है। पञ्चविध ग्राह्य विषय ( शब्दादि ) के ग्रहण के 
कारण अस्मिता में पाँच ग्राहक व्यूह अभिव्यक्त होते हैं; यथा--शब्दाख्य-क्रिया- 
संप्रक्त अस्मिता-परिणाम-निड्ठा ही कर्ण है ( यह अभौतिक =आमिमानिक है ) | 
इसी प्रकार चक्तु, नासा आदि के लिये भी जानना चाहिए । रूपरागात्‌ तथा 
चक्षुः ( शान्ति २१३।१६ ) इत्यादिवाक्यों का भी यही तात्पर्य हे | तान्मात्रिक 
विषयो की सत्ता के कारण ही इन्द्रियो की सत्ता है; पूर्व पूर्व बाह्विषयम्रहण संस्कार 
से ही अस्मिता में इन्द्रियरूप परिणाम होने की योग्यता रहती है । इसीदृष्टि से भूत- 
मात्रा ( भूततन्मात्र रूप ग्राह्य विषय ) और प्रज्ञामात्रा ( इन्द्रिय ) की सापेक्षता, 
कौपीतकि श्रुति में कही गई है--एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा 
अधिभूतं यद्धि भूतमात्रा न स्युनं प्रज्ञामात्रा स्युः, यद्वा प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूत- 
मात्राः स्युः ( ५।८ ) | ग्राह्ममूल चूंकि अभिमानजातीय है, इसलिये उसके अभि- 
घात से पञ्चधा प्रकाशय और पञ्चधा कार्य विषयो के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
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पाँच कर्मेंन्द्रियाँ प्रकटित होती हें । प्रत्याहार के अभ्यास से करण की निर्मलता 
होने पर यह तथ्य स्फुटरूपेण ज्ञात होता है। विषय और इन्द्रियों की एकजातीयता 
के कारण ही विषयों से इन्द्रियाँ उद्रिक्त होती हे; तन्मात्र के उपादानभूत 
भूतादि-अहंकार के परिज्ञान करने के समय यह सजातीयता स्पष्टतः ATT 
हो जाती है। यदि विषय और इन्द्रियों का अस्मितामूलकत्य न माना जाय 
तो विधयज्ञान की उत्पत्ति की संगत व्याख्या नहीं हो सकती । 

करणपर्व ( करणों के नाम और कार्य ) यहाँ समाप्त हो गया । 


ति 


[ २८।१ ] स्वरूपत SHAT = ११ इन्द्रियाँ कीन कौन हैं-यह कहकर | 
[ २८ कारिका ] २६ वीं कारिका मै बुद्धीन्द्रिय की गणना यदि चक्षुः 
~ £ य्‌ ~ २. 7 ४६. ~ षु 3 S 
से की जाती है तो विषयगणनापरायण इस कारिका में aR पाठ होना 
चाहिए, अथवा २६ वीं कारिकागत इन्द्रियनामों में प्रथम नाम शब्दग्राहक कण 
: र ~ ~ ~ ( x ~ 
( या श्रोत्र आदि किसी पर्यायशब्द ) का होना चाहिए | युक्तिदीपिका "शब्दादिषु 


पञ्चानाम्‌? पाठ की पक्षपातिनी है | 


उभयविध इन्द्रिवकायों के लिये निम्नोक्त वचन द्रष्टव्य हैं-बुदधीम्ट्रियाणि 
तेषां कर्माणि रूपग्रहणादीनि, कमेंन्द्रियाणि वचनादानविहरणोत्सग आनन्दरति 
( गीता ४।२७ देवबोध टीका, पाठ ईपत्‌ भ्रष्ट दै); कमेन्द्रियाणां विषया 
वचनादानगमनविसर्गानन्दविशेषाः (aero २।४।११ भाष्य ); चक्षुः-श्रोत्र- 
घ्राणजिह्वात्वचो बुद्धीन्द्रियाणि । रूपशब्दगन्धरसस्पशस्तिषामर्थाः । वाक्‌-पाणि- 
प्रादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि । भाषणं क्रिया गमनमुत्सर्गः आनन्द एषां कर्माणि 
( देवल ) | 


ज्ञानेन्द्रिय और केन्दिय के विषय श्रुति-स्मृति-पुराणादि मै अनेकत्र भाषित 
हुए हैं | निम्नोक्त खल कर्मेन्द्रिय के लिये विशेषतः द्रब्य हे--शाळूखायनारण्यक 
५।५; शान्तिपर्व २१९।२१-२२; २७५।१८-२४; चरक) शारीर० १।२३-२४; 
वाक्यं क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सगःचेति पञ्चधा ( अनुशा० Jo ६०१५ दाक्षि० ); 
aao २१।३; माग० ११।१२।२६; विसर्ग; शिल्पगत्युक्तिः कर्म तेषां च कथ्यते 
( विष्णु १।२।४५; विसर्ग = मलापसरण और प्रजनन ); गतिविसर्गा ह्यानन्दः 
fired वाक्य च कर्म तत्‌ ( मार्क० ४५।५२ ); शान्ति० २७५।१९-२१ स्थ वाकू 
के स्थान पर जल्पन-अभ्यवहारकारी मुख तथा दो प्रकार के प्रथक्‌ विसगों के लिये 
पायु और उपस्थ कहे गए हैं | 


hare ooo न त छी 
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[ २८।२ ] यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार यदि बृत्ति पद- 
चाच्य हे ता वचन-आदानादि भी कमेन्द्रियो की वृत्ति के रूप में माने जायेंगे या 
नहीं | इनको यदि वृत्ति माना जाय तो कोई हानि प्रतीत नहीं होती | 


अध्यात्मभूत 'वाक्‌' का अधिभूत वक्तव्य’ माना गया है, जित प्रकार अध्यात्म 
“श्रोत्रः का अधिभूत “शब्द? माना गया है। सुतरां “शब्द? और वागिन्द्रियविषयभूत 
'वचन' एक नहीं है। वचन वाक्‌ इन्द्रिय की स्वेच्छासाध्य वृत्ति है। वाक्‌ का 
कार्य है--ध्वन्युत्पादन; वह ध्वनि जो मनोभावप्रकाशनाथ वक्ता के द्वारा उच्चरित 


होती है । भेरी, मेघ आदि का शब्द यह वचन नहीं है। यही कारण है कि वाकू 


के कार्य के लिये भाषण”, “उक्ति”, "वाक्य? आदि शब्द व्यत्त हुए हैं । वस्तुतः 
मनोभावप्रकटनार्थ जो वर्ण, पद या वाक्य प्रयस्नपूर्वक उच्चारित होता है-जो ध्वनि 
ताल्वादिव्यंग्य है, वेखरी-मध्यमा-पश्यन्ती और परा रूप में जो क्रमशः तूक्ष्म- 
qerar अवस्था में रहती है, वही ( ध्वनि ) वचन है। 

वाकू-शब्द इन्द्रिय और इस वचन के लिये भी प्रयुक्त होता है | कारिकोक्त 
“वचन? स्थूलतः उच्चारणज दै । मानसव्यापार का प्रथम स्थूलरूप यह 'वचन' 
है। उच्चार्य या अनुच्चार्य ध्वनि द्वारा अतीतादि विषयों को लेकर जो चिन्तन 
चलता रहता है, जिससे वाग्यन्त्र स्थूल या सूक्ष्मरूप से कम्पित होता रहता है, वह 
वचन है, जिसका करण वाकू है। इस वाक का स्थूल अधिष्ठान कण्ठ-जिह्नादि में 
है। वाक (वचन) और मन का जो संबन्ध श्रुति में भाषित हुआ है, उससे 
उपर्यक्त अर्थ ही संगत होता है । चिन्तन जिस शब्द पर आश्रित होकर चलता 
रहता है, वह वचन' है | परश्रवणयोग्य ध्वनि-उत्पादन यहाँ आवश्यक नहीं है 
यद्यपि यहाँ भी “मानसिक बणोंच्चारण? है--यह सर्वजनवेद्य है । इस उच्चारण 
का करण वाक्‌ रूप कर्मेन्द्रिय है । जैसे ज्ञानेन्द्रिय और उसके विषयों के स्थूल- 
सूक्ष्म रूप हैं, उसी प्रकार कमेन्द्रियो के भी हैं, सुतरां स्थूल-सूक्ष्म वागिन्द्रिय एवं 
स्थूल-सूक्ष्म वचन युक्तिसिद्ध हैं | 


| 


१. वागिन्द्रिय और उसके कार्य के विषय सें निम्नोक्त वचन द्रष्टव्य हैं-- 
जिह्वा वागिन्द्रियं वाक्‌ च सत्याज्योतिस्तमोऽनृता ( चरक शारीर १।२४; यहाँ 
चाळ क्त वचन ); वागेव एतत्‌ सवं विज्ञापयति ( छान्दोग्य० ७।२।१ ); वागिति 
gigi जिह्वामूलादिणु agg स्थानेषु स्थितं वर्णानामभिव्यञ्जकम्‌। वर्णाश्च 
qa aag वागेव एतच्‌ छब्दोच्चारणेन aa विज्ञापयति ( छान्दोस्य० 
७।२।१ ); स्त्ररव्यञ्जनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा ( अनुशा० ४३।२३ ); 
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ज्ञनेन्द्रिय के विषय--ज्ञानेन्द्रिय के विषयों को ‘apaa’ कहा जाता है । यह 
गुणत्रय का ग्राह्मरूप परिणाम का एक अंश है । ज्ञानेन्द्रियां पाच ž | श्रोत्र शब्द 
का ग्राहक है। लक्‌ (maada ज्ञानेन्द्रिय) शीत-उष्ण स्पश का ग्राहक 2 
रूपग्राहक चक्षु, रसग्राहक जिहा, गन्धग्राइक नासिका | क्रियात्मक विषय के 
अभिघात से इन्द्रियो की आत्मभूत अस्मिता के उद्रिक्त होने पर, प्रकाशशील 
ग्रहीता के द्वारा विषय का प्रकाश होता है; यही इन्द्रियजज्ञान है । ज्ञानेन्द्रिय 
aaga है, उसमें रजः तमः भी हैं, अतः ज्ञानेन्द्रिय के चाल्य और 
धार्य विषय भी युक्तिसिद्ध हैं, पर वे अत्यन्त अस्फुट हैं । गुणविभागानुसार शब्द 
सात्त्विक है, स्पर्श सास्विक-राजस) रूप राजस, रस राजसतामस ओर गन्ध 
तामस है (xo सांख्यतच्वालोक ) । यह विभाग अत्यन्त वैज्ञानिक है; तामस 
प्रकृतिक प्राणी गन्धप्रिय होता है; रूप से राजस उन्मत्तता अधिक होती है; शब्द 
( > नाद )-पूर्वक चित्तस्थैयेविधान सरल होता है--ये सब इस गुणविभाग 
के हेतु हैं। 

शारीर प्रकृति के अनुसार इन्द्रियों के स्थान विभिन्न हो सकते हैं; यहाँ तक 
कि प्रक्रियाविशेष के बल पर प्रसिद्ध चक्षु के अतिरिक्त अन्य शारीर यन्त्र के द्वारा 
भी रूपज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है! । इन्द्रियां आभिमानिक हैं, अर्थात्‌ 


अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः स वाक्‌ ( छान्दोग्य० १।३।३; 


शंकराचार्य कहते हैं कि यह व्यान सांख्यीय नहीं है; यह कथन श्रान्निपूण है ); 
तत्र उच्यतेनेनेति वचनन्‌। यस्माद्‌ य पवार्थप्रत्यायनसमुर्थो वर्णसमुदायः 
पदवाक्यझ्लोकग्रन्थलक्षणः स वागिगन्द्रियस्यार्थो नान्यः ( युक्ति ) । यह ध्यान 
देने कां विषय हे कि वर्णांदिलक्षण ध्वनि को ताल्वादिव्यङग्य भोर अन्य ध्वनि 
को मेघादिनिमित्त ( = मेघादिकृत ) माना जाता है ( बृहदा० १।५।३ भाष्य 
और गिरिटीका ) । मनोभावप्रकाशक वर्णरूप ध्वनि ओर मेघादिकृत ध्वनि का 
भेद इससे स्पष्ट हो जाता हे। मानस संकल्प के बहिःप्रकाझ के लिये जो 
झारीर चेष्टा होती हे, वह वागिन्द्रिय का कार्य है, जो (इन्द्रिय) मुलाधारादि 
में भी हे। वागिन्ट्रिय पर विशेष बिचार प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य हे । 

१, कुमारिळ इन्द्रियों की ईदृश भ्रसाधारण शक्ति को नहीं मानते हें । इस 
विषय में उनका 'यश्चाप्यतिशायो दृष्टः स खार्थानतिलङघनात्‌' 'न रूपे श्रोत्न- 
वृत्तिता? वचन प्रसिद्ध है । कुमारिळ के इस मत की आलोचना हेलाराज ने 
की हैं ( वाक्यप० जाति० ४६ टीका )। कुमारिळ चाहे माने या न माने, 


= 
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सन्दाज्य-क्रिया-संघुक्त अस्मिता का परिणाम ( व्यूह ) कण है; त्वक , चक्षु आदि 
स्पशादिक्रियाहेतुक अस्मितापरिणाम हैं | 


वाककार्य के विषय में पहले कद्दा गया है। शिल्प पाणि का कार्थ हैं। 
शिल्प=व्यवद्मा्यं पदार्थों का अभीष्ट देश में स्थापनादि करना । यह शक्ति 
जहां भी है, वह पाणि है; हस्त, मुख, चञ्चु आदि में पाणि-इन्द्रिय का स्थान है 
( पाणि =इस्त है--ऐसा नहीं; शारीरविद्या मै ई अर्थ ग्राह्य हो सकता है ) | 
गमनशक्ति जहां भी हो वह पद है--वह पैर में भी है, पक्ष में भी। इसी 
gfe से वाक्‌ का स्थान वक्षः में, श्वासयन्त्र के खेच्छाधीन अंश मे, जिहाधःस्थ 
GH ओर जिह्वा-ओष्ठादि में है । मलमूत्रोत्सग पायु का कार्य है, जो बस्ति 
लोमकूप आदि में है । जननब्यापार ( बीजसेक-प्रसव ) उपस्थकार्य है । कर्मेन्द्रिय 
राजस है, पर इसमें प्रकाश-स्थिति भी हैं, सुतरां कर्मेन्द्रियों के अस्फुट प्रकाइय-विषय 
और धार्य-विषय भी हैं। कठिनकोमलादि स्पशत्रोध तथा चापबोध प्राण और 
कर्मन्द्रिय के प्रकाश्य विषय हैं-यह बोध त्वक्‌ नामक ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च (gao ४।८) वाक्य गत जो विद्योतयितव्य? 
विषय है, वह कर्मेन्द्रिय का प्रकाशय विषय है | 


यह जानना चाहिए कि मलमूत्रत्याग पायु का कार्य है; शरीर से मल का 
पृथकूकरण अपान का कार्ये है, पायु का नहीं । भुक्त अन्न से मलांश का पृथक 
करण जीव का स्वेच्छासाध्य व्यापार नहीं है, वह स्वतः होता रहता है, सुतरां 
वह कर्मेन्द्रिय का विषय न होकर अपान का विषय हो जाता है। शुक्र मल नहीं 
है ( यह समान का कार्य है, अपान का नहीं--0मानव्यानजनिते शुक्रशोणिते ), 
आतएव शुक्रनिक्षेप पायु का कार्य नहीं है ( वह उपस्थ का हवै), sale मूत्रनिक्षेप 
पायु का कार्य है। सांख्य का पायु और चिकित्साशासत्रीय पायु एक ही हैं 
ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए | 


जडयेज्ञानिक को शिर झुकाकर इन्द्रिय की dea अलौकिक शक्ति को मानना 
पडता 2—However ashtonishing it is now pl oved 
beyond all rational doubt, that in certain abnormal 
states of the nervous system, perceptions are possible 
through other than the ordinary channels of the 
senses ( Ze कापिलाश्रमीय पातञ्जलयोगदशन) Jo ६८६ ) | 
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राजस कर्मेन्द्रियाँ का स्वेच्छाचालन रूप एक व्यापार है। इनके व्यापार के 
भेद ज्ञानेन्द्रिय की तरह परस्पर पृथक नहीं हैं; एक का काथ अन्यस भा कुछ 
अंश तक हो सकता है। कमेन्द्रियों की स्थिति प्रायेण एकाधिक अंगो मे ह| 
इस तथ्य को अश्व० ४२ | १५-१६ में इस प्रकार कहा गया हे श्रोत्रादीन्यपि 
हुवुद्धियुक्तानि तत्त्वतः || १५ | अविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि g | 


[ २९ कारिका ] पञ्च वायवः ( तत्त्वसमास १२)। वन० २१२। १८ में 
नीलकण्ठ द्वारा उद्धत । झारीरक० २।१।१,२।४।९ में तन्त्रान्तर 
वचन के रूप में उद्धृत ( सामान्या करणवृत्तिः ही भाष्य में बहुलतया पठित 
होता है ) | 

पञ्च प्राण का प्राचीनतम उल्लेख जैमिनीय उप० ब्राह्मण २ । ५ | २-११ 
तथा तै० सं १ | ६ । ३। ३ में है--प्राणापानों मे पाहि, समानश्यानौ मे पाहि 
उदान-व्यानौ मे पाहि (ao do ) | 


पञ्ञ-प्राण-सम्बन्धी विवरण बहुत्र मिलता है--बृहदा० भाष्य १। ५। २; 
प्रश्‍न उपनिषद्‌ ; व्यासभाष्य ३ | ३९; शान्ति० १८५ Bo; अनुशासन ० ६०१७ 
दाक्षि०; अश्वमेध २३-२४ ao; आदि | प्राणाद्याः वृत्तवः पञ्च करणानां च 
वृत्तिमिः । प्रेयैमाणाः शरीराणां कुर्वतो यास्तु धारणम्‌ || वायु० २ । ४२ | 


[ २९ | २ ] प्राण महतूतच्वान्तर्गत है, यह दृष्टि आगम में दै--महान्‌ नाम 
महत्तत्त्वमव्यक्तादुदितं मुने। कालो बुद्धिस्तथा प्राण इति त्रेधा स गीयते | 
अहिबुव्न्य ७ | ८-९ । विधारक होने के कारण तथा प्राणव्यापारपर्यन्त ही 
शरीर के जीवित रहने के कारण प्राण और जीव को प्रायेण समान माना जाता है, 
जो 'प्राणसंज्ञको जीवः? ( मैच्युप० ६।१९ ) आदि वचनों से जाना जाता है | 


व्रह्मसूत्र २ | ४ | १-१३ में प्राण का तत्त्व विचारित हुआ है। यहाँ यह 
सिद्वान्तित हुआ है कि प्राण वायु नहीं है; वह चक्षुरादि की तरह करण है तथा 
उत्पत्तिमान्‌ है। प्राण परिच्छिन्न है, आध्यात्मिक पदार्थ है; देहेन्द्रिय-विधारक है, 


कार्यानुसार प्राण की पाँच वृत्तिया हैं | 


प्राणसम्बन्धी सांख्यीय दृष्टि को यथाशात्र समझने के लिये 'सांख्यीय प्राणतच्व? 
नामक प्रकरण द्रष्टव्य है ( कापिलाश्रमीय पातञ्जछ योगदशनान्तर्गत ) | 
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२९ | ४ ] प्राण और वायु--त्रिविध अन्तःकरण की जो सामान्यदत्ति है, 
वह कदापि भूतविशेषरूप वायु (हवा ) नहीं हो सकता। प्राण अध्यात्मभूत 
करण है, वायुवत्‌ संचार के कारण प्राण को वायु? कहा जाता है । किंच प्राणरूप 
चाह्येन्द्रिय के व्यापार के साथ वायु का अधिक सम्बन्ध है, इंस दृष्टि से ही “वायु? 
शब्द प्रयुक्त होता है। जैसा कि भिक्षु ने कहा है--वायुवत्संचारात्‌ वायवो ये 
प्रसिद्धाः ( सांख्यभा० २। ३१ ) | 

प्राण के विष्य में सांख्यीय दृष्टि यह है--( क ) प्राण वाह्यकरण है; ( ख ) 
प्राण का मुख्य विषय शरीर का विधारण है; यह शरीर स्थूल, सूक्ष्म (देव-नारक), 
आतिवाहिकशरीर तथा ब्रह्माण्डरूप विराट्शरीर हो सकता है; ( ग ) यह तमः- 
प्रधान है; ( घ ) धार्यविषय इसका मुख्य होने पर भी इसके प्रकाश्य और कार्य 
विषय भी हें । स्वास्थ्य का बोध, चाप का बोध आदि प्राण के प्रकाश्यविषय हैं; 
( ङ ) तमःप्रधान होने के कारण इसका कार्य अज्ञातरूपेण होता है, और 
खभावतः यह इच्छा का अधीन नहीं है, पर प्राणायाम से इस पर विजय प्राप्त 
किया जा सकता है | 


ज्ञीवन--द्र ० व्यास० ३। ३९ 'समस्तेन्द्रियव्रत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌'; 
जीवन! के विषय में युक्ति० धृत ये इलोक द्रष्टव्य हँ बृत्तिरन्तः समस्तानां 
करणानां प्रदीपवत्‌ | अप्रकाशा क्रियारूपा जीवनं कायधारिका ॥ सा यावदनिरुद्धा 
तु हन्ति वायुं रजोऽधिका | धर्माद्यनावृत्तिवशात्‌ तावज्‌ जीवति मानवः ॥ 
जीवन का लक्षण न्यायमा» ३।२।२६ में दिया गया है--सदेहस्यात्मनो 
'मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसहितो जीवनमिष्यते । = प्राण का मुख्य 
विषय है, अतएव यह लक्षण सांख्य का विरोधी नहीं है | 


प्राण (अर्थात्‌ प्राणकार्य) बाह्य-आन्तर-करणों की उत्ति है या केवल आन्तरकरणों 
की, इसमें मतभेद हे--समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ (व्यास० ३।३९) 
वाक्य से वाह्याभ्यन्तरकरणो की बृत्ति प्राण है--यह ज्ञात होता है। तथैव प्राण 
अन्तरिन्द्रियदवत्ति हे-इसके उपोद्बलक्र प्रमाण भी हैं-महान्‌ नाम महत्तत्व- 
झव्यक्तादुदितं सुने। प्राणो बुद्धि स्तथा काल इति त्रेधा स गीयते ( agao 
७ | ८-९ ) | हमारी दृष्टि में प्राण मुख्यत आभ्यन्तरकरणवृत्ति है । ब्राह्मकरण 
चूँकि आभ्यन्तरकरणों का द्वारभूत ही हैं, इसलिये गौण दृष्टि से व्यासभाष्य का 
मत समित हो सकता है | स्वरूपतः प्राण बाह्यकरण है | प्रसंख्यानभाष्य मै यह 
विषय विस्तार के साथ विद्रुत हुआ है | 
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प्राण केवल बाह्यकरण की वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बाह्मकरण द्वार 


(व्यूह ) मात्र है; वह वैषयिकचाञ्चल्यमात्र का आइक है। झरीरविधारणरूप कार्य 
करने के लिये जो वृत्ति चाहिए, वह इन बाह्मकरणों की नहीं है। मुख्यतः पञ्चप्राण 
आन्तरकरणों का ही तामस परिणाम कहे जा सकते हें । प्राण स्वयं बाह्मकरण है--- 
झरीरधारणरूप कार्य करने के कारण, अतः वह केवल बाह्मकरण की वृत्ति 
केसे हो सकता है ! 

“प्राण? अन्तःकरणबृत्ति है, इसमें बलवती युक्ति यह है कि प्राणायाम से 
वायस्थैर्य के माध्यम से afas पश्च प्राणों का भी स्थेयं हो जाता है, जिससे 
अन्तःकरण का स्थिरशून्यवद्‌ भाव होता दै जो भाव अन्तःकरण की प्रतिलोम परिणाम- 
प्राप्ति में सहायक होता है | यदि पञ्च प्राण वायुमात्र ही होते तो प्राण के स्थय से 
अध्यात्मभूत अन्तःकरण के प्रतिलोम परिणाम होने मै अनुकूलता कथमाप नहीं 
होती । प्राणशुद्धि से अन्तःकरणशुद्धि का होना प्राण की अन्तःकरणबात्ति होने का 
ज्ञापक है। प्राणायाम से जो ‘sare’ होता है, वह करणो का शान्तिकारक = 
रोधकारक है (तु० Rze १ | ८ | ५८-६१ ) | बुद्धरेता द्विजाः संज्ञा महृतः 
परिकातताः | अस्या बुद्धः प्रसादस्तु प्राणायामेन सिध्यति ॥ लिङ्ग १। ८। ६९ 

[ २९१५ ] प्राण-चक्षुःशरोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते 
( प्रश्‍न उप० ); एनं चाक्षुषं प्राणमनुण्हानः ( प्रश्‍न० ३८) प्राणों Tala 
arat च वर्तमानो विचेष्टते ( शान्ति० ); “प्राणो हृदयम्‌, “Ele प्राणः प्रतिष्टितः 
प्राणः प्रागृत्ृत्तिरासादिकमा ( शारीरक० २।४।१२) आदिवचनां के आधार 
पर प्राण का यही लक्षण उचित जंचता है--बाह्योद्भवबोधाधिष्ठा नधारणं 
प्राणकायम्‌ | 

[ RSIS ] अपान--अपानः आअर्वांगवृत्तिः, निश्वासादिकर्मा (शारीरक० 
२।४।१२ ); पायूपस्थेडपानम्‌ ( प्रश्‍न० ); अपनयतीत्यपानः; निरोनसां निगमनं 
मानां च पृथक्‌ पथक्‌”; स च मेट्रे च पायौ च उरुबङक्षणजानुषु | जङ्घोदरे 
कृकाट्यां च नामिभूले च तिष्टति ॥; sea वचनों के आधार पर 'मलापनयन- 
शकत्यघिष्ठानघारणम्‌ अपानकार्यम्‌? सिद्ध होता èl 


[ २९७ | समान--एष ह्येतद्‌ हुतमन्न समं नयति । तस्मादेताः 
सप्ताचिषो भवन्ति ( प्रश्‍न० ); प्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्रं चैव पञ्चमम्‌ | 


१. पाँच प्राणों के कार्य-लक्षणादिपरक वचन 'सांख्यीय प्राणतरव? भोर 
'सांख्यतस्वालोक' से संग्रहीत किए गए हैं । 
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मनो बुद्धश्च सकते जिह्वा वैश्वानराचिषः || ( महाभारत ); यदुच्छासनिश्वासावे-- 
तावाहुती समं नयतीति स समानः ( प्रइन० ); समं नयति गात्राणि समानो नामः 
मारुतः  " 'सवंगात्रे व्यवस्थितः ॥; समानः समं सर्वेषु गात्रेषु योऽन्नरसान्‌ नयति 
( शारीरक० २।४।१२ ); नाभिदेशं परिवेष्ट्य आ समन्तान्नयनात्‌ समानः ( भोज- 
बृत्ति ); आदि | इन वचनों से समान का लक्षण 'देहोपादाननिर्माणशकत्यधिष्ठान- 
धारणं समानकार्यम्‌? होता है | देहोपादान आहार्यद्रव्यजात है | के 

[ २९।८ ] उदान--अथेकयोध्व उदानः पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमु- 
माभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ( प्ररन० ३।७ ); तेजो ह वा उदान स्तस्माटु पशान्ततेजाः; 
उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारुतः ( योगार्णव ); उदानजयाज्‌ जलपङक- 
कण्टकादिपु असंग उत्क्रान्तिश्व ( योगसू० ); ऊर्ध्वारोहणाटुदानः | इन वाक्यों से 
'शारीरघातुगतब्रोधाधिष्ठानधारणमुदानकार्यम्‌? सिद्ध होता है । जो त्रोधनाडीः 
झारीरधातुगत है, वहीं उदान का खान है । कशेरक्रामजा या Spinal chord 
के मध्यगत जो धूसरवर्ण का खोत मस्तकस्थ धूसरवर्ण स्नायुकोशसंघ्रात के साथ 
मिलित हुआ दै, उससे ही प्रधानतया बोध वाहित होता है। बोधवहा नाडी" 
aaa ( Afferent ) होती 2 | 

[ २९।९ ] ब्यानअत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं झतमेकैकस्या द्वास- 
पतिद्वासक्ततिः प्रतिशाखानाडीसह्ताणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ( प्रश्‍न ० ); अतो 
यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽम्नेर्मत्थनमाजेः सरणं हृदस्य धनुष आयमने' ` ° 
तानि करोति ( छा० ); वीर्यवतूकर्म हेतुत्वादखिलशरीरवर्ती व्यानः ( विद्वन्मनो- 
रञ्जिनी ); यः व्यानः सा वाकू ; स्पन्दयत्यधरं वकत्रम्‌ ( योगाणवि ) | इन वचनो ` 
से सिद्ध होता है--चालकशक्त्यधिष्ठानधारणं व्यानकार्यम्‌ । प्रत्येक कुञ्चनमार्ग 
में व्यान की बृत्ति दै, इसीलिये व्यान को हानोपादानकारक कहा गया है। प्राण- 
विद्या की चर्चा के अभाव के कारण प्राणपरक शल्लीय विवरण बहुधा ठीक से 
समझे नहीं गये हैं । गीता ४।२७ के भास्करमाष्य का मुद्रित पाठ है--व्यायमर्न 
व्यानकर्म | आकुञ्चनप्रसारणाद्यशितपीतस्य समानयनं समानकर्म | इसका प्रकृतः 
पाठ होगा--व्यायमनं व्यानकर्म आकुञ्चनप्रसारणादि । अशितपीतस्थ' ` ° ।. 
आकुञ्चनप्रसारण के साथ व्यान का ही सम्बन्ध है, समान का नहीं | मुद्रित 
पाठ में समान के साथ इन दोनों का सम्बन्ध हो जाता है, जो अनिष्ट है । 

+O 

[ ३० कारिका ] go क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ( सांख्य० २।३२ ) ।. 

इस सूत्र की जो व्याख्या भिक्षु ने की है, उससे वाचस्पतिसंमत इन्द्रियवत्ति के. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


>>> स्वाति Saray न गिला ecan Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


200 सांख्यतर्वको मुदी 


साथ विरोध होता है। क्या वाचस्पति ने साँख्यसूत्र को देखा नहीं था १ gol- 
चन्द्र वेदान्तचुञ्चु ने त्च्वकौपुदी की बंगछाब्याख्या में कहा है कि वाचस्पति 
ने इन सूत्रों को या तो देखा नहीं है; या वे इनका प्रामाण्य नहीं मानते थे | 
यही कारण है कि उन्होंने कारिका पर टीका लिखी है, सूत्रों पर नहीं । सांख्य- 
दर्शन-सम्बद्ध मेरे ग्रन्थ में यह समस्या विचारित हुई है | 
[ ३०।५ ] दशनपूरव--व्यामिज्ञान के लिये प्रत्यक्ष की अपेक्षा है, शाब्दन्रोधा रथ 
शक्तिग्रह के लिये प्रत्यक्ष की अपेक्षा है, स्मरणार्थ संस्कार के लिये अनुभव की 
अपेक्षा है--इस प्रकार अनुमानादि दशनपूर्ब हैं । 
शारीरक० WWE में भोगापवर्गार्थ प्रधानप्रत्रत्ति की समीक्षा की गई है, 
जिसके उत्तर के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है। सांख्य कहता है कि भोग 
(=आाब्दादिविपयज्ञान) ओर अपवग ( भोगावसानरूप वेवेकख्याति ) रूप दो 
कार्यो के अतिरिक्त अन्तःकरण का कोई तृतीय कार्य नहीं है । पुरुषोपद्शन से 
बुद्धि की व्यक्तता होने पर ये दो कार्य व्यक्त होते हैं, अतः ये दो पुरुपाथ कहलाते 
हें (ये पुरुषतच्व के प्रार्थनीय विषय हैं-इस अर्थ में नहीं ) । ये दो ही पुरुषार्थ 
` हैं, यह शंकराचार्य भी मानते हैं-भोगापवगों पुरुषार्थी इति ( तै० उप० २।१ 
भाष्य ) 
[ ३१।१ | वत्तिसंकरप्रसंग के लिये इलोकवात्तिक, प्रत्यक्षसूत्र, इलोक 
१५९-१६८ Fo | 
[ ३१ कारिका ] xo सांख्यसू० पुरुषार्थ करणोद्भवोऽप्यृष्टोह्लासात्‌ 
९ १।३६ ); भामती २।१।१ में उद्घृत-तच्च [ प्रधानम्‌ | मृतसुवर्णादिवद- 
चेतनं चेतनस्य पुरुषत्व भोगापवगलक्षणम्थं साधयितुं स्वभावत एव d न 
लु केनचित्‌ प्रवत्यते | तथा ह्याहुः पुरुषाथ एव हेतु" | 
[ ३१।२ ] एक इन्द्रिय के उद्रिक्त होने पर ततूसंवन्ध अन्य इन्द्रिय भी 
तदनुकूहरूप से चश्चछ हो जाती है, चक्षु से मिष्टान्नादि देखने पर जिह्वा से लाला 
का खवण होने लगता है। इन्द्रियों के इस अन्योन्यपरामर्शित्वखभाव को ही 
'परस्पराकूतहेतुकी वृत्ति" कहा गया है। एक महतूतत्व के ही परिणाम होने 
के कारण तथा महतूतस्व के स्वप्रकाश दरष्टा के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण 
स्वरूपतः जड इन्द्रियों में यह स्वभाव दृष्ट होता है | आकूतदेतुक प्रवृत्ति का होना 
जैव यन्त्रा? का अन्य यन्त्री से वैशिष्ट्य हैं | आकूत का उदाहरण युक्ति० मै इस 
प्रकार दिया गया है--यदा चल्नुपा मुदा दिमादिरूपमुपलब्धं भवति तदा रस- 
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नेन्द्रियमुपात्तविषयस्य चक्तुषो वृत्ति संवेद्य स्वविषयजिषृक्षया ओप्सुक्र्यवद्‌ विकार- 
मापद्यते | रसनस्य बृत्ति संवेद्य पादौ विदृरणमारमेते ( "आरभते? पाठ अशुद्ध है ), 
हस्तावादानं aag यावदसो विषयो रसनेन्द्रियोग्यतां नीतः ततो रसनं 
स्वविषये प्रवर्तते | एवमितरेष्वपि वक्तव्यम्‌ | 

[ ३१।४ ] विश्ञेप-अविशेष-लिङ्गमात्र रूप अञस्थात्रय का हेतु पुरुषार्थ 
है--त्रयाणां तु अवस्थानामादौ पुरुषार्थता कारणं भवति ( विवरण २।१९ )। 
पुरुषार्थ = मूलतः पुरुषोपदर्शन | भोगापवर्ग व्यवहारतः पुरुषार्थं कहलाते हैं, 
इसका हेतु यह है कि भोगापवर्ग की समाति तक करण प्रवर्तित रहते हैं 
(स्थूळ रूप से या सूक्ष्म रूप से) | भोगापवर्ग की चरितार्थता हो जाने पर करणो 
की स्वकारण में निवृत्ति हो जाती है । जब्र तक भोगापवग हैं, तत्र तक करण व्यक्त 
हैं, जब भोगापवर्ग समाप्त हो जाते हैं तत्र करणो का लय हो नाता है, अतः भोगा- 
पवर्ग करणों के प्रवर्तक माने जाते हैं । मोगापवर्ग के मूळ में पुरुषो पदर्शन है | 

[ ३१।५ ] भोगापवर्गरूप पुरुषार्थ--सांख्य की मूलभूत दृष्टि यह है कि 
जीव के प्रेरकहेतु ( कर्म की प्रेरणा ) जीवगत भोगापवर्ग-रूप संस्कार ( कर्माशय ) 
है । जीव स्वसंस्कार से कर्म करता है, अनादिमुक्त ईश्वर या प्रजापति आदि किसी 
को कर्म करने की मूल प्रेरणा नहीं देते | अनादि भोग और अपवर्ग का संस्कार 
यथायोग्य रूप से जीव के कर्मों का मूलभूत प्रेरक है। अपवर्ग सिद्ध होने से चित्त 
निवृत्त दो जाता है, अतः 'असिद्ध अपवर्गः भी संस्काररूप में रहकर 
( विद्यासंस्कार के रूप मै) जीव को योगमागे मे परिचालित करता है। इस. 
विषय में सांख्य के मत ये हैं-- 

(१) भोग और अपवर्ग की सिद्धि स्वेच्छासाध्य है, अन्य जीव इसमें | 
सहायक-मात्र हो सकते हैं | 

(२) जीव अनादि संस्कारवश कर्म करते हैं। कोई ईश्वरादि प्राणी 
जीवों को यह संस्कार किसी काल में नहीं देते | 


x~ 


(2) भोगापवर्गसाधन में स्वगत धर्माधर्म-श्ञानाज्ञान-वैराग्यावैराग्य- 
ऐश्व्यानैश्वय सहायक हैं। Gata परिस्थिति तथा निवासभूत ब्रह्माण्ड का 
परिणाम--ये दो इसके कुछ अंश तक नियन्त्रण करते हैं | 

( ४) जीव के कारण carer हैं कि वे पुरुषकार का प्रयोग कर भोगाप- 
वर्ग का अधिगम (पूर्वोक्त हेतुओं के बलाबल के अनुसार ) कर सकते हैं | 

“KS 
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[ ३२।१ ] ‘विभजते? का प्रदत्त अथ ठीक ही है। विभक्त = व्याख्यात, 
-यह कचिद्‌ देखा गवा है। न्यायमा» ४।१।३५ में विभक्तव्याय पद है, जिसका 
अर्थ है-व्याख्यातयुक्ति | 

[ ३२ कारिका ] नैयायिक ईहश करणविभाग नहीं मानते हैं--तस्मान्‌ 
-न त्रयोदशविध करणम्‌ ( न्यायमञ्जरी भाग० २, go ५५ ) | करण के विषय में 
सांख्याचार्यों में कुछ मतभेद थे । करण .का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टियों से किया 
जा सकता है, तथा एक का अन्तर्भाव प्रक्रियाविशेष के आधार पर अन्य में 
किया जा सकता है; इस प्रकार करणों की संख्या में मतभेद होना अत्यन्त 
-स्वाभाविक है | साधनस्तर के भेद से भी करणस्वरूपज्ञान में भेद हो जाता है। 
योगसूत्र ( ३।४७ ) में ही इन्द्रिय के पांच स्वरूप दिखाए गए हैं--प्रहण, 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवच्च, जो क्रमशः सूक्ष्म हैं | इ प्रकार के 
स्तरभेद से करणो की संख्या, व्यवहार ओर कार्यों में भी भेद होंगे, पर इन 
भेदों से कोई विरोध नहीं होता । यही कारण है कि हम शंकराचार्य के निम्नोक्त 
“वाक्य को उचित नहीं समझते--परत्यरविरुद्धश्चायं सांख्यानामभ्युपगमः, कचित्‌ 
सत्तेन्द्रियाण्यतुक्रामन्ति, कचिदेकादश, "तथा कचित्‌ त्रीणि अन्तःकरणानि वर्ण- 
यन्ति, क्रचिदेकम्‌ ( शारीरक० २।२।१० ) | 

करणों की संख्या और स्वरूप संबन्धी सांख्याचार्यवाक्य ये हे--द्वादशविधं 
करणं बुद्ध्यादि ( बृहदा० ४।४।२ भाष्य ) | करणं प्रति आचार्यविप्रतिपत्ते- 
एकादशविधमिति वाष॑गणाः | दशविधमिति तान्त्रिकाः पञ्चाधिकरणप्रभतयः | 
'द्वादशविधमिति पतञ्जलिः ( युक्ति० ३२) | दृष्टि की स्थूलता-सूक्ष्मता के अनुसार 
ईदृश मतभेद हो ही सकते हैं, यथा-इन्द्रियोपादान भूत षष्ठ अविशेष अस्मिता 
“पर अवधान बृत्ति को केन्द्रित करने पर इन्द्रिय एक है--ऐसा ही | होता 
है। पञ्च प्राणों की अल्क्ष्यता को देखकर अन्तःकरणब्रृत्ति में उसका अन्तर्भाव 
“किया जाता है, पर कोई चाहे तो ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय की तरह धृतीन्द्रिय 
के रूप मै पञ्च प्राणों को भी शिन सकता ही है | बुद्धिप्रतिष्ठ साधक की दृष्टि में 
अन्तःकरण एक है--ऐसा प्रतिभात होगा, पर बाह्यतः व्यापारों को देखने पर 
त्रिविघता ही संगत प्रतीत होती है । 

[ ३२।३ ] आइरण-धारण-प्रकाशक्रर-इ कारिका की व्याख्या में पूर्वा- 
चायाँ में मतभेद हैं! (द्र० युक्ति० ) । हमारी दृष्टि में इसका एक और अर्थ 


. nwa ~ G Q e 
१. तत्राहरणं कमन्द्रियाणि कुवन्ति, विषयाज॑नसमर्थत्वात्‌ , धारण बुद्धी” 
~ A ९८४5 A A ~ A `~ 
पन्द्रयांण कुवेन्ति-विषयसन्निधाने सति श्रान्रादेवत्तस्तद्रपापत्त;, प्रकाशमन्तः 
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~ 


स्फुरित होता है; यथा-प्रत्येक करण में नियमतः सच्चादिगुगत्रय हैं, 
चाहे किसी में किसी गुग का प्राधान्य क्यों न रहे। चूँकि प्रत्येक करण 
जेंगुणिक है, इसलिये aaga करण का प्रकाशन! मुख्य कार्य होगा, 
पर वह गौणरूप से 'आहरण' ( रजोब्यापार ) और “घारण? ( तमोब्यापार ) 
भी करेगा | यह बात दूसरी है कि इन गोण कार्यों का परिज्ञान करना स्थिर 
चित्त से ही हो सकता है। इस प्रकार रजःप्रधान करण भी "प्रकाशन? और 
“धारण? गौणतः करेगा। 'तमःप्रधान करण भी गोणतः 'प्रकाशन-आहरण? 
करेगा | ज्ञानेन्द्रियो का मुख्य कार्य “प्रकाशन” है, पर वह 'आहरण-घारण* भी 
करती हैं--यह चित्तस्थेर्य के वळ पर कोई भी जान सकता है। इस प्रकार 
यह निश्चित होता है कि १३ करणो (३ अन्तःकरण, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्म- 
faa ) में प्रत्येक के ये तीन कार्ये है; कर्णीदि इन्द्रियों को देखने से भी यह बात 
युक्तिसिद्ध होती है। कर्ण आदि में आहरण-प्रकाश-घारण हँ | अन्तःकरण में 
ज्ञानरूप प्रकाश, परिणामादि क्रिया तथा संस्कार रूप धारण हैं | 

व्यापार के आहरण-धारण-प्रकाशन-रूप त्रिविध होने के कारण इनके विषय 
भी त्रिविध होंगे-आहाये, धार्ये और प्रकाश्य | 

यह प्रत्येक कार्य दश दश प्रकार का है | युक्ति० में पांच अविशेष एवं पांच 
विशेष रूप दश कार्य कहे गए हैं। ये दश विशेषाविशेष aeda, घारणीय 
और प्रकाशयितब्य होने के कारण कर्म है, न कि निवस्य ( निष्पादनीय ) होने 
के कारण--यह भी यहीं कहा गया 2 | 

ति 0000 । 

[ ३३ कारिका ] अन्तःकरण की यह त्रिविधता न्यायसंमद नहीं है-- 
अन्तःकरगस्यापि त्रैविध्यमनुपपन्नमेकेन मनसैव पर्याक्तेः ( न्यायमञ्जरी, भाग० २ 
Jo ५५ ) | 


करणं करोति, निश्चयसामर्ध्यात्‌। अपर आहःआहरणं कमंन्द्रियाणि gate, 
धारणं मनो5हंकारश्र, प्रकाशनं बुद्धीन्द्रियागि बुद्धिश्वेति ( युक्ति० ); अत्राह 
आहारकं धारकं प्रकाशकं च तत्‌ [ करणम्‌ | इति । तत्राहारकसिन्त्रियळक्षणम्‌' 
धारकमभिमानळक्षणम्‌ , प्रकाशकं बुद्धिलक्षणम्‌ ( माठर० ); तत्राहरणं धारणं 
च कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, प्रकाशं बुद्धीन्द्रियाणि ( गौड० ); तत्र कर्सेन्द्रियाणि 
आहरणं कुवन्ति, डुद्ध्यहंकारमनांसि धारणम्‌ , बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशमिति 


( जय० )। 
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[ ३३।२ ] अन्तःकरण का तापर्य--नैयायिको ने खशास्रीय रीति से मन 
की 'अन्तःकरणवृत्तिताः पर विचार किया है। उद्द्योतकर कहते हैं कि शरीर 
के बाहर मन की कार्यकारिता का अभाव ही यह वृत्तिता है (न्यायवा० 
३।२।२६ ) | 

अन्तःकरण के लिये अन्तरात्मा शब्द भी प्रयुक्त होता हे | पतञ्जलि कहते 
ई--द्वावात्मानो अन्तरात्मा शरीरात्मा च। अन्तरात्मा तत्‌ कर्म करोति येन 
शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति। शरीरात्मा तत्‌ कर्म करोति येन अन्तरात्मा ga- 
दुःखे अनुभवति ( मद्दाभाष्य ३।१।७७; १।३।६७ ) | कैयट कहते हैँ--साँख्य- 
पक्षे अन्तःकरणमन्तरात्मा तस्यैव कतृत्वात्‌ | 

[३३॥४ ] जिस प्रकार बुद्धीन्द्रि-कमेन्द्रियाँ त्रिविध अन्तःकरण की 
विषयाख्यता को प्राप्त करती हैं, मन-अहंकार भी बुद्धि के अधीन रहकर तथेव 
विषयाख्यता प्राप्त करती हैं। बुद्धि किसी की द्वारभूता नहीं होती बुद्धिस्तु 
निश्चयरूपस्थात्‌ करणान्तरनिरपेक्षा सर्वमर्थं a प्रतिनिश्चयरूपेण अध्यस्त 
पुरुषाय उपसंहरति ( युक्तिदी० ) | 

[ ३३।५ ] वर्तमानकाल का अतिनिकट अतीतानागत काल भी वर्तमान ही 
हैं, इसलिये शब्द यद्यपि वागिन्द्रिय-व्यापार के क्षणविलम्ब में उत्पन्न होता है, 
तथापि उसे वतमानकालान्तगंत दी माना जाता है! शब्द का उदाहरण अतीत- 
काल में किस रूप से घट = यह चिन्तनीय है | 

[ ३३।६ ] टीका में त्रिविधकाल से सम्बन्धित तीन उदाहरण दिए गए हैं, 
जिनमें से अतीत और अनायत काल BAS उदाहरण इसी रूप से न्यायभाष्य में 
मिलते हैं ( २।१।३७ )--रोधादपि नदी पूर्ण zeae; नीडोपघातादपि 
पिपीलिकाण्डसंचारो भवति | 

“ब्रिकालज्ञान' ( विभूति ) बाह्मेन्द्रिय-विषय-संपर्कनिवन्धन नहीं है; वह 
इन्द्रियनिरपेक्ष बुद्धिवृत्ति से सिद्ध होता है--यह भी "त्रिकालम्‌, आभ्यन्तरं करणम्‌? 
का तात्पर्य है | शारीरिक क्रिया के रोध के विना अतीतादिज्ञान का निष्पादन 
नहीं होता | शारीरक्रियारोध के उत्कर्ष से इन्द्रियाँ मी विष्रयसंपर्कशून्य हो जाती 
हँ---यह अभ्यासी जानते ही हैं | 


[ २३।७ | काल के विषय में वैशेषिक का मत यह है--जन्यानां जनकः 
कालो जगतामाश्रयो मतः | परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्पादुपाधितः ( भाषा- 
परिच्छेद ४४-४५ ) | कालरूप द्रव्य चिरक्षिप्रादिबोध का करण ( असाधारण 
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कारण ) है--कालः परापरव्यतिकर-यौगपद्यायोगपद्यःचिरक्षिपरप्रत्ययलिङ्गम्‌ 
(प्रशस्तपाद, To १५५) | काल की सत्ता के विषय में वैशेषिको का अनुमान है-- 
परत्वापरत्वे स-असमवायिकारणके, भावकारयेल्वाद्‌ घटवद्‌ । यह असमवायी कारण 
काल है | कालसत्तासाधक युक्तियों के लिये न्यायक्रन्दळी (go १५५-१६१ ) Zo | 
क्रियारूप उपाधि के विषय मै कैयट का यह कथन बहुत ही अर्थपूर्ण है-- 
प्रसिद्धपरिमाणा क्रियैव क्रियान्तरपरिच्छेदात्‌ कालः ( प्रदीप ३।२।१२३) । इस 
विषय में वाक्यपदीय का कालसबुद्देश दर्शनीय है | काल प्राकृत है, सांख्य- 
मतोपन्यास मै डलहुण ने ऐसा ही कहा दै--न कालस्य प्रक्रतेरन्यत्वम्‌ ( सुश्रुत, 
शारीरस्थान ) । 
काल की विकल्पवृत्तिजन्यता के लिये “दिककालावाकाशादिम्यः? 
( सांख्यसू० रा१२ ) सूत्र द्रष्टव्य RI व्यास» ३।५२ में काल के विषय में 
सांख्यीय दृष्टि को इस प्रकार रखा गया है--स खल्वयं कालो वस्तुझून्यो 
बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्यितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवाव 
भासते; कालो नाम न कश्चित्‌ पदारथाऽस्ति, . किं afe क्रियासु कालतंज्ञा 
( युक्ति० ५० ) | सांख्य कहता है कि क्रियापरम्परा या मानसधरनापरम्परा का 
जो व्यापित्व ( विस्तार ) है, वही वास्तव सत्‌ है; पर यह जो हम लोग कहते हैं कि 
जिसमें वह क्रियापरंपरा या घटनापरंपरा है, रहेगा या था, वह काळ है-- 
ईर काल "शब्दज्ञानानुपाती वस्तुछून्य विकल्पत्रत्ति' का उदाहरण है । व्युत्यित- 
दर्शन लौकिक पुरुषों के ज्ञान का यह मल है कि वे संस्कारानुसार विकल्पवृत्ति का 
आश्रय कर सोचते रहते हे । इसी प्रकार जहाँ कोई रूपादिशुणक बाह्य वस्तु नहीं 
है, वह प्रक्रत देश (Space) है--यह चिन्ता भी बिकह्पदृत्तिमूलक है | रूप[दि- 
गुणक बाह्यवस्तुओ का दैशिक विस्तार देखकर 'बाह्यवस्तुद्दीन केवळ विस्तार रूप! 
` देश की कल्पना जिस प्रकार असंगत है, क्रियाधारभूत काल की कल्पना भी 
ईहश ही है। इस विकल्पवृत्तिजातता के कारणही कालो नाम न कञ्चित्‌ 
qarisa, व्यक्तमव्यक्तं पुरुष इति त्रय एव पदार्थाः? ( माठर० ६१ ) कहा 
गया हैं ।' 'क्रियेव कालः? दृष्टि के विषय में "क्रियैव क्रियान्तरपरिच्छेदात्‌ काल? 
यह कैयटबचन ( प्रदीप ३।२।१२३ ) द्रष्टव्य है | 


ha Camas ~ oy ~~ SSF 
१० काल के विषय में सांख्यीय दृष्टि को जानने के लिंबे “काल ओर दिक 
A ` A A n N 
या was शीर्षक लेख ( स्वामी हरिहरानन्द भारण्य कृत ) पठनीय हे, जो 
पटना से प्रकाशित साहित्य ( वर्ष ७३ भोर ८।३ ) में ( हिन्दी में मेरे द्वारा 
२० 
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[ ३४ कारिका ] विशेष-अविशेष पर ये पुराणवचन द्रष्टव्य हैं-- : 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ॥ ५७ । अविशेषवाचकत्वादविशे- 
षास्ततः स्मृताः | अशान्तघोरमूटस्वादविशेषास्ततः पुनः | (वायु० ४।५७-५८) | 
शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ( ( माक० ४५।५७ ) | 


[ ३४।२ ] 'शान्त-घोर-मूढ' का प्रकृत अर्थ "सुखकर, दुःखकर, मोहकर? 
है, पर वाचस्पति की दृष्टि के अनुसार सुख-दुःख-मोहरूप अर्थ किया गया È | | 


'मात्रग्रहणेन भूतभावमपाकरोति? का जो तात्पर्य पूर्णिमा में दिखाया गया | 
है, वह असंगत है । यदि मूल का पाठ 'विशेषाविशेषमात्रविषयाणि' हो तो > 
छन्दोमङ्ग तो होगा ही; साथ ही माजग्रहण व्यर्थ होगा, क्योंकि 'विशेष” और | 
“अविशेष? इन दोनों के ही आ जाने से ‘ara’ से किसकी निवृत्ति की जा सकेगी ? | 
विशेषमात्र या अविशेषमात्र तो कहा जा सकता है, पर दोनों को कहने से और | 
ऐसा कुछ बचा नहीं रहता जिसका व्यवच्छेद ‘ara’ शब्द से किया जा सके | | 

| 


'विशेषाः wer शब्दादयः में 'शब्दादि-आश्रयभूत A रूप अर्थ 
अभीष्ट है। कोई भी बाह्य पदार्थ, जिसमें देशिक व्याप्ति है, शब्दादिहीन नहीं 
हो सकता | 


पुराणादि में विशेष” को इन्द्रियग्राह्म कदा गया है--विशेषा इन्द्रियग्राह्माः 
(algo ४७०) | विशेष = षोडश विकार ( इन्द्रिय + भूत ) भी होता है, केवल 
पञ्चभूत भी । प्रस्तुत खल में पञ्चभूत ही विशेष हैं । कुछ विद्वानों में यह भ्रम 
है कि यह विशेष कणादोक्त विशेष ( अन्त्य विशेष ) ही है ( वेदविद्यानिदर्शन, 
१० ४४ ) | वस्तुतः वेशेषिक के विशेष से पौराणिक-सर्गप्रकरणगत विशेष का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वैशेषिकोक्त विशेष निरवयव द्रव्यो में परस्पर भेद का नियामक 
होता है । पुराणोक्त विशेष ( भूत ) सावयव सुतरां इन्द्रियग्राह्म है। पता नहीं 
वेदविद्य | के विद्वान्‌ प° भगवद्दत्त जी को यह भ्रम कैसे हो गया ! 


[३४ | ५ ] वाक्‌ इन्द्रिय और उसका विषय--वाक कर्मेन्द्रिय है, अतः 
| 
स्वेच्छापूर्वक चालन” उसकी क्रिया (अत्ति) है। इस वाक का विषयभूत नो "शब्द? है, | 


अनूदित होकर ) प्रकाशित हुआ था | कालबोध की उपपत्ति कर सांख्य दिखाता गी 
हे कि काल प्रकृतिनिरपेत्त कोई पदार्थ नही है। न कालस्य प्रकृतेरन्यत्वमू-- यददः 
atena, जो डलहण टीका में है, संगत ही है । 
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वह भेरी, मेघ आदि का शब्द नहीं है, वह 'मनोमापप्रकाशनार्थ वागूयन्त्र द्वारा 
चर्णपदवाक्यरूप ध्वनि का संकल्पपूर्वक उच्चारण” हवै । यह शब्द वैखरी हो सकता 
है, उपांश या मानसजप रूप शब्द भी हो सकता है, जैसा कि पहले कहा गया है । 
बाह्य शब्द और शब्दतन्मात्र व्यवहर्ता जीव की इन्द्रियों के स्वेच्छा चाळन के विषय 
नहीं हैं, अतएव 'वागिन्द्रिय शब्दविषया है? वाक्य की व्याख्या में 'वागिन्द्रिय शब्द 
तन्मात्र का हेतु नहीं है? यह कहना अनावश्यक ही है। यह भूलना नहीं चाहिए, 
कि वाकरूप इन्द्रिय आहंकारिक है, शरीर में उसका स्थान कण्ठ-ताल आदि में है, 
कण्ठता आदि वस्तुतः वाक्‌ इन्द्रिय नहीं हैं। मानसक्रियारूप संकल्प सूक्ष्म 
वागिन्द्रिय की सहायता से चलता रहता दै । सूक्ष्म वर्णोच्चारण को और बढ़ाकर 
( वायु को सहायता से) हम अपनी चिन्ता को भाषा के रूप में दूसरों तक 
पहुँचाते हैं। यह भाषा ( अनुच्चारित और उच्चारित ) ही वाग्‌ इन्द्रिय का 
विषयभूत शब्द है | 

[ ३४।६ ] पायु आदि इन्द्रियाँ पञ्चविषयक हैं, यह जानना चाहिए । पायु 


- आदि प्रत्येक का स्वकीय स्वेच्छा चालन? रूप कार्य ( वृत्ति ) है, यह पहले कहा 


गया है । यह कार्य शब्दाद्यात्मक विषयों को लेकर ही चलता है, यथा शिल्परूप 
पाणिकार्य ( वृत्ति) घटाटि से ही सम्बद्ध है। घटादिसम्बन्धशून्य अथ च 
शिल्प रूप कोई कार्य सम्भव नहीं है। बाह्य से सम्बन्ध होने के कारण ही कर्मेंन्द्रियाँ 
चह्लेन्द्रिय कहलाती हैं । शब्दादिग्रहणकारी ज्ञानेन्द्रियाँ भी वाह्यसम्पर्व युक्त हैं | 

यह द्रष्टव्य है कि पाँच प्रकाइय धर्म ( शब्दस्पर्शादि ) के अनुसार पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; पर बाह्य के निश्चित पाँच कार्यघर्मो के अनुसार पाँच कमेंन्द्रियाँ 
नहीं हैं । बाह्मविषय-व्यवहार को पाँच भागों में बाँटकर जिस पद्धति से पाँच 
कमन्द्रियाँ निश्चित की गई थीं, उस विभाजन का विडलेषण प्रसंख्यानभाष्य में 
द्रष्टव्य है । 

SO $ aa 
eal ३५।१ ] त्रिविध अन्तःकरण 'ग्रहीता? है, त्रिविध बाह्यकरण ( बुद्धीन्द्रिय, 

SAPRA, प्राण ) हण’ है, अत एव अन्तःकरण प्रधान है । 

[3 R कारिका ] यह द्वार-द्वारिभाव शंकराचार्यद्वारा भी स्वीकृत हुआ 
है--बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्ट मेव fe सर्वे “विषयजातमुपलम्यते, पुरोज्वस्थितप्रदी- 


पालाकावशिष्टामव तमसि | द्वारमात्राणि तु अन्यानि करणानि बुद्धेः ( बृहृद[० 
४।३|७ भाष्य ) | & 


यह कारिका चक्रदत्तद्वारा उद्धृत हे ( चरक, शारीर १।१९ ) | 
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[ ३५।२ ) सांख्यतत्त्वालोक में अन्तः'बाह्मकरणो पर कहा गया है-- 
महद॒हंकारमनांसि सर्वकरणमूलमन्तःकरणम्‌ । पुरुषार्थाचरणक्रियायाः साधकतम- 
स्वात्‌ तानि करणमित्यमिधीयन्ते । एषां परिणामभूताः सर्वा अपि आत्मशक्तयः 
करणम्‌ | महदादयो वक्ष्यमाण-बाह्मकरण-पुरुषयो मे ध्यस्थभूतत्वादन्तःकरणमित्य- 
भिधीयन्ते (अनुच्छेद १९) | बाह्मकरणों को जो 'द्रार' कहा गया है, वह संगत ही है 
क्योकि द्वार की तरह ही उनका बोघ ( चित्तसथयपूर्वक साक्षात्कारकाल में ) होता | 
है | 'इन्द्रियप्रणाली? (atao १।७ ) आदि शब्दों का व्यवहार भी इस द्वारलपता | 
का बोधक है । इन्द्रियों के लिये द्वार का प्रयोग महाभारत के इस प्रसिद्ध इलोक 
में i—i त्वक्‌ agh जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी | दशनीयेन्द्रियोक्तानि ` 
द्वाराण्याहारसिद्धये ( ज्ञान्ति० २३४९ ); दशनीय--दर्शक, कर्ता मै अनीयप्रत्यय; | 
इन्द्रियाणि उक्तानि = इन्द्रियोक्तानि; ( आर्ष प्रयोग--नीलकण्ठ ) | 

Care Sal 

[ ३६।१ ] बुद्धि सर्वोच्च व्यावहारिक आत्मभाव है, इसलिये वह महानात्मा 
( महदात्मा ) कहलाती है | व्यावहारिक आत्मबोध का सूक्ष्मतम रूप बुद्धितत्त्व- 
साक्षात्कार के समय साक्षात्कृत होता है, इसलिये अहंकार ओर मनः से भी 
बुद्धि प्रधान है | 

[ ३६ कारिका ] यह कारिका चक्रदत्त द्वारा उद्धृत है ( चरक, शारीर? 
१।१९--'बुद्धौ हिं सबकरणव्यापाराप्रणं भवति? यह कहकर ) | गुणविशेष के लिये 
व्यासभाष्योक्त 'सवमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रम” ( ४१४ ) वाक्य zo | 

[ ३६२ | आत्मा के द्वारा मूलतः बुद्धि प्रकाशित होती है ( बुद्धि में आत्म- 
बुद्धि होती है) और क्रमशः अवरकरणों मै और शरीर मै आत्मामिमान प्रखत 
होता है; यही कारण है कि आत्मबुद्धि की शुद्धि करने का प्रयत्न देहाभिमान 4 
स्तर से “मै देह नहीं हुँ? इस रूप से शुरू किया जाता है। अभिमानबुद्धि.के 
इस क्रमिक अवतरण पर शंकराचार्य का.यह. सन्दर्भ अवलोकनीय दै--बुद्धिस्तावत्‌ 
खच्छलादानन्तर्याच्च आत्मचैतन्यज्योतिःप्रतिच्छाया भवति | तेन हि विवेकिनामपि 
तत्र आत्मामिमानबुद्धिः प्रथमा । ततोऽपि आनन्तर्यान्मनसि चैतन्यावभासकता 
बुद्धितपकात्‌ | तत इन्द्रियेषु मनःसंयोगात्‌ | ततोऽनन्तरं शरीरे इन्द्रियसम्पर्कात्‌ | 
पारम्पयण कस्न कायकरणसंघातम्‌ आत्मा चैतन्यखरूपज्योतिषा अवमास- 
यति । तेन हि सवस्य लोकस्य कार्यकरणसंघाते तद्बृत्तियु च अनियतात्माभिमान- 
बुद्धियथाविवेकं जायते ( बृहृदा० ४।३।७ ) | 

बुद्धि का यह सर्वोच्चरूप ही बुद्धि को अन्य करणो के आत्मा के रूप में 
प्रतिपादित करता है--बुद्धिहिं मन आदि करणानि आप्नोति इत्यात्मा प्रत्यक्‌ 
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तेषाम्‌ ( कठ० १।३।१३ भाष्य, इस पर गिरिकृत टीका द्र०)। बुद्धि की 
'सर्वार्थाध्यवसायकता व्यास० २।२० में कही गई है। बुद्धि की यह सर्वाध्यक्षता 
ज्यास० २।१७ से भी प्रमाणित होती है । बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है ( व्यास० 
२।२४ )-यह जब कहा जाता है तब बुद्धि ही सर्वोच्च व्यक्तभाव है, यह सिद्ध 
होता है | 

[ ३६।३ ] गुणविशेष--गुण का विकारभूत | गुण परिणत द्ोकर भी गुण 
ही रहता है ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखने से एतादृश बोध मी द्दोता है। त्रिविध- 
वर्णविशिष्ट तीन सूत्रों से निर्मित वस्न स्थूल दृष्टि से एक विलक्षण पदार्थ की तरह 
प्रतीत होता है, पर सूक्ष्मविश्छेषणात्मक दृष्टि से देखने पर सूत्र ही दृष्ट होता है; 
उसी प्रकार भौतिक-भूत-तन्मात्र आदि गुणविकारभूत होने पर भी परमार्थतः गुण 
ही हैं ओर इनके गुणात्मकत्व का साक्षात्‌ अनुभव भी होता है। इस विषय में 
“सर्वमिदं गुणानां सन्रिवेशविशेषमात्र परमार्थतो गुणात्मान? ( व्यातभाष्य 
४।१४ ) वाक्य आलोच्य है। 

‘qisa का तात्पय स्पष्ट है । इस विषय में विवरण का यह वाक्य 
मननीय है--प्र्या-प्रवृत्ति-स्थितिशीलाभिवृत्तिमिः गुणाः परस्परानुग्रहतन्त्राः 
परस्परविरुद्धा अपि परस्परोपकायोंपकारकभावेन तैलवर्त्यग्निवत्‌ शान्तं सात्विक 
घोरं राजसं मूढं तामसं प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते ( २११५ ) | 

अन्तःकरण में बुद्धि की श्रेष्ठता को व्यास० २।१७ में युक्तितः समझाया 
गया है- दृश्या बुद्धिसच्चोपारूढाः सर्वे धर्माः, तदेतद्‌ दृश्यम यभ्कान्तमणिक्ल्पं 
सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य | विवरण में इसकी स्पष्ट 
व्याख्या है-हश्या बुद्धिः अन्तःकरणं प्रत्ययरूपेण सवे धर्माः शब्दादयो बुद्धिः 
सत्त्वमुपारूढा बुद्विप्रत्ययाकारा एव दृश्या न स्वतः | स्वतश्च TMA ज्ञाताज्ञात- 
विषयत्वं पुरुषस्य स्यात्‌ ; सदाज्ञातविषयत्वं च पुरुषस्य न्यायेन स्थाप्यते । तस्माद्‌ 
बुद्ध्युपारूढा एव ay घर्मा feat: | इस मत को ही बुद्धया व्यवसितमर्थ पुरुष 
श्वेतयते? वाक्य द्वारा कदा जाता है ( विवरण २।२०; जय० ३६) | 

+ 

[ ३७ कारिका ] xo बृह्द्योगि० ९।१३६; परमात्मा = पुरुषततत्व-- 
झान्ति० १८७।२३। 

[ ३७।२ ] azo द्रव्यमात्रमभूत्‌ सत्त्व पुरुषस्येति निश्चयः ( अश्व० ५०] 
१३)। 

[ ३७।३ ] बुद्धि ( अस्मीतिमात्र ) पुरुष के सन्निहिततम 2 । पुरुषसन्नि- 
घान के कारण ही बुद्धि अत्यन्त प्रकाशशील है; इसीलिये बुद्धि 'पुरुषाकारा? 
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३१० सांख्यतत्वकोमुदी 
मानी जाती है और पुरुष को भी बुद्धि से न अत्यन्त सरूप ओर न अत्यन्त 
विरूप?, माना जाता है--स बुद्धेर्नात्यन्तं सरूपो नात्यन्तं विरूपो वा ( व्यासभाष्य 


२।२० ) | बुद्धि सूद्मतम अनात्मवस्तु है, इस बुद्धिगुहा में पुरुष का अधिष्ठान 
है, इसीलिये “aaa, परतरं araa प्रशंपन्तीह पण्डिताः ( अश्व० ४८।६ ); 
सत्त>-बुद्धि। द्वा सुपर्णा ( ऋग्वेद १।१६४।२० ) मन्त्र में बुद्धि-पुरुष का एकः 
त्रावस्थान कहा गया है | बुद्धि की पुरुषच्छायापन्नता के विषय में तत्त्ववै० २।२० 
द्रष्टव्य है | 

[ ३७।४ ] भोग के ये लक्षण मननीय हैं-इष्टानिष्टगुगस्वरूपावधारणमू 
अविभागापन्न भोगः (व्यास० २।१८); दृश्यस्योपलब्धिरभोंग: ( व्यास० २।२३ ) । 

[ ३७।७ ] बुद्धि की ईदृश शीर्षभूतता होने पर भी वह व्यवहारतः पुरुष 
का करण ही माना जाता है। सास्मित ध्यान मै अभिमान को उपसंहृत किया 
जाता है, तत्र अभिमानात्मक अहंकार पर हेयन्रोध होता है। उस अवस्था मे 
।अहमस्मि'-भाव-रूप बुद्धि करणस्वरूप होता है | इस समय बुद्धि की विकारशीलता 
भी साक्षातूकृत होती है। यह विकारशीलता अर्थात्‌ व्यावहारिक आत्मबोध 
( ज्ञाताऽहम्‌ ) की परिणम्यमानता समाधिमान्‌ साधक द्वारा ही ज्ञेय है। बुद्धि का 
प्रतिसंवेदी कोई अपरिणामी पदार्थ है, यह भी इसी अवस्था में परिज्ञात होता है। 
यही विवेकज्ञान है, जो परवैराग्य से विषयहीन होकर लीन हो जाता है ओर | 
'ज्ञाताऽहम्‌-भाव का अस्मितारूप परिच्छेद अपगत होकर केवल द्रष्टा पुरुष ही | 
रह जाता है | प्रधान-पुरुष का मेद बुद्धिपरिणामभूत विवेक द्वारा ही अवभात 
होता है; इस दृष्टि से बुद्धि ही अपबगसाधक होती है। बुद्धि उपभोग का 
साधक है, यह तो प्रसिद्ध ही है | 


'अन्तरं विशिनष्टि’ की युक्तिदी० व्याख्या अत्यन्त मार्मिक है--यदा तु धर्मो- 
्रभ्यासात्‌ तमोरूपापगमे सति उत्तरोत्तराणां सत्वधर्माणामुत्कषः, तदा विनिबृत्त- 
मिथ्याप्रत्या बृततिने प्रकृतिविकारभूतः स्वतन्त्र: अनुपकार्यः अनुपकारक श्रेतनोऽ 
संसगंधर्मा च, ततो विपरीताश्च गुणा इति शुद्धाध्यवसायं करोति । प्रकृति-पुरुष- 
भेदज्ञान धर्मादि-आचरण-जनित चित्तशुद्धि के अत्युत्कर्घ होने पर ही होता है, 
यह तथ्य व्यासभाष्य में भी स्वीकृत हुआ है--चित्त जब रजोगुणनात मल से 
शून्य होकर खप्रतिष्ठ होता है, तब थह खरूपप्रतिष्ठ होता है। इस स्वरूपप्रतिष्ठ 
चित्त में ही सत्त्व'पुरुषान्यताज्ञान उत्पन्न होता है ( १२ ) | 


[ ३७।८ ] यह ज्ञातव्य है कि पुरुष-प्रकृति का वास्तव संयोग नही होता, 
संयुक्तवत्‌ प्रतीति होती है | साधनबल से बुद्धि यह जान सकती है कि पुरुष 
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और बुद्धि का स्वरूप एवं परस्पर संबन्ध वस्तुतः कैसा है। विवेकख्याति की 
पूर्णता जैसे जैसे व्यक्त होती रहती है, वैसे वैसे यह अन्यताबोध भी पूर्ण-पूर्णतर 
होता रहता है। चितिशक्ति की शुद्धि ओर अपनी अशुद्धि को देखकर बुद्धि 
ख्याति का मी रोधपूर्वक शाश्वत निरोध की कामना करती है ( व्यासभाष्य 
१।२ अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि" १ ** )। इस अन्यता- 
बोध पर शान्ति० ३०७।१८-२२ द्रष्टव्य है-- 
एवमेव च क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञानपरिक्षये | 
प्रकृत्या gA KAJIAN Il? II 
aù भवत्येष यदा तदा गुणवतीमथ | 
प्रकृतिं ध्वभिजानाति निर्गुणत्वं तथाऽऽत्मनः ॥ १९ ॥ 
तदा विशुद्धो भवति saa: परिवर्जनात्‌ । 
अन्योऽ हृमन्येयमिति यदा बुध्यति बुद्धिमान्‌ || २० ॥ 
तदेष तत्त्वतामेति न चापि मिश्रतां ag 
प्रकृत्या चैव राजेन्द्र मिश्रो aaa दृश्यते | २१॥ 
यदा तु गुणजालं तं प्राकृतं वै Jra । 
पश्यते च परं पश्यं तदा पइ्यन्न सन्त्यजेत्‌ || २२ II 
auqa ( वृत्ति के साथ बाह्म-आम्यन्तर-करण-विकार ) यहाँ समाप्त हुआ । 
अब कार्यैपर्व का विचार ३८ कारिका से शुरू होगा । "पर्वन्‌? की विवरणोक्त 
व्याख्या यह है-पूरयन्ति विकारान्‌ स्वानिति पिपर्तेः अन्येम्योऽपि दृश्यते इति 
कतेरि वनिपृप्रत्ययः ( २११९ ) । 
[ ३८ कारिका | तन्मात्रविबरणपरक वाक्य पुराणादि में बहुत्र मिलते t+ 
यथा--वायु ० ४।५७-५८; विष्णु १।२।४१-४३; माक० ४५।४६-४७ | 
झाङलायनारण्यक ( ५।८ ) में भूततन्मात्रं का भूतमात्रा” शब्द से उल्लेख 
दै--दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌'"""। भूत शब्द का प्रयोग 
तन्मात्र के लिये भी होता है, क्योंकि शान्ति० २५०।२१ में अविशेष (==तन्मात्र) 
को भूत कहा गया है। अविशेष-विशेष के लिये ago ४।५७-५८ Zo | 
भूतानि पञ्चतन्मात्राख्यानि (aao २०२।२४ नीलकण्डी ) । युक्तिदी० से 
भी यह ज्ञात होता है। यह कारिका, चक्रदत्त द्वारा उद्धृत है ( चरक, 
शारीर० १।२८)। 
[ ३८।२ | सांख्यतच्वालोक ( प्रकरण ५९ ) में तन्मात्र का स्वरूप व्याख्यात 
हुआ है; विस्तार के साथ तन्मात्र का विवेचन मेरे सांख्यदशनसंबन्धी ग्रन्थ 
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में किया गया है। शब्दादि की उत्पादक क्रिया के एकएक अभिघात से जो 
ज्ञान होता है, वह तन्मात्रज्ञान है। शरीर को जड़वत्‌ कर प्रत्याहार के बलपर 
विषय से अवधानबृत्ति को हटा लेने के समय तन्मात्र का साक्षात्कार होता है। 
कुछ व्याख्याकार तन्मात्र में सुखबोधजनकता हे-- ऐसा कहते हैं। यह असमी- 
चीन है । तम्मात्रसाक्षात्कारकाळ में सुबोध नहीं रहता । तन्मात्र में देशब्याप्ति 
अत्यन्त अस्फुट है; कालिक धारा से तम्मात्र साक्षात्कृत होता al 


| 


अविशेष तन्मात्र पर युक्तिदी० का वचन उपलब्धि द्वारा समर्थित है--कर्थ 
पुनस्तन्मात्राणीत्युच्यते १ तुल्यजातीयविशेषानुपपत्तेः | अन्ये झब्दजात्यभेदेऽपि सति 
विशेषा उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकादय स्तत्र न सन्ति तस्माच छब्दतन्मात्रम्‌ | 
एवं स्पर्शतन्मात्रे मृदुकठिनादयः, एवं रूपतन्मात्रे शुक्कक्ष्णादयः, एवं रसतन्मात्रे 
मधुराम्डादयः, एवं गन्धतन्मात्रे सुरभ्यादयः। तस्मात्‌ तस्य गुणस्य सामान्यमेवात्र 
न विशेष इति तम्मात्रासु एते अविशेषाः | | 

[ ३८।३ ] व्यासभाष्य में अविशेष के विवरण में इस विषय का प्रतिपादन | 
के समय "एक-द्वि-त्रि-चतुष्पञ्चलक्षणाः? कहा गया है (२।१९) aaa “गन्ध 
आत्मना पञ्चलक्षण: "रस आत्मना चतुलक्षणः, 'रूपमात्मना त्रिलक्षणम्‌? “स्प 
आत्मना द्विलक्षणः?, 'शब्दः शब्दलक्षण एवेति? ( तत्त्ववै० २।१९.) | sear सृष्टि 
aao ५०।३८-४०; झान्ति० २३२।४-८; देवीभाग० ३।७।४९-५१ आदि में | 


उक्त हुई है | पद्म० सृष्टि २।९९-१०० कहता है-- | 
| 
| 


आकाशवायुतेजांसि ales प्रथिवी तथा । 
ark ९४७ ee 

शब्दादिभिंगुण वीर युक्तानीयुत्तरोत्रैः | | 

शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः || 


इष विषय में यह जानना चाहिए कि प्रत्येक तन्मात्र एक-एक गुण का गुणी 
है । ताच्विक दृष्टि से ऐसा ही है। गन्धतन्मात्र में केवल गन्ध है; गन्धोस्पादक 
एक क्रिया से जिस गन्ध का ज्ञान होता दै, वह गन्धतम्मात्र है। रूपतन्मात्र में 
केवल रूप है, एक रूपोत्पादक क्रिया से जो रूपज्ञान होता है, वह रूपतन्मात्र 
का साक्षात्कार है। तन्मात्र विचारानुगतसमाधि-प्राह्म है, यन्त्रादि से साक्षात्करणीय 
या निर्मितब्य नहीं दै । अतः फूकन्‌ का रूपतन्मात्र को लक्ष्यकर A ray of 
white sunlight (Samkhyakarika p- 9) कहना सत्य का अपलाप $ 
करना है | तन्मात्रपरिचयाथ साहित्य में प्रकाशित मेरा 'तन्मात्र? लेख ( वर्ष ६ 
अंक ८-१२ ) द्रष्टव्य है। E 
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"एकद्वित्रि**''मत नैमित्तिक दृष्टि से है, तच्वतः नहीं । तत्त्वतः एक-एक भूत 
"का एक-एक गुण ही है, जो समाघिग्राह्य है, यन्त्रादिसाध्य नहीं है (द्र० मेरा 
लेख 'पञ्चभूत'--दाशनिक १।४; कापि० पात० यो० Zo २।१९) | 


( ३८४ ) शान्त-घोर-मूढ । वस्तुतः शान्त = सुलकर; घोर = दुःखकर; 
मूठ = मोहकर | मोह --सुखदुःखह्दीन स्तब्धता का बोध; अदुःख-असुख-रूप एक 
Azar है, जो मोह है | द्र० शान्ति० २१९।११ | 

[ ३८।५ ] भूत--तस्वतः एक-एक तन्मात्र से एक-एक भूत उत्पन्न होता है 
ओर प्रत्येक भूत शब्द आदि एक-एक गुण का गुणी हे । तन्मात्र में वह गुण अपनी 
'परम अपकर्षावस्था में है पर भूत में यह अपकष नहीं है। जहाँ भोतिक में शब्दादि 
पांच प्रकाश्य धर्म संकीर्णरूप से रहते हैं, वहाँ भूत में एक ही गुण रहता है--भौ तिक 
से भूत का यही मेद है। इस दृष्टि से क्षितिभूत--वह जड़बाह्म द्रव्य जिसका 
एकमात्र गुण है गन्ध | भूततत््व समाघिजप्रत्यक्षगम्य है; यन्त्री से इन भूतो का 
पृथककरण नहीं हो सकता | भूत की एक-एक गुणवत्ता के विषय में अश्व० ४३।१२ 
द्रष्टव्य है-- 

शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु HAZAN: | 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्र रसलक्षणाः । 
घारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धळक्षणा ॥ 


भौतिक रूप व्यावहारिक FAZA के उपादान के रूप में भूत है; भूत का 
अपलाप नहीं किया जा सकता-यह आघ मत है--प्रत्याख्याय तु भूतानि 
कार्योत्पत्तिन विद्यते | तन्तूनामिव सन्तारो भूतेष्वन्तगंतो मतः || ब्रह्माण्ड 
१।१९।१८९। समाधिग्राह्य एवं शब्दादि एक-एक गुण के गुणी भूत के साथ 
जडविज्ञानसिद्ध Element का दूरस्थ सादृश्य भी नहीं है--यह ज्ञातव्य है | 


प्रत्येक Element पाञ्चभौतिक है ( सांख्यीय दृष्टि में | 


[ ३९।१ ] adh का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता (aaao २।१९ ) पर 
घर्मलक्षणावस्था-परिणाम होते X | यहाँ इश परिणाम दिखाए जा रहे हैं, अर्थात्‌ 
भूत सूक्ष्म आदि त्रिविध परिणामों में उपलब्ध होते हैं । तच्बान्तर-परिणाम नहीँ 
होता, अवान्तर भेदमात्र होता है-इसका तात्पयै यह है कि पाञ्चभोतिक द्रव्य 
में नीळपीतादि, सुरमि-असुरभ्यादि, शीतोष्णादि का अन्यथात्व नहीं देखा जाता, 
अतः भौतिक भूतो की समष्टिमात्र है, सुतरां वह भूत से पृथक्‌ कोई तत्त्व 
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नहीं है। शब्द-रूपादि के सभी भेद शब्द-रूपादि के ही अन्तर्गत हैं; कर्णादि 
इन्द्रियों के कितने ही भेद क्यों न हों, वे सत्र कर्णरूप इन्द्रिय के अन्तर्गत 
ही होंगे | विशेष के कारणभूत अविशेष का ज्ञान ध्यानज दृष्टि से होता है । 

[ ३९ कारिका ] zo सांख्यसू० ३॥१--९ | 


[ ३९।२ ] सूक्ष्माः | यह विचार्य है कि क्यों इस कारिका मे saaa 
एकवचनान्त पदो का प्रयोग नहीं किया गया। एकवचनान्त पदो का प्रयोग कर 
भी कारिका को इसी रूप से लिखा जा सकता था। संभवतः खूक्ष्म, मातापितूज 
ओर प्रभूत कोई “तत्त्व! नहीं हैं, वे विशेष के धर्मपरिणामभूत पदार्थ हैं, इस भेद 
को स्पष्टतया कहने के लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है | 


‘wep शब्द सांख्य-योग-विद्या में विभिन्न तात्पर्या में व्यवहृत हुआ दै । 
सूक्ष्म-विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌ (योगसू०१।४५); विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्ग 
च महेश्वरम्‌ ( शान्ति० २५१।१५; = इन्द्रिय-अर्थ-मनः-बुद्धि-महत्तत्व-अव्यक्त- 
पुरुषान्‌-नील ); सूक्ष्मो विचारः ( व्यासभाष्य १।१८ ); स्थूलस्वरूपसूक्ष्मा- 
न्वयार्थ'"""( योगसू० ३|४४ ) आदि प्रयोगों मै सूक्ष्म शब्द विभिन्न अर्था में 
प्रयुक्त हुआ है | 


यतः यहाँ विशेष ( भूत ) का प्रसंग है, अतः सूक्ष्म का 'सूक्ष्मदेह' रूप अर्थ 
युक्त है-यह हमारा मत है। यह सूक्ष्मदेह क्या है १ यह वह देह है नो प्रेत 
( प्र+-इत ) शरीर ( स्वर्ग-नरक-भोगानुकूल शरीर ) कहलाता है | इन शरीरो 
में भोग होतां है, अतः ये तान्मात्रिक नहीं हो सकते ( तन्मात्र के शान्तादिविशेष- 
शून्य होने के कारण ) | Pear ये सूक्ष्म शरीर भूत ( विशेष ) से निर्मित होने पर 
भौ घटादि की तरह स्थूळ नहीं हैं कि लोकिकप्रतक्षग्राझ हो जॉय । प्रेत शरीर 
नीलादिविशेषधर्मयुक्त अवश्य हैं, क्योंकि उनके रूपादिमय देह का अवस्था विशेष 
मे साक्षात्कार होता है | खर्गनरकादि में शब्द-स्पर्शादि की याइशी स्थिति शास्त्रा 
में कही गई है, तद्नुसार स्वर्गादि भूतनिर्भित ही सिद्ध होते हैं; यद्यपि प्रथिवी- 
चन्द्र सूर्यादि की अपेक्षा स्वर्गादि सूक्ष्म स्तर के होंगे, तथापि वे लोक भूत 
(विशेष) सर के अन्तर्गत ही हैं, अन्यथा स्वर्ग-नरकादि भोगभूमि नहीं कहलाते-- 
फळभूमिरसो मता | 

पाट्कोशिक शरीर की चर्चा aga मिलती है | लोम-लोहित-मांस-वाक्यरथ 
लोम का अर्थ है-त्वक्‌। शंकराचार्य ने बृहदा० भाष्य मै कहा है--मातृजेन 
| fase अस्थिमनाशक्ररूपस्य ( ३।९।१० ) ( यहाँ शुक्र के 
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स्थान पर स्नायु का व्यवहार दृष्ट होता दै) | गर्भापनिषद्‌ में तड्यांतरुधिराणि 
मातृतः? कहा गया हे । निरुक्त ( १४५ ) aza प्राचीन ग्रन्थ में भी कहा गया 
है--अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वड्य़ांसशोणितानि मातृतः | युक्ति० में लोम 
और शुक्र शब्द प्रयुक्त हुए हैं| 

[ ३९।३ ] प्रभूत के विषय में मतभेद है । युक्तिदी० में 'प्रभूता उद्भिज्जाः 
स्वेदजाश्च? कहा गया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि इन त्रिविध AAN के 
द्वारा देव, मानव और तैर्यग्योनिलक्षण त्रिविध भृतसर्ग ares होते हैं। कुछ 
व्याख्याकार प्रभूत को घटपटादि अजैव द्रव्य समझते हैं। प्रभूत--भहाभूत 
जिसमें घटादि का निवेश है--यह तत््वकौ० का मत है। केचित्तु प्रभूतग्रहणेन 
बाह्मानामेत्र विठ्रोषाणां ग्रहणमिच्छन्ति ( युक्तिदी० ) । ag सोचना चाहिए कि 
यहाँ विशेष-रूप भूत के तीन अवान्तर भेद कहे जा रहे हैं; अर्थात्‌ भूत इन तीन 
रूपों में दृष्ट होते हैं, तदनुसार agne भूतनिर्मित हैं, मातापितृज देह भी भूत- 
निर्मित हैं तथा भौतिक घटादि भी भूतनिर्मित हैं। ये तीन भूत के अवान्तर 
भेद हैं; सत्य बात यह है कि ये तीन भूतों के समाहारभूत द्रव्य हैं। एक-एक 
भूत से न सूक्ष्म शरीर बनता है, न मातापितृज शरीर बनता है ओर न प्रभूत 
रूप घटादि द्रव्य बनते हैं। भूता का मिश्रण ( यही RAT का अवान्तर भेद है )- 
इन तीन अवस्थाओं में ही मिलता है। सूक्षमदेह, स्थूलदेह तथा घटादि अजेव 
पदार्थ-इन तीनों को ही यदि 'भौतिक' संज्ञा से संज्ञित किया जाय तो कोई हानि. 
नहीं है। जो सूक्ष्मदेह है, उसके गमनागमनादि होते हैं, उसके वर्णादि की बात 
aat में कही गई है, उसमे सुख-दुःखादि हैं ही । माता-पितृज शरीर की तरह 
वह स्थूल agaia नहीं होता, यह सत्य है; पर सूक्ष्म शरीर तान्मात्रिक नहीं है, 
और न ही एकभूतनिर्मित है । स्थूल शरीर की अपेक्षा यह सूक्ष्मरारीर सूक्ष्म है।. 
घटादि प्रभूत स्थूलशरीरसद्दश ही हैं, पर वे भोगायतन नहीं हैं, इस दृष्टि सेः 
स्थूल शरीर से घटादि की विलक्षणता है। ये तीन भेद भूतो का परस्पर- 
मिश्रणजात हैं, भूत से ( गुणादि की दृष्टि से) इन में कोई विलक्षणता नहीं है | 

ERA 

[ ४०।१ ] यह कारिका "सूक्ष्मशरीर? की प्रतिपादिका नहीं है, बल्कि लिङ्ग 
की है जो लिङ्ग कारिका में aga निर्दिष्ट हुआ है (xo कारिका २०, ५२, ५५); 
इसमें निम्नोक्त युक्तियाँ हे : * 

(क) ३९ वीं कारिका में विशेष के तीन प्रकार कहकर "सूक्ष्म? और 'माता- 
faas’ का विवरण दिया गया है। यदि ४० वीं कारिका 'सूक्ष्म” की प्रतिपादिका 
होती तो ३९-४० के बीच में 'मांतापितृज” का विवरण नहीं दिया जाता। 


व्रि 
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(a) पृक्ष्म का विवरण देने के समय पुंलिद्ध- एकवचन का प्रयोग किया 
गया है ( ३९ बीं कारिका में ); उसी सूक्ष्म का विवरण यहाँ नपुंसकलिङग-एक 
वचन में किया गया है--यह विश्वासयोग्य नहीं है) यदि उभयत्र एक ही विषय 
है तो इस वेलक्षण्य का कोई हेतु होना चाहिए | चूँकि कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
उभयत्र विषय पथक्‌ है, यही सिद्ध होता है | 

(ग) vo वीं कारिका सूक्ष्मशरीर की प्रतिपादिका है, इसके लिये कारिका 
में कोई चिह्न नहीं है । इस अर्थ को मानने पर इस कारिका में कोई विशेष्य पद 
नहीं रहता, जो एक दोष ही है। 

(घ) यदि यह सूक्ष्मशरीर है तो यह 'विशेषरूप? है। कारिका में पञ्चभूतों 
को विशेष कहा गया है और vo बीं कारिका में 'तन्मात्र” पर्यन्त (*सूक्ष्मपर्यन्त ) 
सूक्ष्मशरीर माना गया है | अतः सूक्ष्म शरीर मानने पर विशेष के साथ उसका 
समन्वय कैसे होगा? वाचस्पति का उत्तर असंगत है। वाचस्पति विशेष(= शान्त 
घोर-मूट ) को सुल-दुःख-मोह समझते हैं, तदनुसार ही यदि इन्द्रिय विशेष? 
है और इस RAT से युक्त होने के कारण सूक्ष्म शरीर विशेष है तो महान्‌ भी तो 
उनको दृष्टि के अनुसार सुलदुःखमोदात्मक होने से विशेष है, अतः महतूतच्व से 
युक्त होने से हीं विशेष है--यह कहना ही पर्याप्त होता | 


(=) यदि इसमें सूक्ष्मशरीर का विवरण है तो कारिका में 'सूक्ष्मपर्यन्त 
कहने का स्वारस्य क्या है? सूक्ष्मपर्यन्त होने के कारण ही यह शरीर सूक्ष्म! 
कहलाता है--ऐसा वाचस्पति का गूढ़ अभिप्राय है क्या ! 

(च) वाचस्पति के अनुसार यह सूक्ष्मशरीर वही है जो ४१ वीं कारिका 
Ñ प्रतिपादित हुआ है | यहाँ कहा गया है कि Rata (= सूक्ष्मशरीर ) के विना 
a | नहीं रह सकता | यदि यह दृष्टि उचित है तो अर्थ होगा--सूक्षम 
शरीर ( -विश्रेष ) विशेष (--सूक्ष्मशरीर ) के विना रह नहीं सकता--क्या 
ऐसा कहना सार्थक है? 

(छ ) वाचस्पति स्वयं सूक्ष्मशरीर को 'यम द्वारा वहनीय? है, ऐसा ४१।४ 
में कहते हैं ( वनपर्व का वचन उद्धृत कर ) । जो शरीर aag’, "वशंगत? 
हो सकता है, वह असक्त और निरुपभोग कैसे होगा--यह सोचना चाहिए | 

(a) आतिवाहिकशरीर के वर्णन में युक्तिदी० कहती है--एवमातिवा हिकं 
सूक्ष्मशरीरमिन्द्रियाणां धारणप्रापणसमर्थ नित्यं बाह्यनापायिना परिवेष्ट्यते परित्य- 


ज्यते च (३९ का? )। (afao ३६९३-१२; ३७१।९-१०; गरुड» 
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२।१८।१०; २।२० अ० में इस शरीर का विवरण है ) | अग्र सोचना चाहिए 
कि qal ईश शरीर नियत, असक्त ओर निरुपभोग हो सकता है। सूक्ष्मशरीरं 
विनिवर्तते पुनश्चान्यदुरपद्रते’ भी यहीं कहा गया है। प्रेतशरीर (= दैव-नारक- 
शरीर ) सूक्ष्मशरीर है; आतिवाहिक शरीर भी सूक्ष्म है, पर उसका कार्य अन्य 
प्रकार का दै (यह मत प्रसिद्ध 2) ।. ये सब शरीर विशेषनिर्मित हैं, पर स्थूल 
शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म हैं, यह ज्ञातव्य है। 

( झ ) ३९.तम कारिकोक्त विशेष उपादानरूप में हो सकता दै | अतः सूक्ष्म- 
देह का अर्थ होगा देद्ोपादान, अर्थात्‌ विशेष ( भूत ) जिससे सूक्ष्मदेह रूप पिण्ड 
बनता है। अब यदि ४० तम कारिका में इस सूक्ष्म का ही प्रसंग है तो देहरूप 
पिण्ड की चर्चा ही होनी चाहिए | इस स्थिति में 'भाव से अधिवातित? 'महदादि- 
agada ओर 'निरुपमोग? रूप विशेषण क्या व्यर्थ नहीं हो जाते, क्योंकि 
ये विशेषरूप देहोपादान पर लागू नहीं हो सकते | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ४० तम कारिका में देहोपादानसभ्त्रन्धी 
कोई विवरण नहीं है, पर उस लिङ्ग की चर्चा की गई है, जो पुरुषप्रकृति-संयोग 
से प्रथमतः अभिव्यक्त होता है (का० २० )। लिङ्ग सूक्ष्मशरीराश्रित है और 
स्थूलशरीर से aa उसका सम्बन्ध होता है, यह तथ्य युक्तिदीपिका में 
कहा गया हे--महदादेः सूक्ष्मरारीराश्रितस्य लिङ्गस्य यथा संस्कार बाह्मन शरीरेण 
संबन्धः ( १८ Fre ) | 


[४० कारिका ] लक्ष्मीतन्त्र ( ५।४५--४८ ) में इस कारिका का व्याख्यान, 
है--सुखदुःखादिदांयित्वात्‌ स्थूलत्वमितरत्र तु ॥४५। स्थूलानामेव भूतानां Aars- 
वस्था प्रकीर्तिता agna पितृजाश्रेव प्रभूता इति भेदतः ॥४६। घराद्यां विविधा 
बाह्याः प्रभूता इति शब्द्यते | शुक्लशोणितसंभूता विशेषाः पितृजाः स्मृताः ॥४७। 
सूक्ष्मास्तु पञ्चभूताः स्युः सूक्ष्मदेहब्यपाश्रया: ।४८। मेधातिथि कहते है ( जीव- 
संज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । येन वेदयते सबम्‌-मनु० १२।१३)-- 
किं पुनरयं जीवो नाम, यावता क्षेत्रज्मेव जीवं मन्यन्ते । द्वौ चात्रोपलभ्येते 
शरीरमहं प्रत्ययविशञेयश्चान्तरात्मा ततोऽन्यः कश्चिजूजीवो नाम । केचित्तावदाहुः 
महृदभिभूतं सुक्ष्मपरिवेष्टितं लिङ्गं aq पख्यते--संसरति नानारूपं भोगभावे 
रघिवासितं लिङ्गम्‌ इति; यहाँ यह कारिका ही विपयैस्तरूपेण उद्धृत हुई है | 


[ ४०।२ ] लिङ्ग की दृष्टि से पूर्वोत्पक्न का अर्थ होगा--स्थूळ सूक्ष्म शरीर 
ga से पूर्व उत्पन्न । लिङ्ग अनादि दै; यह नहीं मानना चाहिए कि किसी काल. 
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में पुरुष-प्रकृति के योग से लिङ्ग बना है। लिङ्ग सदेव स्थूलशरीर से युक्त 
ही रहता हैं; यही कारण है कि "लिङ्गशरीर? शब्द प्रचलित हो गया है | खरूपस्थ 
लिङग ( ग्रहीता ) में शरीर नहीं दे 

'महदादिपक्ष्मपर्यन्त' कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिविध अन्तःकरण, 
५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कमेन्द्रियॉ एवं ५ प्राण ही 'लिङ्ग' हैं ( यद्यपि लिङ्ग का मूलभूत 
तत्त्व ‘ne’ हे), पर इन करणो को संहत होकर कार्य करने के लिपे बाह्य 
अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। यह बाह्य अधिष्ठान प्रथमतः तन्मात्र ही 
होता है। तन्मात्र सुखदुःखमोहहीन है, अतः यह तन्मात्रपर्यन्त शरीर निरुप- 
भोग ही कहछाता है। भोगसिद्धि के लिये विशेष-शरीर की आवश्यकता होती है, | 
और लिङ्ग संसरणकाल में विशेष-शरीर से युक्त ही रहता है। यह तन्मात्र ही 
सूक्ष्म पद से इस कारिका में उक्त हुआ है । तन्मात्र के लिये सक्ष्म शब्द प्रायेण 
प्रयुक्त होता दै-तन्मात्राणि विशेषविनिमुक्तानि''''भूतानां तृतीयं सूक्ष्माख्यं 
रूपम्‌ ( विवरण ३।४४ ) | 

[ ४०।३ ] शरीर को 'भोगायतन” कहना न्यायवेशेषिक मै भी सुप्रसिद्ध 
है | न्यायमा» १।१।११ में शरीर को 'भोगाधिष्ठान! कहा गया है; go ade 
स्योपभोगायतनत्वात्‌ ( न्यायभा० ३।२।३० )। वाचस्पति कहते हैं कि घाटकौ- 
शिक शरीर के विना सूक्ष्मशरीर निरुपभोग रहता है; पर प्रश्न यह है कि वाच- 
स्पति के अनुसार सूक्ष्मशरीर भी विशेषनिर्मित है और षादकोशिक शरीर भी 
'विशेषनिर्मित है; ऐसी स्थिति में सूक्ष्मशरीर क्यों निरुपभोग रहता है--यह तो | 
'वाचस्पति को कहना चाहिए था। सत्य बात तो यह है कि विशेषशरीरमात्र | 
| भोगायतन है; ये विशेषशरीर स्थूळ-सूक्ष्म रूप दो प्रकार के हो सकते हैं। 
| देव-नारंक-शरीर सूक्ष्मशरीर हैं | उनमें भोग होता ही है | l 
[ ४०।५ ] लयं गच्छतीति लिङ्गम्‌ ; यह निवचन शज्दविदों द्वारा उक्त 


== 


नहीं हुआ है | विबरण में कहा गया है--लयं गच्छतीति लिङ्गम्‌, ल्याद्‌ वा 
प्रधानाल्‌ लिङ्गात्‌ प्रत्यागच्छतीति लिङ्गम्‌ ( १।४५)। हमारी दृष्टि में 
“लिङ्गयति गमयति ज्ञापयति इति लिङ्गम्‌? है। यह लिङ्ग पुरुष और प्रकृति 
का ज्ञापक है। लिङ्ग ( महदात्मा ) के विश्लेषण से उसके उपादानभूत प्रकृति 
और निमित्तभूत पुरुप्र का ज्ञान होता है | 

[ ४१ कारिका ] यह कारिका भी लिङ्गशरीर की प्रतिपादिका है, जो 
agrad और स्थूलशरीर में अधिष्ठित होकर संसरण करता रहता है। हमारी 
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दृष्टि यह है कि महदादिसूक्ष्मपर्यन्त जो लिङ्ग है. वह पुरुषार्थाचरण में अक्षम है | 
पुरुषार्थाचरण के लिये विशेषमय पाञ्चमोतिक् ब्रह्माण्ड चाहिए; MAST 
जगत्‌ अभिव्यक्त होने पर अन्तःकरण ग्राह्य रूप विशेष को शरीररूप में अवश्य 
ही व्यूहित करेगा ( पूर्वकल्पीय संस्कार के अनुसार )। यह विशेषशरीर a 
भोगायतन है । 

[४१।२ वाचस्पति की युक्ति यह है कि जन्ममृत्यु के मध्य काल में बुद्धयादि 
के आश्रय के रूप मै एक शरीर को मानना आवश्यक दोता है । चूँकि यह शरीर 
-स्थूल शरीर नहीं हो सकता, इसलिये यह आश्रयभूत शरीर तूक्षमशरीर होगा | 
हमारी दृष्टि यह है कि मृत्यु के बाद पुनः स्थूलशरीरग्रहण से पूर्व एक शरीर 
लिङ्गशरीर में रहता है, जो कर्मेसंस्कार के भेद से देवशरीर या नारकशरीर होता 
है--यही सूक्ष्मशरीर है । पर वाचस्पति सूक्ष्मशरीर शब्द से लिङ्गशरीर समझते 
हैं, इसमें उनके साथ हमारा मतभेद है । मनुष्य-देवादि सभी शरीर विशेषनिमित 
हैं, वे सूक्ष्म-सूक्ष्मतर हो सकते हे--यह दूसरी ब्रात है। मनुष्य के कर्मशरीर की 
अपेक्षा उपभोगशरीर प्रायेण सूक्ष्म है | 

सूक्ष्शरीर मनःप्रधान होता है; सुतरां इस शरीर का भोग भी मनःप्रधान 


-होता है । संस्कारबलानुसार इस शरीर की आयु होती है। यह शरीर स्वेच्छा- 


मूलक कर्म में प्रायेण अशक्त होता है तथा मुख्यतया अन्तर्विधयों का ही व्यवहार 


-करता है | 


मरण--मरणावस्था का विवरण शंकराचार्य ने इस प्रकार दिया है-मरण- 
काले क्षीणेद्धियत्रृत्ति; सन्‌ मुख्यया प्राणवृच्या5वतिष्ठते ( प्रइन० ३।१० भाष्य ) | 


gran (स्मरण; प्रयाण भी प्रयुक्त होता है) का न्यायमाष्योक्त लक्षण भी 
-मार्मिक है--विपाक्संवेदनाद कर्माशयक्षये शरीरपातः प्रायणं कर्माशयान्तराच्च 
“पुनर्जन्म ( ३।२।७० ) । 


देवादि के विशेषनिर्भित सूक्ष्शरीर को आतिवाहिक कहा जाएगा या नहीं-- 
यह एक विचार्य विषय है। छोकवा० आत्मवाद ६२ शोक की न्यायरत्नाकर 
टीका मे जो कहा गया है उससे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मशरीर आतिवाहिक पद्‌ 


-से भी कहा जाता था। इसे एकदेशी मत तो मानना ही होगा। मतान्तर में देहान्त 
-के बाद ऊध्वछोक प्रयाता योगी को अहः आदि अभिमानी देवगण अतिवाहित कर 
-ले जाते हैं | ये आतिवाहिक देवता हैं | इस काल में योगी का जो क्रमविकाशयुक्त 
-देह होता है, वह “आतिवाहिक देह” कहलाता है; यह भी विशेषनिर्मित ही है। 
प्रसंख्यानभाष्य में यह विषय विद्वत हुआ है | 
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३२० सांख्यतत्त्वकोमुदी 


[ ४१।३ ] यहाँ 'विशेषेः? पाठ मानना उचित है (Ro १९० मत्संपादितः 
पातञ्जलदर्दन की भूमिका, To १६ ) । भिक्षु, भावागणेश, जय० में 'अविशेषेः? 
पाठ है, जो युक्त नहीं है । लिङ्ग ( स्वरूपतः जो करणशक्तियों का समूह है ). 
में (=FR ) का अन्तर्भाव किया गया है ( वाचस्पतिद्वारा ), अतः पुनः 
४१ वीं कारिका में 'अविशेष (saa) के बिना लिङ्ग नहीं रह सकता? 
कहने की सार्थकता क्या दै! 


बद्ध आत्मा सदैव शरीरी ही रहता है--अहंकारेण मनसा गत्या कर्मफलेन 
च । शरीरेण च नामा मुक्तपूर्वः कदचन ॥ याज्ञ० ३।१६४। 'न हि अमनाः 
पुमान्‌ fasta’ इस गोपवनश्रुति से भी अनादि-शरीरवत्ता सिद्ध होती है | 


[ ४१।४ ] Sear इडोक विष्णुधमोत्तर २।३७।४२ में मी है। वन० २९६) १७. 
पर नीलकण्ठ-अङ्गुष्ठमात्रं हृद्याकाशप्रतिष्ठितस्वात्‌ ततूप्रमाणं पुर्यष्ठकवेष्टितं सूक्ष्म- 
शरीरवन्तम्‌ । यह जानना चाहिए यह अइष्ठमात्र शरीर 'अन्तरामाव' है। तत्त्व. 
वै० ४।१० में वाचस्पति ने इसी इलोक को उद्धृत कर कहा है--सोड्यमन्तरा- 
भावः | EUSA की स्पष्ट व्याख्याएँ विभिन्न आचायों द्वारा की गई co 
अइडमात्रृदयावच्छेदादङ्शुटमात्रः--डद्योग ४५।२४ जञानदीपिका; अद्टष्ठपरिमाणं 
ढदयपुण्डरीकं तच्‌छिद्रव्ति-अन्तःकरणोपाधिः अङ्गुष्ठमात्रः ( कठ० २।१।१२ 
भाष्य ) | कठ० २।३।१७ में अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः" ` हृदये सन्निविष्टः? कहा गया है | 
वस्तुतः अइडपरिमाण हृदय में ब्यापी महादात्मभाव का साक्षात्कार होता है, अतः 
औपचारिक ्ष्ट से पुरुष को अड॒गुष्ठमात्र कहा जाया है । Zo झान्ति० ३१२।- 
a ५--हुदयं सवभूतानां पर्वणाडड्गुप्ठमात्रकः | लिङ्गशरीर के अधिष्ठान को zT 
में मानने की एक परिपाटी है । स्थूल शरीर का त्याग कर लिङ्कारीर तत्काल 
ही अन्य प्रेतशरीर लेता है--बह प्रेतशरीर विशेषनिर्मित है| 


[ ४१।५ ] पुरुष का "पुर में शयनकारी” रूप अर्थ बहुत्र मिलता है--स वा 
अयं पुरुषः सर्वासु g9 पूरिशंयः (त° १४।५।५।१८ ), तं पुरिशयं सन्तं पुरुष 
इत्याचक्षते (गोपथ० १।१।३९ ), नवद्वारं पुरं पुण्यमेतैमविः समन्वितमू | 
व्याप्य शेते महात्मायं तस्मात्‌ पुरुष उच्यते || शान्ति० २१०।३७। पुरुष; gR 
शयनात्‌ ( बृहदा० २।१।१६ भाष्य ) | 


प्रसंगतः यह जानना चाहिए कि अन्य प्रकार से भी पुरुष का निर्वचन 
किया गया है--“यद्‌ वा अत्तेव्येस्ताक्षरयोगाद आसीत्‌ पुरा पूर्वमेवेति विग्रहं 
त्वा ag: n ९ र्य 
कृत्वा व्युत्पादितः पुरुष; | पूवरमेवाहमिहासमिति तत्‌ पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ , अथवा 
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पुरुषु भूरिषु उत्कषंशालिु ag सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोति ददातीति 
वा, पुरूणि भुवनानि संद्वारसमये स्यति अन्तं करोति इति वा, पूर्णत्वात्‌ पूरणाद्‌ 
वा पुरुषः पूरणात्‌ सदनाच्चेव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः ( उद्योग० ७०।११ ) इति 
पञ्चमवेदे ( विण्णुसहस्चनामभाष्य, १४ वाँ नाम ) | 

इस अडगुष्ठ-परिमाण पर साधकों को एक विशेष रहस्य जानना चाहिए | 
यही 'दहरपुष्डरीक' या ARAR कहलाता है । महत्‌तच्वरूप विष्णु का परमपद 
अर्थात्‌ व्यापनशील उपाधियुक्त ब्रह्मात्ममाव की भावना इस स्थल पर ( अनाहत 
चक्र में ) करने से यह भावना शीघ्र परिपक्क होती RI व्यासप्राष्य ( १।३६ ) 
में ज्योतिष्मती वृत्ति का जो विवरण है, उससे ज्ञात होता है कि हृदय में ध्यान 
करने पर यह प्रत्रत्ति आविभूत होती है । यह ृदवपुण्डरीक देहामिमान का मूल 
खान है-यह हृदयसंबन्धी योगदास्त्रीय विवरणों को देखने से ज्ञात होता है 
अनात्मभावानुविद्ध आत्मभाव की उपलब्धि हृदय और मस्तिष्क में विभिन्न रूपौ 
में होती है । ( द्र» मत्कृत इतिहासपुराण का अनुशीलन, Jo १८१-१९० ) | 


“Ki 


[ ४२ कारिका ) ४२-४३ कारिकाओं से यहद तथ्य सिद्ध होता है कि 
शरीरोपादान पर अन्तःकरणशक्ति का बलानुसार कुछ आधिपत्य होता है। अन्तः- 
करण अपनी शक्ति के अनुसार शरीरोपादान का ग्रहण और व्यूहन करने में अंशतः 
समर्थ होता है। धर्माचरण से वर्तमान शरीर का उत्कं होता है एवं आगामी 
शरीर के अभीष्ट उपादान के अधिगम में तपस्यायुक्त अन्तःकरण बहुत दूर तक 
समर्थ होता 2 | 

पुराणों के वचनो से सिद्ध होता है कि धर्माधर्मादि आठ भाव--जो 
सात्त्विक-तामस हैं--'अनुग्रह aa’ नाम से अभिहित होते हैं ( विष्णु० १।५।२२; 
लिङ्ग १।७०।१६५ ) | यह अनुग्रहसग ही “विपर्ययाशक्ति-तुष्टि सि द्वि-व्यवस्थित? 
है ( विष्णु» १।५।२२ श्रीधरी ); यही प्रत्ययसग भी है । 

[४२२ ] हमारी दृष्टि में बन्ध और मोक्ष लिङ्ग के होते हैं ( विशेष्रनिमित 
सूक्ष्मशरीर के नहीं ) । लिङ्ग की अव्यक्तता ही पुरुष का केवल्य है। यह लिङ्ग 
पुर्यष्टक शब्द में पुराणों में कचित्‌ अभिहित हुआ है। इस विषय में ब्रह्माण्ड 
पुराण ( ४।३।५५-५९ ) के ये lH स्मतेब्य हैं-- 
पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य Ñ 


2 BP 


बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन तु ॥ 
२१ 
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संसारे विनिवृत्ते g मुक्तो लिङ्गेन पुच्यते | 
पि तरि 


स चापि त्रिविधः प्रोक्तो मोक्षो वै तत्वद्शिमिः ॥ 
gat वियोगो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌ | 


लिङ्गाभावात्तु केवल्यं şay निरञ्जनः ॥ 


लिङ्ग का विनाश ( अग्यक्तावस्थाप्राप्ति ) के विना परम पद की प्राप्ति नहीं 
| होती--न देवयानमागेण यावत्‌ प्राप्तं परं पद्म्‌ a तावत्‌ लिङ्गदेहस्य विनाशो 
| विद्यते maq ॥ ( मोक्षकाण्ड go १९५ धृत नरसिंहपुराणवचन ) | 


azg के लिये याज्ञ? ३।१६२ asa है--यथा हि भरतो adao- 
यत्यात्मनस्तनुम्‌ | नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कर्मजास्तनूः ॥ 


[ ४२।४ ] प्रधान का विभुत्वयोग--प्रकृति को हेतुहीन, नित्य, व्यापी, 
अनाश्रित, स्वतन्त्र कहा गया है, सुतरां वह विभु है। विमुख = सर्वविध परिणाम 
को प्राप्त होने की योग्यता | जिस प्रकार एक प्रस्तर को सर्वविध आकार में आका- 
रित किया जा सकता है, उसी प्रकार यथायोग्य निमित्त के द्वारा लिङ्ग नाना- 
झारीरग्रद्णोपयोगी के रूप में परिणत हो सकता है | 


वाचश्पति ने इस -छोक को “यथोक्तं वायुपुराणे? कहकर तच्ववै० ४।१३ में 
उद्धृत किवा है। खेद है कि इस निर्देश के रहने पर भी इस कोक का यथार्थ 

अनुवाद अव्पश्रुत ब्याख्याकारगण नहीं कर सके | ( लिङ्गः १।६१।६--एकरूप- 
| प्रधानस्थ परिणामोऽयमद्भुतः ) । प्रकरण देखकर वाक्यों की व्याख्या करनी 
। चाहिए--यह नियम है, अतः उद्धृत वचनो का आकरानुसन्धान करना 
व्याख्याकार के लिये अत्यन्त आवश्यक होता है । खेद है कि प्राचीन शैली के 
। पण्डित प्रायेण इस ओर उदासीन रहकर भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं, जिसका एक 
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TAFE उदाहरण ६७।८ में दृष्ट होगा | | 


प्रकृति के इस विभुत्व को लक्ष्य कर शान्ति० में कहा गया है--दीपादन्ये 
यथा दीपाः प्रवर्तन्ते Gear: | प्रकृतिः सूयते तदूबदानन्त्यान्नापचीयते || २१९। 
२२; २१०।९६ | 

प्रत्येक विचारक को सांख्य की यह. दृष्टि जान लेती चाहिए कि इसमें 'अहेतुक 
FUAR का कोइ स्थान नहीं है | जब तक कोई जीव स्वप्रयल से ढुःख-रोधार्थ 
अभ्यास वैराग्य द्वारा वृत्तिनिरोध के लिये चेष्टा नहीं करेगा, तब तक वासनावासित 

शारीर का संसरण होता ही रहेगा | भोग की समाप्ति अपवर्ग में और अपवर्ग 


ee 
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ज्योतिष्मती ३२३. 
की समाति शाश्वत चित्तरोध में होती हैं | aa तक भोगापवर्ग अचरितार्थ रहेंगे, 
तब तक लिङ्ग व्यक्त रहेगा; विवेकख्याति, परवैराग्य और निरोध के अभ्यास से 
ही पुरुषार्थ की समाप्ति होती है, अन्यथा लिङ्ग का प्राकृतिक नियमानुसार संसरण 
चलता ही रहेगा। इस विषय मै शान्ति २११।८-१० में सांख्यीय दृष्टि इस 
प्रकार प्रतिपादित हुई है-- 

अव्यक्तनाभं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ | 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठित चक्रं स्निग्धाक्षं वर्तते ध्रुवम्‌ ॥ 
स्निग्धत्वात्‌ तिलवत्‌ सर्व चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ | 
तिळपी डेरिवाक्रम्य भोगैरज्ञानसंभवैः ॥ 
कर्म तत्‌ कुरुते तर्षात्‌ ततोऽहकारसंभवः | 
कार्यकारणसंयोगे स हेतु रुपपादितः ॥ 
पाठकों को हेतुः उपपादितः? पर ध्यान देना चाहिए; यही प्राचीन ard- 
दृष्टि है | मुख्यतः स्वसंस्कार-कर्मानुप्तार ही शरीरधारण और नूतनकर्मानुष्ठान होते 
हैं; इस प्रसंग Ñ ago ८ २२-२२ द्रष्टव्य है | 
SEE 
[ ४३।१ ] विभजते--यहाँ जो विभाग है, उसके लिये यह लक्षण ज्ञातव्य 
हे--सामान्योदिष्टानां विशेषसंज्ञाविधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति कथ्यते 
( कन्दली, To २१ ) | 
[ ४३ कारिका ] 'वैकृताश्च' के स्थान पर 'घेक्ृतिकाः पाठ मिलता है, जो 
छन्दोभङगकारक है | 
गौडपाद ने सांसिद्धिक, प्राकृतिक और बैक्कत नामक त्रिविध भेद माने हे 
जिसकी समीचीनता परीक्षणीय है | : 
[var ] कपिल के जन्मादि के लिये मेरा सांख्यदशन : तत्वविचार और 
इतिहास? ग्रन्थ द्र० । कपिलकाल के लिये वाचस्पति ‘ani’ कहते हैं | पुराणों में 
सत्ययुग का निर्देश मिलता है, पर मत्स्यपुराण में सृष्टिकाल में प्रजापति के साथ 
कपिल की स्थिति कही गई है (१७१।१-४) | संभवतः Zea कोई स्थल वाचस्पति 
का लक्ष्य है । अथवा सर्गादि शब्द कृतयुग के प्रारम्भिक अंश को भी लक्ष्य कर 
सकता है | धर्मादि की सहजातता ( कपिल में या प्रजापति में ) पुराणसिद्ध है-- 
ज्ञानमप्रतिघ यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । ऐश्वये चैव धर्मस्य सह सिद्धं चतुष्ट्यम्‌ ॥ 
(azz १।४,२ भाष्य में उद्धृत स्मृतिवचन )। 
प्राकृत का “ल्वामाविक' अर्थ प्रदीप ३।१।८७ में है | 
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इस कारिका से यह ज्ञापित होता हे कि शरीर के उपादानों का संग्रह 
अन्त;करण अपनी शक्ति के अनुसार करता है। कर्माशयानुसार एवं वासना- 
प्राबल्यादि के अनुसार जीव शरीरों का परिग्रह करता है। धर्माधर्मादि अष्ट भावों 
के आचरण से करणो की प्रकृति जैसी बनती है, देहपातानन्तर तदनुकूल ही शरीर 
की प्राप्ति होती है। तपस्यादि से जिस प्रकार आगामी जन्म में उत्कृष्ट शरीर की 
प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार इस जीवन में भी शरीर की आंशिक शुद्धि तप से 
की जा सकती है | 
[ ४३।३ ] अधर्मादि चार तामस भाव भी सांसिद्धिक और वैकृतिक दोनों 
हो सकते हैं । धर्मादि ही सहजात हो सकते हैं--अधर्मादि नहीं, ऐसा मत सांख्य- 
योग के प्राचीन आचार्यों के वचनो से सिद्ध नहीं होता | 
महधि शब्द का एक पारिभाषिक अर्थ है, जिनमें way आदि १० ऋषियों के 
नाम आते हैं। ये महत्तच्व के ज्ञाता और बुद्धि के पारदर्शी हैं ( argo 
w A 
५९।८२ )। पर यहा ऋषिसामान्यरूप अर्थ ही लिया गया है | 
र [ ४२।४ | कलल | निरुक्त १४६ में कहा गया है--एकरात्रोषितं कललं 
भवति, or बुद्बुदाः, सप्तरात्रात्‌ Fate | इस विषय में यह इलोक 
विचार्य है--आपो हि कललं भूत्वा aq पिण्डस्थानुकं भवेत्‌ | तदेव व्यूइमानत्वाद 
A ay a ~ > 
बीजत्वमधिगच्छति'? || RAR, आयुबंद का इतिहास, (go ५ में 
उद्धृत ); कन्दली ( ४० ८५ ) मै 'कललशरीरोत्पत्तिः वाक्य है | 
° wy MES 
_ कलल चर्माकार गर्भवेष्टन है, जो पाँच रातों में होता है, यह कहा जाता है | 
यहा इन मतों की परीक्षा अनावश्यक है । कलल गर्भस्थ भाव है | 
बुद्बुद Fags: सप्तरात्रेण? = वीयरजः का वतुलीभाव | 
मांसपेशी-पेशी मांसमय होती है, अतः मांसपेशी शब्द प्रचलित हुआ 2 | 
पेशी प्रधानतः चेष्टासाघन होती है। स्वतन्त्र-परतन्त्र भेद से पेशी द्विविध है 
( प्रतयक्षशारीर, भाग १, अ० १ Fo ) | 
अङ्ग--हस्तादि | प्रत्मज्ञ--हस्तादि के अङ्गभूत अङ्गुद्यादि | 'अङ्ग-प्रसङ्ग- 
ब्यूहाः” अङ्ग : as 
हाः का अङ्ग तथा प्रत्येक अङ्ग का विभाग? रूप अनुवाद ठीक नहीं है । 
6 A A 
कार्याश्रयी कललादि भी प्राकृतिक हैं। ada कार्याश्रयी मोजनादिक्कत 
शरीर-त्रद्धि-हासादि वैकृतिक हैं| कार्याश्रयी = शरीराश्रयी | 


करण्ड--पेशीरूप मांस से भी कठिन शरीरांश | कोई कोई मांस और पेशी- 
करण्ड ऐश पाठ करते है | पेशीकरण्ड = पेशीकोश | ( संभवतः ज्रीलिंग कण्डरा 
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शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सुश्रतादिसंमत 2 । न्यायभा० ३।२।६६ में कण्डरा - 
शब्द ही प्रयुक्त हुआ है ) | 

वायु० १४।१८-१९ में कछलादि पर कहा गया दै- ख्रीपुंसयोः प्रयोगेण 
जायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गर्भकाले तु कललं नाम जायते | कालेन कळलं 
( कलनं: पाठ अशुद्ध है) चापि बुदूबुदश्च प्रजायते | मृतृपिण्डस्तु यथा चक्र 
चक्रावर्तेन पीडितः ॥ 

इस विषय में भाग० के Aa हैं--कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ | 
दशाहेन तु कर्कन्धुः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ मासेन तु शिरो द्वाम्यां ares: 
गाद्मङगविग्रहः | ३।३१।२-३। । न्यायभा० ३।२।६४, सुश्रुत ( शारीर अ० ), 
याज्ञ० स्मृति ३३७५, गर्भापनिषद्‌ आदि इस विषय में द्रष्टव्य हैँ | 

0000 0 

[४४ कारिका ] 'ज्ञानेन""'बन्धः गिरि द्वारा उद्वत हैं (azo 
४।५।१५) । 

[ ४४।२ ] सूक्ष्मदेहधारी जीवों के आवासभूत द्युलोकादि पथिवीपिण्ड से 
कुछ योजन दूरी पर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए । धर्मादि की प्र्रलता- 
अल्पता से जिन लोकों मै गति होती है, वे लोक चर्मचक्षु द्वारा अग्राह्य हैं; वे 
सूक्ष्म हें । सूक्ष्म होने के कारण दूर-निकट का प्रश्‍न नहीं उठता । धमांदि के 
आचरण से अन्तःकरण याह सूक्ष्मस्थूलक्रिया का ग्राहक होता है, वह देहत्यागा- 
नन्तर तादृश RAT से अन्वित शरीर का ग्रहण करता है। यह विशेषशरीर जिस 
लोक के लिये उपयोगी है, उस लोक में यह शरीर आभिमानिक क्रिया से आकृष्ट 
होकर अवश्य ही नाता है। द्य आदि लोक और नरक विशेषनिर्मित हैं, क्यों 
कि यहाँ के निवासियों को रूपरसादि की प्रतीति होती है तथा उनमें बाह्मज्ञान भी 
अस्फुट रूपेण रहता ही है। 'लोकसंस्थान? के विषय में 'प्रसंख्यानभाष्य? द्रष्टव्य है । 

धर्म से प्रजापतिलोक पर्यन्त गति हो सकती है--घर्मभूयस्त्वादुत्कष 
आप्रज्ञापतित्वप्राप्ते: (azze १।३।१ भाष्य )। यह मत सांख्ययोगानु- 
मोदित 2 । 

सुतळादिषु के स्थान पर भूतलादिषु पाठान्तर है | सुतल पातालविशेष है | 

[ ४४।३ ] विवेकख्यातिपर्यन्त प्रकृति ( = बुद्धि ) की चेष्टा ( = भोगा- 
पवर्गनिष्पादन ) रहती है । विवेकख्याति की पूर्णता हो जाने पर ( १।१८ योग- 
सूत्रोक्त विरामप्रत्यय के अभ्यास के द्वारा ) बुद्धि चरितार्थता का अनुभव करती 
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है। करणो का खभाव ऐसा है कि ga होने के बाद वे स्वतः निवृत्त हो जाते हैं । 
इस विषय में पूर्वाचायों का दृष्टान्त है--कुम्मवत्‌ प्रधानं पुरुषार्थ कृत्वा faia 
(५६ तमः कारिका-गौडपाद-भाष्य मे उद्धृत पूर्वाचार्यवचन ) | बुद्धि की निवृत्ति 
का अर्थ है-परिणामक्रम की समासि, जिससे वुद्धि अव्यक्त हो जाती है | ख्याति- 
पर्यवसानं हि चित्तचेष्टितम्‌ ( व्यास» १।५० ) | 

[ ४४।५ ] मोक्षकाण्ड (go १२४) में देवल का यह वचन है-- 
प्रकृति्रन्धो वैकारिकबन्धो दक्षिणाबन्ध इति बन्धत्रयी । तत्राव्यक्ता दिमिरष्टमिबंन्धः 
qaaa: त्र प्रकृतिषु बन्धो देवतानां दक्षिणाभिराश्रमिणां विकारेरन्येषाम्‌ ; 
घमोंऽज्ञानानि च बन्धहेतवः | इस विषय में निम्नोक्त पुराणवचन प्रसिद्ध है 
प्राकृतेन च बन्धेन तथा वैकारिकेण च | दक्षिणाभिस्तृतीयेन बन्धोऽत्यन्तं 
विवर्धते ॥ zo मतूसंपादित तत्त्वतमासघूत्र (To २८९ ) | 

[ ४४।५ ] प्रकृतिलय का बिवरण पुराण में है, यह ईशभाष्य में शंकराचार्य 
ने कहा हे-तथा चान्यदाहुरसंभवाद्‌ असंभूतेरव्याकृताद्‌ अव्याक्रतोपासनाद्‌ 
यढुक्तमन्धं तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिव्य इति च पौराणिकैरूच्यते इत्येवं शुश्रमः 
( १३ मन्त्र ) | 

[ ४४।६ ] इस विषय 
आलोच्य है । देवल कहते न्द्रियैरिन्द्रिया थंघु बन्धो वैकारिकवन्धः | ये 
तीन बन्ध सांख्ययोग में इतने प्रसिद्ध हैं कि ब्यास» १।२४ में विना नाम लिए 
ही “त्रीणि बन्धनानि छित्वा"? वाक्य प्रयुक्त हुआ है । 

[ ४४।७ ] विदेहदेव और प्राकृतिलीन किसी लोक में नहीं रहते--विदेह- 
प्रकृतिल्यास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इति ( ब्यास» ३।२६ ); 
सत्यपि च साधिकारत्वे (arate ) | विदेहा नाम देवाः पुर्यष्वकशरीरोपत्रन्धाः 
( विवरण १।१९ ) । 

[ ४४।८ ] इष्ट और पूर्त = इष्टपूर्त | इष्टकर्म का लक्षण वापीकूपतडागादि 
देवतायतनानि च । अनप्रदानमारामः पूर्तमित्यमिधीयते || अग्निहोत्रं तपः सत्यं 
वेदानां चेत्र साधनम्‌ | आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ( अत्रिसंहिता 
४३-४४) | अग्नि २०९।२-३ भी द्र० | इष्टापू्तौ द्विजातीनां सामान्यौ 
घर्मसाधनो ( अत्रि ४६ ); वराह” १७२।३३ भी Zo | 

देवल का वचन है-इष्टपूर्तादिमित्रन्धो दक्षिणाबन्ध: | छान्दोग्य० ५।१०।३ 

प्रश्न १।९; मुण्डक० १।२।१० में इष्टापूर्त का उल्लेख है | 


RB 
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ज्योतिष्मतो ३२७ 


. y ७ ~ x, . ~ 
[ ४५ कारिका ] सायुज्यं सालोक्यं प्रकृतिलयो मोक्षश्चेति चतुरविध प्रयाजनस्‌ 
( देवलवाक्य, मोक्षकाण्ड, Jo ८ में उद्धृत ) | 


[ ४५।१ ] यह ज्ञातव्य है कि वैराग्य दिव्यादिविषयदोषदर्शनमूलक है, विषयः 
द्वेषमूलक नहीं--अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वैराग्यं दोषदशनात्‌ ॥ ८२॥ दिव्ये च 
मानुषे चैव विषये पञ्चलक्षणे । अप्रदवेपोऽनमिष्वङ्गः कर्तव्यों दोपदशनात्‌ 
॥ ८३। तापप्रीतिविषादानां कर्तव्य परिवर्जनन्‌ । एवं वैराग्यमास्थाय 
शरीरी निर्भयो भवेत्‌ ॥ (age १०२ )। 


१।१९ योगसूत्र मै प्रकृतिलय का विवरण द्रष्टव्य है। साधक का साधिकार 
चित्त प्रकृति में लीन होने पर वह प्रकृतिलीन कहलाता है। यह प्रकृतिलीन तोष्टिका 
के अन्तर्गत है, जैसा कि “तञ्च” प्रकृतिलय इति” ( तच्ववै० १।१६ ) वाक्य a 
वाचस्पति ने ही कहा है। पुरुषख्याति न होने के कारण इनका पुनरावतन 
होता है। विवरण में 'विद्याकर्तव्यतावश पुनराडत्ति होती है! यह कहा गया है । 
पुरुषख्यातिरूप विद्या की पूर्णता का निष्पादन करना मात्र इन उच्च साधकों के 
लिये अवशिष्ट रह जाता है। 


गोडपाद और माठर प्रकृतिलय से प्रधान-बुद्धि-अहंकार-तन्मात्ररूप अष्ट 
प्रकृतियाँ लेते हैं । अष्ट प्रकृतियों में लय होना प्रकृतिलय है, यह ago १०२।९४- 
९५ में स्पष्टतया कहा गया है। वाचस्पति प्रकृति शब्द से भूत-इन्द्रियों का ग्रहण 
करते हैं । भूत का अर्थ यदि तन्मात्र किया जाय ( इस अर्थ में कोई आपत्ति नहीं 
है ) तो यह व्याख्यान उचित है, क्योंकि तन्मात्र अष्ट प्रकृतियों में गिना जाता 
है (xo अष्टौ प्रकृतयः-तत्त्वसमाससूत्र | इन्द्रिय प्रकृति या प्रकृति विक्कति 
नहीं है, बल्कि विकार है, अतः यह व्याख्यान अशुद्ध प्रतीत होता दें । यदि 
कारिकोक्त प्रकृतिलय में विदेहलीनों का अन्तर्भाव कर लिया जाय ( चूँकि उनमें 
भी वैराग्य की अतिप्रबहता है, और वैराग्य से प्रकृतिल्य होता है) तो 
वाचस्पति की व्याख्या संगत हो सकती है, क्योंकि विदेह इन्द्रियोपासनाकारी 
होते हैं ( तत्ववैशारदी ) | विदेह सानन्दसमाधि में बद्धधृति होते हैँ (safe 
१।१९ )--अतः प्रकृतिलय में यदि विदेह का अन्तभाव हो तो प्रकृति का अथ 
“इन्द्रियः करना होगा | विवरण में विदेह का स्पष्ट लक्षण है--विदेहा नाम देवाः 
पुसैष्टकशरीरोपवन्थाः ( ११९ ) | : 


कालान्तर में पुनराविर्भाब के लिये सांख्यसू० भन कारणल्यात्‌ कृतकृत्यता 
मग्नवदुत्थानम? ( ३।५४ ) द्रष्टव्य है। पाँच प्रसिद्ध गतियों में प्रकृतिलय 
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३२८ सांख्यतस्वकौमुदी 


अन्यतम है ( अनुशासन० १६।६०-६५ ) | शान्ति० २१७।२१ ( रजोवर्ग्या”** ) 
की व्याख्या में नीलकण्ठ ने १११९ योगसूत्र को उद्धृत किया हे । प्रकृतिलय को 
अपुनराइत्तिरूप मोक्ष कहना ( अनुशा० १६|६३ नीलकण्ठी ) अनुचित है | 
उपासना = उपासनं तु यथाशाख्रसमर्थितँ किञ्चिदालम्बनमृपादाय तस्मिन्‌, 
समानचित्ततर्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययान्तरितम्‌ इति ( छान्दोग्य» १।१।१ 
माष्य ) | शारीरक० ४।१।७ में भी ऐसा ही कहा गया है--उपासनं नाम समान- 
उपासना से अभ्युदय, क्रममुक्ति आदि होते हैं 


प्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ इति । इंद 
(छा? So भाष्य १।१।१; शारीरक० १।१।१२) | 
[ ४५।२ ] संसार की दुःखरूपता के विषय में 'परिणामतापसंस्त्रारदुःखैः 
शुणदवत्तिविरोधाचच दुःखमेव सवै विवेकिनः? ( योगसू० २।१५ ) सूत्र द्रष्टव्य है । 
0 ~ ws `~ e 
$ [४५३ ] ईश्वरो R । यहाँ इश्वर = ऐश्वर्यशाली कोई व्यक्ति; ईश्वर का 
| पारिभाषिक अथ यहां ग्राह्य नहीं हैं। चूँकि ब्रह्माण्ड मूलतः मनोमय है ( तन्मात्र 
| का उपादान अहंकार है--इस दृष्टि से ), इसलिये मानसब्रलसंपन्न योगी अपनी 
| इच्छा को बछानुसार वाधाहीन कर सकते हैं। जिसकी इच्छा aaraa होती है, 
वह उच्चकोटि का वशी योगी नहीं है, यह जानना चाहिए | 


वायु» १३ अ० में ऐश्वर्य का विवरण है। अत्रत्य दो वाक्य द्रष्टव्य ह 
ऐश्वयमप्रतीघाति प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ | अपवर्ग ततो गच्छेत्‌ सुसूक्ष्मं परमं पदम्‌ ॥ 
१३।२४ | ऐश्वर्य सार्वकामिकम्‌ ( १३।४ ) । ऐश्वर्य FIAT हो सकता हे-- 
ऐश्वर्याज्‌ जायते रागो विरागं ब्रह्म चोच्यते | वायु» ११।३२। 

[ ४५।४ | जिस पर इच्छा करनी हो, उसके बलादि को न जानकर इच्छा 
का प्रयोग करना ( किसी परिणाम को उत्पन्न करने की इच्छा करना ) अज्ञान का 
फळ हे | अतएव इच्छा के वित्रात के मूल हेतु के रूप में विपर्यय ( मिथ्याज्ञान ) 
हे | अन्तदृष्टिसंपन्न योगी की इच्छा यथायोग्यरूप से प्रसूत होती है, अतः वह 
व्याहत नहीं होती । इच्छा की पूर्ति न होना इच्छाकारी के असंयम का परिचायक 


x 


> a 
हैं; इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं | 


cS 


४६ कारिक ६-५१ कारिक D जि Teak 
se र is r] a (१ कारिकाओं की प्रक्षिप्तता के विषय में कीथ ने 
॥ है ( bamkhya System, go १०५ ), अन्यत्र जिसकी समीक्षा 

AS 3 Nh अये के 

की गई है | ब्रह्मा के नो सगो में पञ्चम 'अनुग्रहसर्ग' है; जिसके विपर्यय-अशक्ति- 


तुष्टि-सिद्धि रूप चार भे ये तिवगयोनि, देव आ 
z भेद हैं। ये चार यथाक्रम स्थावर, तिर्यगयोनि, देव और 
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ज्योतिष्मती ३२९ 


मनुष्यों में विद्यमान हैं, ऐसा ago ६।५७-६९ में कहा गया है। विष्णु० 
।५।२२ को रीका मै श्रीधर ने वायु० के इस प्रकरण को उद्धृत किया है 
( उभयत्र पाठों में ईषत्‌ बैलक्षण्य है ) | AFZAL WH HIFO ४७।२८-२९ 

| युक्तिदी में विपर्यंयादि के लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं-अश्रयेसः श्रेयसे 
नाभिधानं विपरयेयः; वैकल्यादसामर्थ्यमञक्तिः चिकीपितादूनेन निवृतिस्तुष्टिः 
यथेष्टस्य साधनं सिद्धिः | 

इस शास्र में 'गुणविमद्‌? बहुशः उक्त हुआ यथा--गुणिनित्यत्वेऽपि 
युणानां विमदवेचित्र्यात्‌ ( विवरण ३।१३ ) | हेलाराज कहते afa [ प्रधान 
aag] महृदादिविकारशक्तियुक्तं गुणसाम्यावस्थात्मकं गुणवैषम्यविमर्द वशो- 
पजायमानविकारनानात्वाद्‌ विलक्षणमेव ( वाक्यप०, द्रव्यसमुद्देश, Flo १०) | 
गुणवैषम्य शब्द इतिहासपुराण मै अत्यन्त प्रसिद्ध है--शणसाम्ये लयो ज्ञेयो 
वैषम्ये सृष्टिरुच्यते ( वायु० ५॥९ ); गुणाः वेषम्यमासाद्य प्रसूयन्ते ह्यधिष्टिता 
( ब्रह्माड० १।४।३; वायु» ५।१३ ) | 


विपर्यय, अशक्ति आदि चार भेद क्यों किए गए और कहाँ इनकी सत्ता 
विशेषतः है--इस विषय में सांख्यकारिका की नवीन व्याख्याओं में कोई 
चर्चा नहीं मिलती । वायु आदि पुराणों का जो निर्देश मैंने किया है, वह 
सांख्यानुग्रहीत है, इसमें संशय नहीं 2 | युक्तिदी० से भी यह मत सिद्ध होता है | 
युक्तिदी० का "पञ्च मुख्यल्लोतसो देवाः प्राढुबभूवुः” पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है । 
मुख्यल्लोतोरूप उद्भिदों का पञ्चधा विभाग पुराणों में दिखाया गया है [ सुतरां 
देवाः के स्थान पर 'नगाः? ( पुराणवत्‌ ) पाठ की संभावना अधिक है |; ze 
च्चक्ष-गुल्म-लतावलल्यस्वकसारास्तृणजातयः ( भीष्म» ५।१४; देवबोधटीका } | 
इस विषय के सविस्तार प्रतिपादन के लिये मदीय 'इतिहासपुराण का अनुशीलन? 
{Jo ११७-१२५ ) द्रष्टव्य है | सांख्यविद्या के गूट रहस्य इस प्रत्ययसग में है, 
जो साधनमागं के लिये उपयोगी है । खेद है कि सांख्य के आधुनिक व्याख्या- 
कारों ने इन तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं की--व्याख्यातृगत अध्यात्मज्ञानहीनता 
और चिन्तादारिद्र्य इसके हेतु हैं | 

HRA 


[ ४७ कारिका ] इवेताइवतर के शतार्धारम्‌ ( १।४ ) शब्द से ये ५० भेद 
उक्षित हुए हैं । इन ५० भेदों के विषय में इवेताइवतरभाष्य में कहा गया है-- 
एवं ब्राह्मपुराणे कल्पोपनिषद्व्याख्यानप्रदेशे षष्टितमाध्याये पञ्चाशत्‌ प्रत्ययभेदाः 
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३३० सांख्यतच्वको मुदी 
प्रतिपादिताः (१।४ भाष्य) | यह ब्रह्मपुराण इस समय अप्रचलित है, पर संभव है 
कि अत्रत्य शांकरमाष्य में ब्रह्मपुराणानुसारी व्याख्या का ही अनुसरण किया गया हो । 
[ ४७।२] तम-मोह आदि नाम व्यास्माष्य १८ में उक्त हुए हैं। 
अविद्यादि चित्तमल हैं ( विवरण, २।३ )। 
पांच विपर्यभेद को ही "पञ्चपर्वा अविद्या? कहा गया है (aanta १४ ) | 
शान्ति» कपिलासुरिसंवाद में कहा गया है--कति पर्वाणि भवन्तीति, अत्रोच्यते 
पञ्च पर्वाणि तमो मोहो मह्दामोहस्ता मिख्लोञन्धतामिश्ल इति | 
ये विपर्ययादिभेद देवलादि के सूत्रों में भी प्रपञ्चित हुए हँ--चतुविधः 
प्रत्ययसर्गः । तथा विपर्ययः पञ्चविधः । अशक्तिरष्टाविंशतिधा । तुश्निवविधा । 
सिद्धिरष्टविधेति प्रत्ययभेदाः पञ्चाशत्‌ (याज्ञ० प्रायश्चित १०९ अपराक में उद्धृत) । 
लिङ्गः २।९।२९, ३०, ३२, ३३ में पञ्चपर्वा अविद्या, और तमः आदि 
नामों के विषय में सांख्यीय विबरण ही उपनिब्रद्ध हुआ है-- 
अविद्यामस्मितां रागं द्वेषं च द्विपदां वराः। 
वदन्त्यमिनिवेशं च क्लेशान्‌ पाशस्वमागतान्‌ ॥ २९ ॥ 
तमो मोहो मह्दामोइस्तामि्स इति पण्डिताः | 
अन्धतामित्त इत्याहुरविद्यां पञ्चघा स्थिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
अविद्यां तम इस्याहुरस्मितां मोह इत्यपि | 
महामोह इति प्राज्ञा रागं योगपरायणाः | २२ ॥ 
द्वेषं aa इत्याहुरन्धतामि्ा इत्यपि | 
तथैवाभिनिवेशं च मिथ्याज्ञानं विवेकिनः || ३३ ॥ 
. ये श्‍लोक ललिता» भाष्य में ईषत्‌ पाठभेद के साथ उद्धृत किए गए हैं। 
तामिस्रः क्रोघसंज्ञितः | मरणं त्वन्धतामिस्तः ( अश्व० ३६।३३ ) | 
[ ४७।३ ] विपर्ययरूप चित्तवृत्ति योगसूत्र १।८ मै विद्वत हुई है। विवरण 
में कहा गया है--अग्रहीतविशेषस्य सामान्यमात्रधुद्धिः उपलब्धपूरवाऽन्यवस्तुस्मृत्युः 
पसंहिता निश्चयाकारेणोपसंदििता निश्चयाकारेणोपजायमाना विपर्ययः | 
[ ४७।४ | पञ्चपवाऽविद्या-इस विषय में कपिलासुरिसंवाद का सन्दर्भ 
द्रब्य है--कति पर्वाणि भवन्तीति, अत्रोच्यते पञ्च पर्वाणि तमो मोहो महामोह- 
स्तामिल्लोऽन्धतामिल इति । तम इति अज्चानमेवाधिकुरुते, मोह इति आलस्य 
मेवाधिकुरुते, महामोहमिति काममेवाधिङुरुते'" 'तामिल्लमिति क्रोधमेवाधिकुरुते, 
aaqa विपष्रादमेवाधिकुरुते ws ह्याह--पर्वाणि पर्वाणि घोराणि 
a o. नावबुध्यते | स बध्यते मृत्युपाशेहप्ंशोकसमन्वितः || 
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तमः आदि का परिचय देवीमागवत में इस प्रकार दिया गया दै 
( ललिता ० Jo ९४ में saza \)— 
तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविश्रमः | 
महामोहस्ठु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखेषणा ॥ 
मरणं aaah afha क्रोध उच्यते | 
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्राढुभूंता महात्मनः ॥ 
तत्र तमःप्रभृतीनि अविद्यादीनामेत्र नामान्तराणि | मरणशब्दो मिथ्यामि- 
निवेशपरः ( भास्कर ) | 


[ ४८ कारिका ] यह कारिका alo १।८ में व्याख्यात हुई दै । योगसूत्र 
२।३-९ में इस विषय का सारवान्‌ विवरण है ।देवीमाग० में 'तमसोऽष्रविधो भेदो 
मोहश्चाष्टविधः स्मृतः ( ललितासहन्लनामभाप्य Jo ९४ मैउद्धृत) कहा गया है | 


राग ( महामोह ), द्वेष (aha ) ओर मोह ( अन्धतामिल ) का सुन्दर 
परिचय देवळवचनों मे है ( मोक्षकाण्ड, go ८४-९४ ) । लिङ्ग? २।९।३४-३५ में: 
कारिकानुरूप वचन हैं-- 

तमसोऽष्टविधा भेदा मोहश्चाष्टविधः स्मृतः | 
महामोइप्रमेदाश्र gaan विचिन्तिताः ॥ ३४॥ 
अष्टादशविधं चाहुः afha च विचक्षणाः | 
अन्धतामि्रमेदाश्च तथाष्टादशधा स्मृताः ॥ ३५ ॥ 

[४८।३] अस्मिताक्लेश का एक स्पष्ट चित्रण विवरण RIG में है-यस्मिन्नहं प्रत्ययेः 
चित्तपुरुषयोर्विवेको नोपलभ्यते सोऽयमहंप्रत्ययोऽस्मिताख्यः क्लेशः । यह अस्मिता: 
क्लेश मूलतः अध्यवसाय में रहता दै । यही बुद्धि की अशुद्धि है। बुद्धि जब अपनी 
इस अशुद्धि को जान लेती है तत्र वह अव्यक्तावस्था की पात्ति के लिये अपना 
शाश्वत रोध कर लेती है'। प्रत्येक प्रमाणवृत्ति के मूल मै यह अस्मिताक्लेश है। यही 
कारण है कि प्रमाणबृत्ति का भी रोध योग के लिये आवश्यक होता है | 

[ xax ] रञ्जनीय तथा ४८।५ स्थ कोपनीय मै जो अनीय रूप कृत्प्रत्यय 
है, वह कर्ता मे है-भव्यगेयप्रवचनीयादीनां ( अष्टा० ३।४।६८ ) कतरि निपात- 
नस्य प्रदर्शनार्थत्वात्‌ कोपनीयरञ्जनीयवद्‌ अत्रापि कतरि कृत्यप्रत्ययः ( तत्त्ववे० 
२।५२ ) । इसी प्रकार "मोहनी यरञ्जनीयकोपनीयैः झान्दादिभिः? प्रयोग aaao 
२।५४ में है । रञ्जनीयाः कोपनीया इति कतरि कृत्यो भग्यगेयादिपाठात्‌ ( ता 
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222 सांख्यतत्त्वकोमुदी 
डी० ४।१।६ ) । दयानन्दकृत-अष्टाध्यायी भाष्य की टिप्पणी इस प्रसङ्ग में द्रष्टग्य b 


डै- रञ्जनीयकोपनीयमोहनीयेति भव्यगेयादिपाठात्‌ कतेरि कृत्य इति वाचस्पति- 

मिश्रः । यद्यपि भव्यगेयादीनां नियतानामेव सूत्रेण पाठान्नाकृतिगणोड्यम्‌ , तथापि | 

दिष्टप्रयोगप्राचुर्यीत्‌ तत्र पाठो द्रष्टब्यः | पाणिनिनैव कर्मप्रवचनीया इत्यनेन - | 

व्यभिचारस्य दददितत्वादित्युदयनाचार्यः । रञ्ञनीय-शब्द न्यायभाष्य ४।१।६ और | 

३।२।६२ में है । | 
[ ४८७ ] पुराणों के अनुसार यह विपर्यय या विपर्यास स्थावरों में प्रधानतः | 

है--यह कहा गया है । स्थावर=उदूमिदूजाति । स्थावर (= मुख्यसग 

-नगात्मक ) तमः, मोह आदि पाँच पर्वौ से युक्त हैं, यह विष्णु० १।५।४-७ को | 

पढ्ने से ज्ञात होता है । यह तमोमय “अबुद्धिपूर्वक सर्ग? असाधक है | स्थावर के 

जो विशेषण पुराणों में दिए गए है ( निःसंज्ञ, बहिरन्तः अप्रकाश, dearer, 

अप्रतिबोधवान्‌ , slat: ) उनसे उनकी तमोत्रहुरता सिद्ध होती है (xe 

HBA इतिह्दासपुराण का अनुशीलन, To ११७-११८ ) | 


[ ४९ कारिका ] विष्णु १।५।१० टीका और ललितासइल्ननामभाष्य, To 
-८६ मे उद्धृत | 

कारिकोक्त वध-- दोष = विकलता दै | जैसा कि युक्तिदी ० में कहा गया है 
'स्व्षस्कारविषययोगात्‌ प्रकर्षापन्नेन तमसा ग्रहणरूपस्य सस्स्याभिभवात्‌ स्वविषयेषु 
अप्रवृत्तवः | न्यायसू न कार्याश्चयकतृवधात्‌ ( ३।१।६) गत वध का अर्थ भी 
उपघात, वैकल्य या मारण È | 


~ 


विष्णु» १।५।१५ मै उक्त तिर्यकुल्लोतः =पश्चादि के विवरण में 'अष्टाविंशदू- 
वघास्मकाः? कहा गया है । ये २८ वध २८ अशक्तियाँ हैं--११ इन्द्रियाशक्तियाँ, 
९ तुष्टिवकल्ताएँ और ८ सिद्धिविकलताएँ मिलकर २८ अशक्तियाँ होती हैं। ये 
अशक्तियाँ तिर्यक्‌ जाति में विशेषतः हैं । यह जाति तमःप्राय ( तमोऽधिकतायुक्तः ) 
अवेदी ( अनुसन्धानञ्चून्य ), उत्पथग्राही ( उन्मागगामी ), अज्ञान में ज्ञान का 
अभिमान करने वाली, अन्तःप्रकाश (बाह्मविषयक स्फुट ज्ञान से प्रायेण शून्य) और 
परस्परावृत ( अवान्तर जाति के गुण-दोष-ज्ञान से हीन ) है, अतः इसमें अशक्ति 
की मात्रा अधिक है | भाग० ३।१०।२० में 'अष्टाविशविधो मतः? यह AAT 
योनि के प्रसङ्ग में कहा गया है और २८ प्रकार के पशुपक्षियाँ के नामों का 
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निर्देश भी कर दिया गया है ( ३।१०।२१-२३ )। ago ६।४३-४४ में भी 
विष्णु० वत्‌ ही कहा गया है-- 
तिर्यकथोतास्तु दृष्टा वै द्वितीयं विश्वमीश्वरः | 


2४ 


अहंकृता अहंमाना अश्ाविशद्वधात्मकाः || ४३ ॥ 

[ ४९।३ ] यह कारिका बहुत्र उद्धृत है; सांख्यसंग्रह, go ७७ Ñ 'मन्दता? 
के स्थान पर 'पुग्धता? पाठ है। अशक्तियों के विषय में ago ६।४४-४५ का 
वचन द्रष्टव्य है-- 

एकादशेन्द्रिययधा नवधा gga: तथा। 
अष्टौ च तारकाद्याश्च तेषां शक्तिवधाः स्मृताः ॥ 


argo का मुद्रित पाठ ईपत्‌ भ्रष्ट है, उसे शुद्ध कर यहाँ रखा गया है। 
'तारकाद्याः’ से अष्ट सिद्धियाँ लक्षित हुई हैं । प्रथम अध्ययनसिद्धि को तार? कहा 
जाता है | तार तारक ( स्वार्थ में कप्रत्यय ) | 

[ «sie ] तुष्टिसिद्धि-विपर्यय--इस विषय में युक्तिदी० का मत साधको 
के लिये उपयोगी है--तासां [ दुष्टिसिद्धीनाम्‌ | द्विविधो विपर्ययः अव्युत्पन्नस्य 
योगधर्मेण तस्यां भूमावप्रतृत्तिः, व्युत्पन्नस्य चोत्तरभूम्यपरिज्ञानात्‌ पूव्यां भूभाव- 
क्षेमरूपेण ग्रहणम्‌ ; आत्मविदो वा सर्वासु भूमिषु | 

९ तुष्टियों के और ८ सिद्धियों के विपर्ययो के नाम भी व्याख्याकारों ने 
क्कचित्‌ कहे हैं| युक्तिदी कहती है-तस्मादव्युत्पन्नस्य अम्भःप्रभ्रतिषु नव अनम्भः- 
प्रभृतयो बुद्धिवधाः | तारकादिविपर्ययेण अष्टौ अतारकाद्यः । तार भादि सिद्धियो 
के ( ऊहादि सिद्धियो के) प्राचीन नाम हैं; उनके विपर्ययभूत सिद्धियो के नाम 
भी सुतरां नञ॒घटित होंगे ( अतार आदि )। इस विधय में जय० में एक भ्रष्ट- 
पाठयुक्त वाक्य है--तासां चासिद्वीनां मोषधुष्णमानरिमद्याद्याः ( १ ) संज्ञाः | 
यही बात तुष्टि में भी घटती है--अम्भः का विपर्यय अनम्भः आदि हैं, जैसा 
कि कुछ व्याख्याकारों ने कहा R | 


[ ५० कारिका ] कारिका में “आध्यात्मिक्य: पाठभेद है। दुष्टि के 
विशेषण होने के कारण “आध्यात्मिकी? शब्द स्वीकृत होता है, पर इस पाठ में 
आर्या के प्रथम चरण.में १३ मात्राएँ हो जाती हैं, जो कथमपि स्वीकार्य नहीं 
है | अध्यात्म-शब्द से ठञ्‌ प्रत्यय कर यदि आध्यात्मिक शब्द निष्पन्न हो तोः 
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३३४ सांख्यतत्वकोसु दी 


पाणिनि के Ra सूत्र (४।१।१५ ) से ङीप्‌ होकर “आध्यास्मिकी' शब्द 
निष्पन्न होगा । क्वचित्‌ अपवादविष्रयेऽपि sean: अभिनिविशते’ इस 
परिभाषा से या इस प्रकार के अन्य किसी उपाय से डीप्‌ A कर टापू प्रलय कर 
आध्यात्मिका' शब्द की सिद्धि की जातो है। 


OE 


हम यहाँ एक अन्य संभावना की ओर पाठको का ध्यान आकृष्ट करना 
चाहते हैं। आप० qo go १।८।२२।१ में “अध्यात्मिकान्‌ योगाननुतिष्ठेत्‌ः 
वाक्य है। व्याख्याकार 'अध्यात्मिक' शब्द की सिद्धि के लिये यत्न करते = | 
हम समझते हैं कि यह प्राचीन शब्द यहाँ भी प्रयुक्त हुआ है। “आध्यात्मिक 
के लिये 'ठज? प्रत्यय चाहिए, पर यदि 'अध्यात्मिक' शब्द प्रमाणसिद्ध हो तो 
इसमें टाप ही होगा और 'अध्यात्मिकाः' पद निष्पन्न होगा ( प्रथमाब्रहुवचन में ); 
इसमें छन्दोदोष भी नहीं होता | 

कारिका में निश्चयेन पञ्च च नब? ऐसा चक्रारघटित पाठ था | युक्तिदी ० में 
-चशन्दो ऽवधारणार्थः ऐसा कहा गया है, जो इसमें बलिष्ठ प्रमाण है। पर खेद 
है कि युक्तिदीपिका-सम्पादक ने भनवधानतावश या अशतावश कारिका को 
च-रहित ही छापा है । 'च' यदि न हो तो इस चरण में मात्राव्पता होगी | 


[५०२ la के विषय में साधनार्थी को यह जानना चाहिए. कि 
तत्वज्ञानपूर्वैक यदि दुष्टि हो तो वह उत्तमोत्तम योगभूमिका के लाभ में सहायक 
होती है, अन्यथा तुष्टियौँ लोकिकप्रसिद्धिकारक होकर रह जाती हैं तथा वे बाद म 
साधक के अपकर्ष के कारण भी हो सकती हैं। युक्तिदी० उचित ही कहती दै--ते 
ज्ञानविरहितानां योगिनां तुष्टिशव्दवाच्यतां लभन्ते | ज्ञानिनां तु वैराग्यपर्बसं- 
-ज्ञिताः स्वासु स्वासु तच्वभूमिषु सिद्धा एवेति | 


ae rr 


[ ५०४ ] अम्मः आदि नामों के विषय में यह कारिका प्रचलित है 
au: सलिलं मेघो बृष्टिः पारं तथा सुपारं च। अन्यच्च पारपार मनुत्तमाम्भ 
उत्तमाम्मश्च ।। इस इलोक में यदि मेध के स्थान पर ओघ का पाठ किया जाय तो 
छन्दःपतन होगा, अतः मेर के स्थान पर ओघ रूप पाठ की संगति विचार- 
'णीय है । मात्रारक्षार्थ पारपार aa? ऐसा पाठ होना चाहिए | 

[ ५०। १२ ] अ्नरक्षणादि दोष पर महाभारत के वचन ( मोक्षकाण्ड, 
go ७७ धुत ) द्रव्य हैं-- 

अर्थानामजने दुःखमर्जितानां तु रक्षणे। 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थान्‌ शोकवर्धनान्‌ ॥ 


i 
{ 
| 
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Anaa संपत्सु तापयन्ति विपत्तिषु । 

खेदयन्त्यजने काले कदा भोगाः सुखावहाः ॥ 

यथा ह्यामिषमाकारे पक्षिभिः श्वापदैभुवि। 

भक्ष्यते सलिले मत्स्यैः तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ 

राजतः सलिलादग्नेश्मौरतः खज्ननादपि | 

भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ 
( Ko अनुशा ० Jo ६०१० दाक्षि० ) | 


[ ५०।१८ ] नानुपहत्य'"""संभवति । यह वाक्य व्यासभाष्य २।१५, शान्ति० 
नीलकण्ठी टीका २०६।२०, श्रेताश्व० १।४ शांकरभाष्य तथा सांख्यकारिका की 
Ly it A 
कई टीकाओं में sega है | 


[ ५०।१९ ] व्याख्याकारो ने अम्भः आदि नामों की अन्वर्थता ( नामानु- 
रूप अर्थ से युक्त न अन्बर्थ ) दिखाई है, जो व्याख्यान ग्रन्थों में द्रष्टव्य हैं | 
_ पाँच बाह्य तुष्टियों के नामों में कुछ मतभेद पाये जाते हैं, यथा-- 


सुतार ( जय०; युक्तिदी० ) 
( र्ने क-उपरमजनिततुष्टि ) ST) 
तुक-उपरमर्जानततु í सुतम ( गौड० ) 


सुपार ( जय०; युक्तिदी० ) 
सुतार ( माठर० ) 
पार० ( गौड० ) 


सुपार 
( रक्षणहेतुक-उपरमजनिततुष्टि ) 


IS || a ae युक्तिदी० ) 
.( क्षयहेतक- निततुष्टि गर 322 
( क्षयहेतुक-उपरमजनिततुष्टि ) सुनेत्र ( गौड ) 
अनुत्तमाम्मः ( जय० ) 
अनुत्तमाम्भः समरीच ( माठर्‌० ) 
'(दोषभात्रनाहेतुक-उ परमजनित तुष्ठि ) अनुत्तमांभासक ( गोड० ) 
; सुमारीच ( युक्तिदी० ) 


उत्तमाम्मः ( जय० ) 
उत्तमाम्भः उत्तमाम्मसिक ( माठर० ) 
( हिंसाहेतुक-उपरमजनिततुष्टि ) नारीक ( गौड० ) 
उत्तमाभय ( युक्तिदी० ) 
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इनमें कुछ नाम अंशतः भ्रष्ट प्रतीत होते हैं । पूर्वाचायों द्वारा चिन्तित 
अन्वर्थ संज्ञाओं का वैचित्र्य इन उदाहरणों से जाना जाता है | 


tS 


[ ५१ कारिका | बिष्णु» १।५।१० ललितासहलनामभाष्य, To ८६, में 
उदधृत ओर व्याख्यात । श्वेताश्व० १।५ भाष्य में इन सिद्धियो का परिचय है 
( पञ्चाशद्मेदाम्‌-की व्याख्या के प्रसङ्ग मै ) | चतुधा प्रत्ययसग में अन्यतम सिद्धि 
मनुष्यों में बहुलतया विद्यमान हे । वायु० ६।५५-५६; लिग० १।७०।१५५-१५६ 
में मनुष्यों को 'साधक' या 'सिद्ध्यात्मा' इसीलिये कहा गया है। साधक कहने का 
तात्पर्य यह है कि ऊहादि के बल पर मनुष्य अपने को अभीष्टरूप से परिणत करने 
की शक्ति रखता है | विष्णुपुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्यातिरिक्त अन्य 

भी ( देव-तिर्यक-उद्भिद्‌ ) असाधक हैं ( १५१४ ) । ध्यान देना चाहिये कि 
ऊह आदि सिद्धियाँ मोक्षोपयोगिनी मुख्यतः है; अणिमादि-सिद्धिया स्वभावतः 
वित्ेकख्याति की अनुकूलता नहीं करती हें । विपययादि तीन के क्रमिक क्षय के 
साथ ऊहादि सिद्धियाँ वर्धित होती रहती हैं। इन सिद्धियो से जो सिद्ध होगा वह 
विनेय शिष्यों में ज्ञान का आधान कर सकेगा ( व्यात० २।३८ ) | 


[ ५१।३-४ ] अध्ययन | अध्ययन का यह अर्थ पूर्वाचार्यानुमोदित है | 
पूवमीमांसा में यह पक्ष माना जाता है। तदधीते'""( अष्टा० ४।२।५९ ) की 
व्याख्या में कैयट कहते हैं कि अध्ययन 5 संपाठ 5 अर्थनिरपेक्ष स्वाध्याय है ।' 
अध्ययनविधि अर्थज्ञानपर्यन्त है-यह मीमांसा का एकदेशी मत है; वस्तुतः 
अक्षरानुपूरवीम्रहण ही अध्ययन है। तार के खान पर तारक नाम भी मिळता है 

| ( युक्तिदी ० । मतान्तर में यह 'तारातार? कहलाती है | 


ध्यान देना चाहिए कि वाचस्पति ने सिद्धियो का क्रम 'अध्ययन-शन्द-कइ- 
सुहृतप्राप्ति-दान-आध्यात्मिकदुःखविधघात-आधिदेविकदुःखविधात-आधिभौतिकदुःख- 


विधात? इस प्रकार रखा है । 


[ ५१।६ ] ऊइ=तारातार | मतान्तर में तार | यह मनन है। "श्रोतव्यः 
श्रुतिवाक्येभ्यों मन्तव्यश्रोपपत्तिमिःः यह वचन ( यह वचन चिरकाल तक अज्ञाता- | 
कर रहा; अब ज्ञात हुआ है कि यह मानवोपपुराण का वचन है; द्र ० विवरणप्रमेय- | 
संग्रह, go १, सम्पादकीय टिप्पणी ) इस विषय में प्रसिद्ध है। बुद्धि के ग्रहणादि 
छह कार्यों में ऊह अन्यतम है ( व्यास० २११८ ); यह ऊह कारिकोक्त ऊह से 
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पृथक्‌ है ( विज्ञातस्यैव पुनस्तद्‌गतविशेषाबुभुत्सयोहनमूहः--विवरण ) | उप- 
पत्तिरूप मनन के विषय में शंकर कहते हैं--आगमोपपत्तिम्यां तु निश्चितोऽर्थः 
श्रद्धेयो भवति ( बृइदा० ४।५।१ भाष्य ) | उपपत्ति= हेतु; 'मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः' 
वाक्य की व्याख्या में 'उपपत्तिमिः बहुमिः हेतुमिः' कहा जाता है ( पक्षता की 
माथुरी टीका द्र०)। 


[ ५१७ ] सहृत-प्राप्ति =रम्यक । अम्यासी योगियो को ऐसे उपकारी 
geal की प्राप्ति कर्मफलानुसार होती है। zo अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरतनोपस्थानम्‌ 
( योगसू० २।३७ ) | रत्नभूत चेतन व्यक्ति सश्रद्ध होकर अचेतन रत्न देते हैं । 
योगी के शरीरधारणार्थ खयं dea sez उपस्थित होते हैं। 


[ ५१।८ ] दान=सदामुदित या सदा प्रमुदित--शुद्धिवाची दान शब्द 
graka है। महाभाष्य में विझुद्धा थक अवदात शब्द है ( ४।१।४८ )। इरि 
३।१५।५ गत 'दानप्राप्तेन' पद की व्याख्या मै नीलकण्ठ कहते हैं--शुद्धि प्रासेन 
दैप्‌ शोधने अस्यं ब्युडन्तस्य रूपं दानमिति | 


[ ५१।९ ] त्रिविध ढुःखविधात = प्रमोद-मुदित-मोद्मान ( तत्वको ० शि 
प्रमोद-प्रमुदित-मोदन ( जय० ); प्रमोद-प्रमुदित-प्रमोदमान ( गौड० ); प्रमोद- 
प्रमुदित-मोदमान ( युक्तिदी० ) यति भी उचितमात्रा से चिकित्साशास्त्रीय 
उपायों, सामादि उपायों और शीतोष्णादि-द्वन्द्वदूरीकरणोपायौ का प्रयोग fafaa- 
ढुःखविधात के लिये करेंगे--यह युक्तिदी० में कहा गया है। रोगादि के 
प्रति-विधान का उपाय योगिचित्त में खयं ही प्रायेण उत्थित होता है। 
चिकित्सा, राजधर्म आदि शास्त्रा के मूल में अध्यात्मविद्या है, यह इससे ध्वनित 
होता दै। ; 


[ ५१।१० ] यह मत दवेताश्वतरभाष्य में ( सिद्धि व्याख्या में ) कहा गया 
है ( १।४ भाष्य ) । माठर का व्याख्यान भी प्रायेण ऐसा ही है; कुछ गोण भेद 
हैं, यथा उददसिद्धि में वृत्तिकार 'गुरुतः, WA, खत? ज्ञानाधिगम की बात 
करते हैं; दान=दानादि कहते हैं । गोडपादभाष्य में यह मत दृष्ट होता है। 
जय० का बहुलतया साम्य इस व्याख्या के साथ है। युक्तिदी० का भी आनुकूल्य 
इस व्याख्या के साथ 2 | 5 


[ ५१।१५ ] गुणमयी टीकाकार दिखाते हैं कि यह द्वितीय व्याख्यान 
दोषदुष्ट है। दोषों को इत प्रकार दिखाया गया है--तत्र प्रथमे स्वयमूहुनेऽपि 
२२ 
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गुरूपदेश आवश्यकः, उपदेशं बिनेत्यसञ्गतिः | द्वितीये स्वकृतपाठादपि तच्वज्ञानं 
नोत्पद्यते किमुत अन्यदीयपाठमाकण्येति, स्वकृतपाठत्यागे चीजाभावश्चेति । तृतीये 
यथाश्रुतार्थत्याय;, अध्ययनपद्स्य विधिवद्‌ वेदायत्तीकरणे शक्तत्वात्‌ । चतुर्थ 
Berta विना ज्ञानासम्भवात्‌ शब्देन सहास्याः पोनरुक्त्यम्‌ । पञ्चमे तत्त्वज्ञानां 
सर्वथाविरक्तानां घनादेरनावश्यकतया ‘gata धनेने'ति नीतिन सङ्गच्छते इति 
ताहशब्याख्याने दूषणानि योजनीयानीति। आवरणवारिणीकार भी ईदृश दोषों 
को दिखाते हैं | 

सांख्यपाठी को जानना चाहिए कि ऊह आदि सिद्धियाँ प्राक्तन कर्म के 
फल के रूप में तथा इस जीवन के पुरुषकार से उत्पन्न होते हैं ( यथायोग्य 
रूपेण ) । उचित तपस्या करने से ऊह आदि होते हैं, अनुकूलसाधनोचित परि- 
स्थिति मिलती हैं, उपकारी मित्र स्वतः उपस्थित होते हैं ( रम्यक सिद्धि) | 
ब्रह्मचर्यादि के कारण साधक अनन्यसाधारण मेघा से सम्पन्न, स्वप्रभाव से 
आधिषस्य करने में समर्थ आदि होते ही हैं। देव-पश्चादि में gear सिद्धि होती 
नहीं हैं ( क्रचित्‌ ही इसका अपवाद है) । 

[ ५१।१७ ] युक्तिदी० में भी अंकुश =निवतेनकारी माना गया है। 
निवारकता की उपमा में अंकुश का उल्लेख पुराणों में है--यथा द्विप इवारण्ये 
मनुष्याणां विधीयते । प्राप्यतेवाऽिरादेव।ङकुशेनेव निवारितः॥ ago १६।२० | 

Pe के अनुसार अंकुश का अर्थ आकर्षक है ( सांख्यभाष्य Avy ) | 
यहाँ मिक्तु ने वाचस्पति के व्याख्यान का खण्डन करने के लिये चेष्टा की है 
( afaq एतासामष्टसिद्वीनामङ्कुशो निवारकः "``" "` ) | 

+ 
| [ ५२ कारिका ] यहाँ भाव और लिङ्ग नामक द्विविध सग कहे गए हैं। 
| सर्ग विभाग अन्य प्रकार का भी है; यथा--त्खसग भूतसर्ग मावसगै ada च 
( अवन्तीक्षेत्र० vive; सृश्प्रिसंग में । इन ant के लक्षण ये हैं--तत्त्वसगों 
महदादिः, भावसगश्च धर्मादिः, भूतसगश्च ब्रह्मादिः प्रवते ( युक्तिदी० २१ ) ! 


[ ५२।२ ] लिङ्ग का परिचय पहले दिया गया है। लि्ञाख्य = महदादि, 
भावाख्य-- विषयवर्ग--यह चन्द्रिकाकार की व्याख्या है | लिङ्ग का प्रकृत स्वरूप 
Heda से पञ्चप्राणपर्येन्त १८ करणशक्तिरूप है ( मद्ृददू-अहंकार-मनः-जञानेन्द्रिय- 
कमन्द्रियप्राण ) | यह तन्मात्र से dada रहता है--यह पहले कहा गया है, | 
अतः चन्द्रिका का मत संगत हो सकता है | 


| 
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[ ५२।३ ] भोगायतन शरीरद्दय अर्थात्‌ स्थूलशरीर तथा सूक्ष्मशरीर; 
यह सूक्ष्मशरीर लिङ्गशरीर नहीं है--यह हम पहले कह चुके हैं (zo 
कारिका ४० )। : 


[ ५२।५ ] विभिन्न दृष्टियों से विविध प्रकार के सगाँ की चर्चा सांख्याचार्यों 
ने की थी, इसका प्रमाण मिलता है। शान्ति० ३०२ अ० में ( सांख्यप्रधंग मै) 
( १ ) विद्यासर्ग (२) अविद्यासगं, (३) gami, ( ४) वैकृतसर्ग ओर 
(५) भौतिकसगं रूप पाँच सर्ग कथित हुए हैं। ३१० अ में भी ( याशवल्क्योक्त 
सांख्यमतप्रसंग में ) कई at निर्दिष्ट हुए हैं--( १) प्राधानिकसर्ग, (२) 
बुद्धथात्मकसग, ( ३) आहेंकारिकसगं, ( ४) मानससगं, (५ ) भौतिकसगं, 
(६ ) अहुचिन्तात्मक, ( ७ ) ऐन्द्रियक, ( ८ ) आज वक, ( ९ ) तियंकूलोत | 


अन्योन्याश्रय | पाँच प्रकार के तको में ( आत्माश्रय, चक्रक, अनवस्था, 
प्रमाणबाधितार्थप्रसंग- ये चार शेष तक हैं ) यह अन्यतम है | यत्र पूर्वापेक्षया 
उत्तरस्य उत्पत्तिः स्थितिज्ञत्ि्वा उत्तरापेक्षया पूर्वस्य उत्पत्तिःस्थितिः aAa 
सोऽन्योन्याश्रयः | एक के ज्ञान, स्थिति या उत्पत्ति में यदि अन्य के ज्ञानादि की 
अपेक्षा हो, तो यह दोष होता है | 


+ 


[ ५३ कारिका ] अएमेदान्‌ सुरान्‌ कृत्वा तिर्यग्योनिं च पञ्चधा । मनुष्याः 
नेकभेदांश्च सुष्टिमेवं ससं ह । अवन्तीक्षेत्र २।३१। वायु० ९१४१, ब्रह्माण्ड’ 
१।८।४२-अद्टास्वेताषु Garg देव- योनिषु | यह ध्यान देना चाहिए कि सांख्य में 
प्रसिद्ध जो पञ्च खोत हैं (xo कपिलासुरिसंवाद--शान्तिपव ) उनमें ये तीन 
सर्ग अन्तर्भूत हो जाते हैं; मुख्यलोत मै स्थावर; ऊध्वखोत में देव; तिर्यकल्लोत 
में पञ्ु-मृग-पक्षि-सरीस्‌प; अर्वाकूल्लोत में मनुष्य | सांख्य का यह सर्गविभाग AA- 
कृत नवसर्ग-विवरणात्मक पुराणांशों में इसी रूप में मिलता है। विवरण टीका 
में भी त्रिधा विभाग उक्त हुआ दै-तैर्यगूयोन मानुष- देवतानि ( २।२८ ) । 
देवल ने देव-तिर्यक्‌-मानुष-शरीर के भेद दिखाए है । दैवमष्टविधं शेयं Aria 


१, तत्र देवमजुष्यतियैगनुदृत्तो देवृलः-तेषां त्रिविधो मूत्तिविशेषो- 
aad, सुगन्ध्यनिष्पाद्यममनाविङमनिमिषमस्वेदं क्षुत्पिपासानिद्रालस्यवजितं 
यथेशाकृतिबलसन्नहनमूर्जस्वि निर्मल परमपुष्कलं सुकृतनिमित्तं देवताशरीरम्‌ | 
अनि यमशुभं सब रोगायतनं दुःखभाजनमनेकबाधमस्थिसंघातशिरास्नायुनड मांसा- 
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च पञ्चधा । सर्वमेकं च मानुष्यमेतत्‌ संसारमण्डलम्‌ | देवी० १०।२।७। इस 
विषय का प्रतिपादक संसारमण्डल शब्द प्रसिद्ध था--चतु दंशविधं ह्येतद्‌ बुद्ध्वा 
संसारमण्डलम्‌ ( लिङ्ग १।८८।७४; वायु १५१ | तियैग॒योनि मनुष्यत्वं देव- 
लोकस्तथैव च | त्रीणि स्थानानि चैतानि जानीयातु प्राकृतानि ह ॥ शान्ति० 
३०३।४६ । मानुषत्वाद्‌ दिवं याति दिवो मानुष्यमेव च । मानुष्यान्निर्यस्थान 
मानन्त्यं प्रतिपद्यते ॥ २०३।३। तिर्येग्योनि-सहस्रषु कदाचिद्‌ देवताखपि | डप- 
पद्यति संयोगाद्‌ शुणेः सह गुणक्षयात्‌ ॥ २०२।२। मानुष, खर्गवास और 
तिर्यग्योनि-रूप त्रिविध गति वनपर्व १८१।९ में उक्त हुई है । 

तिर्यग्योनिश्च पञ्चघा भवति’ अमरकोधोद्घाटन १।५।२६ में उद्धृत | 
qasa = मनुष्योचित या मनुष्यसंब्रद्ध | द्र उद्योग० १३१।१३ देवत्रोध-- 
मानुषकं मनुष्यजात्युत्ितम्‌ | 

शान्ति० ३१४।७-९ में देव-मनुष्य-तियैक्योनि और गुणत्रयविभाग के विषय 
में का रिकानुगत मत कहा गया है | 

‘anradisa त्रिधा सर्गः पाठ सोवानीसम्पादित कारिका में दिखाया गया 
है (go ४८) | 

५३।२ ] ब्राह्मादिभेद | ब्रह्मा से पिशाच पर्यन्त यह भेद है (लिङ्ग १।८८। 

७१; यहाँ सत्र माम नहीं कहे गए हैं, पर यह सन्दर्भ नामों की ओर संकेत 
करता ही रै-यह निश्चित है ) | इन भेदों के हेतु और स्वरूप के विशद विवेचन 
के लिये प्रसंख्यान भाष्य द्रष्टव्य है। ये सब अन्तःकरणप्रधान हैं ( किसी मै तमो- 
बाहुल्य और किसी में aaga है ) पर ये स्वेच्छा-पूर्वक भोगापवर्ग का स्फुट 
साधन नहीं कर सकते ( क्कचित्‌ ही इसका अपवाद है ) | मेधातियिभाष्य १।३७ 
में यक्ष-रक्षः-पिशाच-आदि का परिचय द्रष्टव्य है। 

[ ५३।३ ] तिर्यग्योनि का यह भेद ( पशु-मृग-पक्षि-सरीसृप-स्थावर ) 
अन्यत्र भी उक्त हुआ है; Zo ago १४।३५ ख--३७ ( मनुष्यादि-साबरान्त 
संसार के विवरण में ):— 


वलिप्तं व्वक्प्रतिच्छन्नम्‌ भन्नरसनानाशोणितमेदोमांसमञ्जारेतः-पित्तानिलइछे- 
ष्मान्त्रगुदबस्तियकृःप्लीहृक्छेदस्वेदमूत्रएरीषक्कमिपूर्ण नवच्छिद्रं, सन्तताखावं केश- 
रोमनखपर्यैन्तं दुगन्धि नित्यसंस्काये जरामरणवशमिति मानुषशरीरम्‌ | सन्ततो- 
द्विग्नमसंस्कारं विध्टतनिष्यदं क्षुत्पिपासावशं मूढेन्द्रियगोचर दुष्कृतायनमज्ञानम- 
कर्मण्यमिति तिर्यग्योनिशरीरम्‌ ( मोक्षकाण्ड, To १०९ में उद्धृत ) | 


| 
| 
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संसारं तामसं ताहक्‌ षड्विधं प्रतिपद्यते ॥ २५ ॥ 
मानुष्य पशुमाव॑ च पशुभावान्मगो भवेत्‌ | 
मृगत्वात्‌ पक्षिभावं तु तस्माच्चैव ates: ॥ ३६ ॥ 
make गच्छेद्‌ हि स्थावरत्वं न संशयः | 
स्थावरत्वं पुनः प्राप्तो यावदुन्मिषते नरः ॥ ३७॥ 
लिङ्ग १।८८।६६ ख-६९ में भी यही विवरण है। उभयत्र मनुष्यादि 
स्थावरान्त संसार को 'तामस? sar गया हे | स्थावरो के जीवस्व का विशेषरूप से 
प्रतिपादन झान्ति० १८४ अः में द्रष्टव्य है | 
पश्वादि के! साथ स्थावर को एक साथ रना सहेतुक है। तिर्यक्‌ ओर 
उद्भिद्‌ फी सीमारेखा कहीं कहीं अभिन्नवत्‌ ही होती है; ऐसे अनेक प्राणी हैं, 
डिके न तिर्यक्‌ कहा जा सकता है ओर न उद्मिद्‌ ही। पञ्च-पक्षि-पतङ्ग-सरीसुप- 
स्थावरभेद चन्द्रिका रीका में है । 


[ ५३।४ | मानुष्यः = मनुष्याणामयं मानुष्यः ( जय० ) । मनुष्यजाति में 


अन्तःकरण, बाह्मकरण और शरीर की ईदृश समञ्जसता है कि मनुष्य पुरुषकार 


१. पशु-भ्गभेद के विषय में निम्नोक्त वचन द्रष्टव्य हैं। गवाद्या रास- 
भान्ताः पशवः, सिंद्दाद्या विडालान्ता खगाः ( जय० ); पशुपदं विजातीमलोम- 
वललाङगूलावच्छिन्नजीवपरम्‌, नातो ALAA, मगपदमपि चतुष्प- 
दादिसकळपरम्‌, नातो मूषिकादेरपरिग्रद्ननिबन्धनन्यूनता ( गुणमयी टीका ); 
WI लोमवलूलाङगूलवतप्राणिपरम्‌ ( भावरणवारिणी ); पशवो आम्या- 
AGI गवाश्वादयः, AM आरण्यका श्रतुष्पदाः इरिणादय; ( उदा० ); 
गवादिमूषिकान्ता पशवः, सिंहादिश्थ्गालान्ता wat: ( सांख्यसंप्रह, go ८१, 
१३७ )। ago २।४।१२ में BA और पशु शब्द हैं | 'पशुभावान्टगों भवेत्‌, 
यह वाक्य कई पुराणों में आया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों में we भेद 
कभी किया गया था | 

पशु-म्ूगा का भेद बाद में अज्ञात हो गया है। प्रशस्तपाद ने 'मानुष- 
पशु-म्रगाणां जरायुजम्‌? कहा है ( एथिवीप्रक० ) श्रीधर कहते हैं--पशवः 
छागाः WAT: RAZA: ( कन्दली, Fo ८७ ) | यह हास्यज्ञननक् व्याख्या है । 
'अग्नीषोमीय॑ पशुमालभते? सहृ वाक्यों में पशु से छाग लिया जाता है-- 
'अनादेशे पशु; छागः? इस न्याय के आधार पर; न कि तिर्यकूजाति के अवान्तर 
भेददर्शक वाक्य में--यद्द ज्ञातब्य दै | 
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का बहुत दूर तक अभीष्ट रूप से प्रयोग कर सकता है; इस दृष्टि से मनुष्ययोनि 
की श्रेष्ठता मानी गई है; राजसैस्तामसेः साच्वैयुक्तो मानुष्यमाप्नुयात्‌ 
(afao ३१४।९ ) । 

[ ५३।५-६ ] कारिका में जीवों को तीन भागों में बाँटा गया है | घटादि 
जीव नहीं हैं, अतः वे स्थावररूप प्राणी में आते हैं या नही-यह चिन्ता ही व्यर्थ 
हे । प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि ऐसे भी पदार्थ हैं, जिनको उद्भिद्‌ भी कहा जा 
सकता है, अप्राणी रूप जड द्रव्य भी--सजीब शर्करा ( Living Crystals ) 
इसका उदाहरण है । प्रसंख्यानभाष्य में यह दिखाया गया है कि प्रत्येक क्षुद्रः 
्ुदरतरः्षुद्रतम जडाणु शरीरी जीव है; कारणविशेष से उसमें शारीरधर्म अप्रः 
कट है । तदनुप्तार अणुसंधातभूत सभी जड द्रव्य शरीरसमूह ही हैं । यहाँ यह दृष्टि 
अप्रयोज्य है | 


समासतो भौतिकः सर्गः--कुछ व्याख्याकारों के अनुसार "समासतः सर्गः? 
की ध्वनि यह है कि अन्य प्रकार से भी प्राणियों का स्थूल वर्गीकरण किया जा 
सकता है; यथा जरायुज-अण्डज-ऊष्मज-उदूभिज्ज रूप चार भेद । इस भेद में 
दैव-नारकःप्राणी का अन्तर्भाव नहीं होता । Sea प्राणी को 'औपपादिक? प्राणी 
कहा जाता है | 


प्राचीन काल से ही प्राणियों के विभिन्न वर्गीकरण किए गए, हैं । कारिकोक्त 
वर्गीकरण गुणत्रयानुसारी है | देव-तियंग मनुष्य रूप त्रिविध शरीरभेद प्रसिद्ध हैं । 
वस्तुतः करणशक्ति के अनुसार ही देवजातीयकरणशक्ति, तिर्यगातीयकरणशक्ति 
एवं मानुषजातीयकरणशाक्ति रूप त्रिविध भेद होते है । अन्तःकरण का अत्यन्त 
विकाश दैवग्रकृति का वैशिष्ट्य हैं; तिर्यक-प्रकति में शारीर भाव का प्राधान्य 
तथा अवरकरणों का प्राबल्य रहता है। शारीरभाव की प्रधानता रहने के 
कारण तियंक्‌ जाति में किसी इन्द्रिय की शक्ति के तीवर होने पर भी मनुष्यकरणों 
की तरह “विवेचनपूवक ग्रहण? करने का शक्ति अत्यल्प रहती है। मनुष्यप्रकृतिक 
करणो में समञ्जसता अत्यधिक है, जिससे मनुष्य बहुत दूर तक इच्छानुसार 
- करणो का प्रयोग कर सकता है; यह प्रकृति पुरुषकारप्रधान है । देवजाति मे 
कचित्‌ पुरुषकारप्राधान्य देखा जाता है | 


अण्डजादिंभेद पर अनेक ज्ञातव्य विषय हैं । कहीं कहीं छह योनियाँ भी 
मानी गई हैं-जळज, स्थावर, कृमि, पक्षी, पशु और मनुष्य । ८४ लाख 
योनियों में इनकी संख्या यथाक्रम ९, २०, ११, १०, ३० और ४ लाख दै- ऐसा 
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किसी किसी पुराण में कहा गया है। छान्दोग्य» ६ ।३।१ में तेषां aA 
भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति, आण्डजं जीवजमुदूमिञ्ञमिति’) कहा गया 2 | 
३।१।२१ ब्रह्मसूत्र मै इस वाक्य पर विचार किया गया है और उदूभिज्ज में 
संशोकज = स्वेदज का ग्रहण किया गया है | उद्मिद्‌ द्विविध है-स्थावर और 
जङ्गम ( जिसमें स्वेदजो का अन्तर्भाव है) यह भी एक मत है |. इस मत 
में उद्भिज्ज = भूम्युदकोद्भेद है । इस विषय में रत्नप्रमा का यह वाक्य बहुत 
ही स्पष्ट a— भूमिमुद्भिद्य जायते वृक्षादिकम्‌, उदकपुद्भिद्य यूकादिजङ्गममिति 
भेदः (AAG २।१।२१ पर ) । पूर्वाचायों ने यह भी कहा है कि उद्भिद-स्वेद ज- 
अण्डज-जरायुजरूप क्रम ज्ञानवृत्तितारतम्यानुसार ब्यवस्थित है । सुश्रुत ( सूत्रस्थान 
अ० १।२६-२९ ) में प्राणिभेद की चर्चा है। 


सांख्यसू० ५१११ में स्थूलशरीर के भेदों का विवरण है--ऊष्मज-अण्डज- 
जरायुज-उद्भिज्ज सांकल्पिक-सांसिद्धिकं चेति न नियमः | 


स्थावर ( उद्भिद्‌ ) को तिर्यक्‌-जाति से प्रथक्‌ कर पौराणिक सर्गप्रकरणों में 
गिना गया है। संभवतः तमोब्हुलता को लेकर ही तिर्यक्‌ में स्थावरो का ara- 
ata आचार्यों ने किया है | 


भौतिकः सर्गः | भोतिक--भूतसंत्रद्ध | यहाँ भूत का अर्थ 'प्राणधारी जीव? 
होना चाहिए, क्योंकि कारिका में दशित देव आदि भेद प्राणी के हैं। देहधारी 
जीव का स्थूलतः आविर्भाव किसी निमित्त से होता है, अतः प्राणी का आविर्भाव 
सर्गविशेषर ही है। स्वरूपतः जीवभाव अनादि है। शरीरप्रकृति के भेद से 
प्राणी का भेद होता है; शरीर उत्पत्तिल्यशील है, सुतरां 'प्राणी की सृष्टि! ऐसा 
प्रयोग हो ही सकता है। भूत का अर्थ 'विशेषरूप? भूत भी हो सकता है, जैसा कि 
जय० में कहा गया हैं--भूतेषु भवः भौतिकः, लोकोत्पाद इत्यथः। प्राणी का 
रह किसी लोक में ही अवस्थित होगा; देहप्रकृतिभेदानुसार देहाश्रवभूत प्राणि- 
निवासभूत लोकों की भी विविधता होती है । इस दृष्टि से ag व्याख्या संगत होती 
है, पर ध्यान रखना चाहिए कि एक मनुष्यलोक में ही पश्ु-पक्षि-स्थावर रहते 
हैं, जब कि प्रजापति, पितृ, गन्धर्व आदि के आश्रयभूत लोक परस्पर प्रथक्‌ हैं, 
ऐसा शास्त्रा में सुना जाता है | तिर्यकप्राणियो के पाँच लोक हैं--ऐसी प्रसिद्धि भी 
नहीं है, अतः प्रथम व्याख्या ही संगत प्रतीत होती है। 


* म 
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[ ५४।१ ] चैतन्य का अर्थ चितिशक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि निर्धमेक 
चिति का तारतम्य नहीं होता । चित्त या चित्तपरिणामभूत ज्ञानशक्ति का तारतम्य 
होता है। 
[ ५४ कारिका ] ब्रह्मादिदेवसष्टियां सात्त्विकीति प्रकीत्यते । राजसी मानसी a: 
सृष्टिस्तियंगयोनिस्तु तामसी ( अनुशा०, To ६०१४ दाक्षि० ) | ऊध्वे गच्छन्ति 
aaar मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ 
(argo ३९१०) | ऊध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस्तः । जघन्य- 
गुणवृत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ गीता १४।१८; To साँख्यसू० २।४५-५० | 
ale तु केवलं सत्वं स्थावरे केवलं तमः | चतुर्दशानां स्थानानां मध्ये विष्टम्भकं रजः ॥ 
argo ४० ख-४१ क; लिज्ञ ० १।८८।३१ ख-७२ F | ; 


तन्त्रालोकटीका ८। १७८ में यह कारिका उद्धृत है | 

[ ५४।२ ] सत्त्वंविशाळ लोक = भूर्लोक को छोड़कर सत्यपर्यन्त छह लोक | 
भूरादि सात लोक कृतक, कृतकाकृतक और अकृतक भेद से त्रिधा विभक्त हैं। 
कृतको मध्याँदिस्वर्गपर्यन्तः प्रतिदिनकरणात्‌ , कृतकाकृतको महरलोकः प्रतिदिन- 
मकरणात्‌ प्रलये शून्यत्वाच्च; अकृतको जनलोकादिः ( तत्त्यप्रकाशिका, सप्तशती 
Jo १५८-१५९ ) | Ko ब्यास» ३।२६। भूपिण्डमात्र प्रथिबीलोक नहीं है, 
बल्कि एतत्संबद्ध किज्चित्सूक्ष्मलोक भी भूलोक है। सभी लोक विशेषनिर्मित हैं, 
पर विशेष में स्थूल-बूक्ष्म-भेद हैं । 


[ ५४।३ ] fata तमोबहुल है--व्यतिरिक्तं तमो यत्र तियंग्मावगतं 
भवेत्‌ । अश्व० ३९।६। वस्तुतः विराट पुरुष के तामस अभिमान में निरयलोक 
प्रतिष्ठित है ( जिस प्रकार सात्त्विक अभिमान में दिव्यलोक और राजस अभिमान 
में स्थूललोक प्रतिष्ठित हैं )। यह तामस निरयलोक प्रृथिवी के अभ्यन्तर में भी 
अंदातः हो सक्रता है। उपभोगशरीर पशु-वृक्षादि में शारीरभाव मनुष्यापेक्षया प्रबळ 
है; वृक्षों में पशु की अपेक्षा शारीरभाव प्रबल है | प्रथिवीगत amana Ñ ये 
पश्चादि प्रतिष्ठित हैं । स्वतन्त्र निरयलोक भी है, जहाँ सूक्षमदेहधारी जीव क्ृष्णकर्म- 
aR दुःख भोगते हैं। प्रसंख्यानभाध्य में लोकसंस्थान पर विशद विचार 
द्रष्टन्य है | 2 


[५४।५] लोकसंस्थिति के विषय मै योगियाज्ञ० के ये श्‍लोक (अ० ३) द्रष्टव्य हैं-- 
भवन्ति चास्मिन भूतानि खावराणि चराणि च। 
तस्माद्‌ भूरिति विज्ञेया प्रथमा व्याहृतिः स्मृता ॥ 
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भवन्ति भूयो लोकानि उपयोगक्षये पुनः | 
कल्पन्त उपभोगाय yaana प्रकीतितः ॥ 
शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वै सदा | 
आलयः सुकृतानां च स्वर्लोकः .स उदाहृतः ॥ 
अधरोत्तरलो केभ्यो महांश्च परिमाणतः । 
हृदयं सव॑लोकानां महस्तेन निगद्यते ॥ 
कल्पदाहे प्रलीनास्तु प्राणिनस्ते पुनः पुनः | 
जायन्ते च पुनः सगे जनस्तेन प्रकीर्तितः ॥ 
सनकाद्याः तपःसिद्धा ये चान्ये ब्रह्मणः सुताः | 
अधिकारनिवृत्तास्तु ति्ठन्स्यस्मिंस्तपस्ततः ॥ 
सत्यन्तु सप्तमो लोको ब्रह्मणः सदनन्ततः | 
सर्वेषां चैव लोकानां मूर्ध्नि सन्तिष्ठते सदा ॥ 
जञानकमप्रतिष्ठानात्‌ तथा सत्यस्य भाषणात्‌ | 
प्राप्यते चोपमोगार्थं प्राप्य न च्यवते पुनः | 
तत्‌ सत्यं सत्तमो लोकस्तस्मादृध्वे न विद्यते ॥ 

[ ५४५ ] (्रह्मादिस्तम्ब्रपपन्त-एक अतिप्रसिद्ध मत है, जो ब्रह्मादिषु 

तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते? ( वनपर्व Wor ) आदि वाक्यो से समर्थित होता 2 । 
— RB 

[ ५५।१ ] समं या त्रेगुणिक पदार्थ के प्रति जब तक अहन्ता-ममता रहेगी, 
aam दुःख से प्राणी उद्वेजित होते रहेंगे--इमं गुणसमाहारमात्म भावेन 
पश्यतः | असम्यग्‌ दर्शनैदुःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥ शान्ति> २१९।१४। 

[ ५५ कारिका ] 'जरामरणदुःख” मोक्षविद्या मै अत्यन्त प्रसिद्ध co 
विनिवृत्तजरादुःखः ( अश्व० १३० ); वैतदस्ति महाभागे जरामृत्युनिवर्तेनम्‌। 
सर्वलोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥ अनु० go ६०१२ दाक्षि० | ऐश्वर्य 
धनधान्यं च'"` रसायनप्रयोगो वान तरन्ति जरान्तकौ (ata) | समानं 
जरामरणादिजं दुःखम्‌ | साँख्यषू० २।५२। जरामरणदुः योरत्यन्ताभावोऽपव्गः 
(देवल ) । सुखदुःखादिव्याधिजरामृत्युपरिगतः ( काश्यपसंहिता, ए० ४५ ); 
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन at । रसायनप्रयोगैवौ कैनोंपेति जरान्तको 
(anfao ३०७।२ पूना ); विष्णु० ६।५ ato में जरामणदुःख का उत्कट वणन 
है । मरणकष्ट का विवरण बृहदा० ४।४।१ भाष्य मै है। शरीरं त्यजते जन्तुः 
छिद्यमानेषु मर्मसु | वेदनाभिः परीतात्मा तद्‌ fafa" ( अश्व? १७।१८ ) | 
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जरा शब्द क्षयमात्र को लक्ष्य करता है, केवल शारीर जरा को नहीं 


[५५२ ] इस मरणत्रास के विषय में द्र व्यास» २।९--सवंस्य प्राणिन 
इयमात्माशीनित्या भवति मा न भूवं भूयासमिति'”" स चायमभिनिवेशः क्लेशः 
स्वरसवाही, कृमेरपि जातमात्रस्य ''"मरणत्रासः | दुःख 'खभावतः है ( "समासतः? 
पाठ अधिक सार्थक नहीं है) | इसकी उपपत्ति २ । १५ योगसूत्र में द्रष्टव्य है | 
देवासुरादि में भी fea दुःख होते हैं, जिनका रोचक उदाहरण युक्ति० में हैं । सुख 
या सुखकारण दुःख या दुःखकारण के रूप मै परिणत होते ही रहते हैं; इस पर 
जीव का अधिपत्य बहुत ही कम होता है- यदू यत्‌ प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय 
जायते | तदेव दुःखदृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति || विष्णु० ६।५।५५ | युक्तिदी० 
समासेन? पाठ का adaa यह कहकर दिखाते हैं कि सुख और मोह भी 
विश्व में हैं--केवल दुःख ही नहीं है । 


[ ५५।३ ] 'दुःखं प्राप्नेति’ का तात्पर्य यह है कि तापक रजः से aaa 
तप्यमान होता हैं; निष्क्रिय दर्शितविषय क्षेत्रज्ञ पुरुष वस्तुतः सुखदुःख से पीड्य- 
मान नहीं होता | पर जड अन्तःकरण के साथ चिद्रूप द्रष्टा का सम्बन्ध रहने के 
कारण अचेतन दुःख प्रतिरुबिदित होता है । वस्तुतः पुरुष दुःख को प्राप्त नहीं 
करता बल्कि दुःवबोध के प्रतिसंवेदी के रूप में रहता है। प्राप्ति = अवगम 
होता है, अतः प्राप्नोति’ का प्रसंगप्रात्त अर्थ होगा--प्रकाशयति | प्राप्त: 
अवगत, चोदनासूत्रीय वा० ५३, न्यायरत्नाकररीका ) | युक्तिदी० में यह तथ्य 
कहा गया हैतच्चेदं दुः खं प्रधानमहदहंकारतन्मात्ेन्द्रिय-भूतविशेषलक्षणस्य तत्व- 
पणः चैतन्यासंभवात्‌ पुरुष एव चेतन्यश्क्तियोगादुपलभते। यह उपलब्धि वस्तुतः 
व्रैगुणिक बुद्धि की है, पर चैतन्ययोग से पुरुष में आरोपित होती है; यह आरोप 
भी बुद्धि ही करती हे | यह आरोपरूप विपर्ययज्ञान जब तक नष्ट नहीं होगा, तब 
तक संसरण की निवृत्ति नहीं होगी | विवेकख्याति से ही यह अज्ञान नष्ट होता 2 | 


[ ५५४ ] ढहिङ्ग--२० कारिकोक्त | लिङ्ग की विनिवृत्ति ( = प्रतिप्रसव, 
प्रदिलोमक्रम से अव्यक्ताभिमुख होना ) जब तक नहीं होगी, तब तक दुःलबोध 
उदित ही रहेगा । पुराणकारो ने "आत्यन्तिकलयं से यह लिङ्गनित्रत्ति ही कही 
Rl झारीरक० २।४।६ में उद्धृत यह स्मृतिवचन इस प्रसंग में स्मा हे 
पुयष्टकेन लिङगेन प्राणाद्येन स gA) तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य 
तेन च ॥ युक्तिदी० में gäss का परिचय “प्राणापानसमानोदानव्यानाः पञ्च 
वायवः षष मनः सप्तमी पुरष्टमी वाक्‌’ कहकर दिया गया हैं ( २९ का० )। 


2 
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सनन्दन का मत है कि द्रष्टा और इश्च का खखामिमाद--जो अस्मिताक्लेश 
का मूल है-लिङगशरीरनिमित्तक है--लिझगशरी रनिमित्तक इति सनन्दनाचायं 
( सांख्यसू० ६६९) | लिङ्गशरीर भी अनादि है और जब तक egadi 
रहेगा तब तक खखामिमाव की प्रतीति रहेगी, सुतरां अज्ञानत्रीज के र ने के 
कारण ( क्योंकि द्रश और दृश्य मै वस्तुतः ख-खामि-माव नहीं है ) संसरण होता 
ही रहेगा । द्रष्टा की स्फुट ख्याति न होने के कारण अनात्मवस्तु के प्रति सम्पक्‌ 
वैराग्य नहीं होता, अतः चित्त का सम्यक्‌ निरोध भी नहीं होता | करण 
शक्तिरूप लिङ्ग का ही प्रतिप्रसव कैवल्य में होता है, स्थूळ सूक्ष्म शरीर का नहीं 
क्योंकि शरीर प्रजापति के वैराज-अमिमान-जात ग्राह्य द्रब्य से निमित होता दे; 
वह जीव का खरूप नहीं है। अहंकार से प्राणपर्यन्त करणशक्ति सत्ता मात्र 
महदात्मा का ही क्रमिक स्थूल विकार है, अतः मदतूतस्व के प्रहीन होने पर 
ये सब्र भी प्रहीन हो जाते प्रलीन होना अभाव दोना नहीं है, यह पहले ही 
कहा गया है | 


aga कैवल्य लिङ्ग के अभाव ( अव्यक्तावस्थाप्राप्ति से ही होता हैन 
लिङ्गाभावात्त कैवल्यम्‌ ( ago १०२।७९ )। लिङ्ग के इस विनिवतन के विषय 

व्यास० १।५१ का वाक्य द्रष्टव्य है--व्युस्थाननिरोधसमाधिप्रभवेः सह 
कैल्यभागीयेः संस्कारेश्चित्तं खस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते, तस्मात्त 
संस्काराश्रित्तस्याधिकारविरोधिनो न स्थितिददेतवो यस्मादवसिताधिकार सह 
केवल्यभागीयेः संस्का रेश्चित्तं विनिवतते, तस्मिन्‌ निवृत्ते पुरुष स्वरूपमात्रप्रतिडोऽतः 
शुद्ध: केवलो मुक्त इत्युच्यते | 


[ ५६ कारिका ] मइदादिविशेष शब्द पुराणादि में प्रसिद्ध है--महदादि- 
विशेषान्तम्‌ (aao ४५।९ ); महदाद्यं विशेषान्तं asda (age vite ); 
स्वार्थ इव । द्र सांख्यसू०--विमुक्तमोक्षार्थ खार्थ वा प्रधानस्य ( २।१ )। 
~ eRe: ७ 
महदादिविशेषसर्ग पर युक्तिदी० का निम्नोक्त सन्दर्भ महत्वपूर्ण है-- एवं 
हे शाक्तम--महदादिविशेषान्तः सर्गो बुद्धिपूर्वकत्वात्‌ । `` `तस्य | = माहात्म्य 
~ aS 
शरीरिणः | अभिध्यायतः पञ्च मुख्यलोतसो देवा प्रादुबभूघु तनोडन्ये faia- 
्ञोतसोऽष्टाविंदातिः प्रजज्ञिरे'अथाऽपरे नवोध्वल्लोतसो देवाः TIAA 
SSSA कुल्लोतस उत्पेदुः ( का० ४६; मुख्यल्लोतसो देवाः के स्थान पर 'नगाः? 
पाठ होना चाहिये ) | 
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३४८ सांख्यतत्वकोसुदी 


[ ५६।२ ] किसी कारण की अपेक्षा न कर उत्पत्ति होना 'अकारणवाद्‌' है; 
इसका नामान्तर 'आकस्मिकता-वाद? है ( न्यायमा» १।१।१ में प्रयुक्त आकस्मिक 
का अर्थ 'कारण के विना उत्पन्न? है--तकलक्षणप्रसंग Ko ) । आकस्मिकतावाद 
यहच्छावाद भी कहलाता है--नियतनिमित्तमपेक्ष्य यदा कदाचित्‌ प्रबृच्युदयो 4 
यदृच्छा (Ho Go २।१।३३ कल्पतरु ) | ado १।२ मै उक्त यदृच्छा के l 
व्याख्यान में शंकर कहते हैं--यदच्छा आकस्मिकी प्राति; काकतालीयन्यायेन | 
संवादकारिणी काचनशक्तिः ( दीपिका, अत्रैव ) | कार्यकारणसम्बन्धी निर्धारण का | 
सम्यक्‌ अभाव इस अकारणतावाद में है (सुश्रुत, शारीर० १॥ ११ SZE टीका ) | 
न्याय० ४।१।२२-२४ में इस आकस्मिऊता-वाद की आलोचना है | । 
[ ५६।३ ] घर्मकीति का वाक्य इस प्रसंग में द्रष्टव्य है--नित्यं सत्त्वम सत्त्व 
चा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसंभवः || ( न्याय- 
-कुसुमाञ्जलि १।५ की वरदराजक्कत टीका में ‘are AR: कहकर उद्धृत ) | 


[ ५६।५ ] वाचस्पति अपनी दृष्टि से चाहे जो कुछ भी कहें सांख्य का 
मत यह है कि प्रजापति हिरण्यगर्भ का ग्राह्मीभूत भूतादि-अभिमान ( वैराज 
अभिमान ) ही तन्मात्र भूत रूप से ग्राह्य होकर असिद्ध जीवों का व्यवहार्य विषय 
al है। उनका सर्वभावाधिष्ठातृत्व-सवशातृत्वादिगुणयुक्त अभिमान जगद्विकाश 
का निमित्त है और भूतादि अहंकार उपादान है; इस दृष्टि से प्रजापति अभिन्नः 
'निमित्तोपादान है--यह सांख्यीय दृष्टि है। ( पाठक ध्यान से लक्ष्य करें कि सांख्य 
के असाधक व्याख्याकार ईहश तथ्यों को सोचने मे सर्वथा असमर्थ रहे हैं; 
अभिन्ननिमित्तोपादानपरक यह तात्विक दृष्टि ही विपर्यस्तरूप से अन्यान्य वैदान्तिक 
सम्प्रदायों में बिद्यमान है; अयोगी व्याख्याकार के द्वारा सांख्य कितना कदर्थित 
हुआ है--यह स्थळ इसका एक उदाहरण 2) | यह प्रजापति हिरण्यगर्भ पूवसिद्ध 
यत्रकामावसायी के नाम से ब्यास० ३।४५ में उक्त हुआ है। प्रजापति सास्मितसमा- 
थिसिद्ध महापुरुष हैं, पर इनमें विवेकज्ञान पूर्णरूपेण विद्यमान नहीं है । कल्पान्त 
में विवेकज्ञान का आश्रय कर जब्र प्रजापति अपने चित्त का रोध करते हैं 
“तब यह जगत्‌ प्रजापति की अस्मिता में लीन हो जाता है। प्रसङ्गतः प्रकृति 
“शब्द की व्युत्पत्ति कही जा रही है--प्र--क+ क्तिच्‌ ; क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ 
-( अष्टा० ३।३।१७४ ) | 2 

[ ५६।६-८ ] प्रकृति पुरुष की मुक्ति के लिये स्वेच्छया प्रवृत्त होती है 
यह तत्त्वतः सत्य नहीं दै । प्रकृति स्वेच्छया पुरुष को बद्ध करती है और बाद में 
मुक्त कर देती दै. gea चिन्ता अलीक है; सांख्यदर्शन में सम्यक्‌ अज्ञ व्यक्ति 


ny a 
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ज्योतिष्मती ३४९ 


के द्वारा tal बातें कही जाती हैं, जिससे व्यर्थ ही सांख्य पर आक्षेप किये 
जति हैं; 'अभिलाषानुसारेण प्रकृतिश्चेत्‌ प्रयच्छति” इत्यादि बौद्धा चार्य वचन 
अज्ञतामूलक है । प्रकृतिसम्बद्ध (aafaa से युक्त) पुरुष ‘ag? और मुक्तचित्त 
से व्यपदिष्ट पुरुष “मुक्त? कहलाते हैं | अविद्या ( बुद्धिस्थ ) जत्र तक है, तब तक 
चित्त मुक्त नहीं होता | विद्या ( जो प्राकृत चित्त का वृत्तिविशेष है ) से चित्त मुक्त 
होता है, अतः गौण दृष्टि से प्रकृति पुरुष को बाँधती है ओर प्रकृति उसको मुक्त 
करती है? ऐसा कहा जा सकता है। पर "प्रकृति स्वेच्छया बन्धनादि करती है? 
यह कहना सांख्यीय दृष्टि नहीं है | बद्धचित्त अनादिकाल से विद्यमान है | 


ORB 


[ ५७।१ ] चेतन का अर्थ शाख्रीय दृष्टि के अनुसार ज्ञातव्य है, अन्यथा 
“अचेतन at safe’ का अथ हृदयंगम नहीं होगा | अपरिणामी कूटस्थ ज्ञाता = 
चित्‌ =चेतन । अव्यक्त प्रकृति जड़ है। इन दो के अतिरिक्त सब चिज जड- 
संघात हैं। जत्र हम अन्तःकरण को 'चेतन” कहते हैं; जब्र चिद्धिष्ठातृत्व के कारण 
कहते हैं; वस्तुतः अन्तःकरण जड़ है। चित्‌ और चिद्युक्त--इन दोनों अर्था 


x 


मे "चेतन? शब्द का प्रयोग होता है । 


[ ५७२ ] क्षेत्रज्ञ का अर्थ है-देह के परिचालकभूत अन्तःकरण का 
डपदांक ==प्रत्यगात्मा । बुद्धि के साथ संवन्ध रहने के कारण द्रष्टा ही क्षेत्रज्ञ 
कहलाता है; पुरुषतत्व कहना हो तो P-a ही बहुलतया व्यवह्त होता है । 
केवल्यावस्था में ‘ara चित्त का उपदशनकारी' इस अर्थ में भी क्षेत्रज्ञ का 
औपचारिक प्रयोग हो सकता है। जीव के जन्मको लक्ष्य कर सुश्रुत मै 
‘aan `` “चेतनावन्तः शाश्चताः"'"-अभिव्यब्यन्तेः वाक्य प्रयुक्त हुआ है 
( शारीर० १।१७ ) | 

[ ५७ कारिका ] न्यायमञ्जरी भाग २, Jo ६१ मै उद्धृत। यह दृष्टान्त 
gaa में है--तत्र सवे एव अचेतन एप वर्गः पुरुषः पञ्चबिशतितमः। स च 
कार्यकारणसंयुक्त aadar भवति । सत्यप्यचैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैबल्याथ 
्रबृत्तिमुपदिशन्ति, क्षीरादींश्र हेतूनुदाहरन्ति ( शारीर० ao १ ) | 

कारिका में ‘setae प्रवृत्ति wer गया है; यह जानना चाहिए कि यह 
प्रबृत्ति द्विविध है-भोग और अपवर्ग, द्र० श्रुति० प्रधानस्यात्मख्यापनाथी प्रवृत्ति: . 
( २।२३ व्यास» में उद्धृत ) | यथायोग्य हेतु से प्रधान ( प्रधानजात बुद्धि ). 
की प्रवृत्ति भोग की ओर या अपवर्ग की ओर होती दै । भोग संसारसहभू है ओर 
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३५० सांख्यतत्त्वकौसुदी 
अपवर्ग चित्तप्रलयकारी है | 'प्रधान का आत्मख्यापन? वाक्य में आत्मा = “पुरुष? 
और प्रधान का अपना रूप! | 

क्षीरप्रबत्ति आदि (go १६१ टि० २) उपमाएँ हैं, यह कहा गया है। 
उपमा और दृष्टान्त का मेद ज्ञातव्य है। पुरुष मिलित है, पद्म पत्र की तरह-यह साँख्य 
कहता है। यह 'पद्चपत्रवत्‌ उपमा है, न्यायशास्त्रीय दृष्टान्त (AAR १ i ।२५, 
३६-३७ ) नहीं है, क्योंकि पुरुष की fafeaar की सिद्धि qaqa से ag होती 
2; चूंकि जल के साथ संयुक्त पद्मपत्र जल के साथ लिप्त नहीं हो जाता, इसलिये 
बुद्धिसंयुक्त पुरुष बुद्धि के साथ fea नहीं हो जाता- ऐसा सांख्याचायां का 
कहना नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी हेतु ( न्याय) १।१।३४ ) का प्रदशन नहीं 
किया गया और न कोई व्याप्ति ही यहाँ हो सकती है। पुरुष की Aiea 
की सिद्धि उसकी अपरिणामिता के कारण होती है-- पुरुषो निलितः अपरि- 
शणामित्वात्‌ यन्नेवं तन्नैव॑ यथा चित्तम्‌ ( यहाँ शेषवत्‌ अनुमान ही होगा; परि- 
णामी चित्त विषयों के साथ लिप्त हो जाता है )। इंस चित्तरूप दृष्टान्त से 
[नियम बनता है कि परिणामी पदार्थ adaa विषयों से लिप्त ( =चश्चल, 
विकृत, उपरंजित ) हो जाता है, पर पञ्मपत्न से कोई नियम नहीं बनता--यह 
स्पष्टतया ज्ञातव्य है। "उपादान कारण के ज्ञान से कायद्रव्यों का भी शान 
हो जाता है--जैते मृत्तिका के ज्ञान से घटादि मृद्विकारो का ज्ञान होता है 
यहाँ “मृत्तिका-धट-ञ्ञान? न्यायशास्रीय दृष्टान्त है, क्योंकि इससे नियम बनता 
है कि उपादान के ज्ञान से तत्कार्यो का भी शान हो जाता है--कारणज्ञानी को 
एक एक कर कार्यों का ज्ञान नहीं करना पड़ता | 

साइश्यमूलक उपमा ओर हेतुनिर्घारक दृष्टान्त का भेद स्पष्टतया जानना 
“चाहिए, | (उपमा के लिये दृष्टान्त पद का बाहुल्येन प्रयोग होता है; तथेव उदाहरण 
शब्द भी दृष्टान्त के लिये प्रयुक्त होता है--यह दूसरी बात है; )। उपमा 
“प्रमाणः नहीं होता--वह न्याय का अंगभूत दृष्टान्त नहीं है । प्रमाणसिद्ध विषय 
र्‍या मत को स्थूलतः समझाने के लिये किसी aea का आश्रय कर उपमा 
का प्रयोग किया जाता दै--'चित्तमयस्कान्तमणिकल्पम्‌; तत्सन्रिधानादधि- 
sga मणिवत्‌? प्रदीपवच्चार्थतो ata? 'कुम्भवत्‌ प्रधानं पुरुषार्थ कृच्वा 
निवर्तते?, "अभिजातस्येव मणेः? आदि-मे अयस्कान्त मणि आदि का उपन्यास 
ष्टान्तरूपेण नहीं दै । ऐसे स्थलों में पुराणादि में बहुत्र 'डपमा' आदि शब्दों 
का व्यवहार भी किया गया दै--'सोपमा योगिनः ear, “उपमा सापि 
योगिनः?) “आत्मनश्च समाधाने' ` "निदर्शनानि श्रणु' ( शान्ति० aaa ०।३०; ), 
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ज्योतिष्मती ३५१ 
मुञ्जं शरी रमित्याहु रिष्रीकामात्मनि स्मिताम्‌ । एतन्निदरशनं प्रोक्तम्‌ ( अश्व० 
१९।२३ ); सुपुत्ति अवस्था सुक्तावस्था की उपमा है, यह न्यायमाष्य ४।१।६२ 
में कहा गया है ( एतच्च ब्रहविदो मुक्तस्यात्मनो रूपमुदाइरन्ति ) | विचारना 
चाहिए कि क्या agaaa से ऐसा कोई नियम सिद्ध होता है जिससे मुक्तावस्था 
का अस्तित्व प्रमाणित होता दै ? मोक्षावस्था को सिद्ध करने के लिये प्रथक्‌ हेतु है; 
हेतुसिद्ध मोक्ष को स्थूलतः समझाने के लिये सुपुत्ताबस्था की उपमा दी जाती 
है। जिस प्रकार मुखसौन्दर्य को समझाने के लिये ( अर्थात्‌ मुख की आह्वादकता 
के प्रतिपादन के लिये, न कि मुखगत सोन्द्य के अस्तित्व को प्रमाणित करने 
के लिये ) “चन्द्र इव मुखम्‌? रूप उपमा दी जाती है (चन्द्र उपमान है; उप 
समी पे मीयते क्षिप्यते स्वसाइश्यप्रापणादुपमेय येन तदुमानम्‌-का० प्र० संकेत ), 
उसी प्रकार अयस्कान्तमणि आदि पूर्वोक्त विषर्या पर भी जानना चाहिए | 
चित्तका सन्निधिमात्रोपकारित्व अयस्कान्तमणि से सिद्ध नहीं होता (जत्र कि 
पर्वत में धूमहेतुक अग्नि का अस्तित्व पाकशाला रूप दृष्टान्त से सिद्ध होता है ), 
बल्कि प्रथक्‌ प्रमाण से सिद्ध सन्निधिमात्रोपकारित्व को अयस्कान्तमणि का 
BEM लेकर स्थूलतः समझाया नाता है | 


ध्यान देना चाहिए उपमा में साद्टश्यमात्र रहता है; पुरुष की निलिप्तता 
को जिस पद्मपत्र से समझाया जाता है, वह पद्मपत्र वस्तुतः जल में लिप्त रहता 
है। ada अयस्कान्त ( चुम्बक ) यदि शक्तिशाली हो तो दूर से भी लोह का 
आकर्षण कर सकता है | दृष्टान्त से हेतु निर्धारित होता है, जिस हेतु से सन्दिग्ध 
विषय का निर्णय होता है; हेतु-दृष्टान्त का यह सामर्थ्य उपमा में नहीं है | 

इत उपमा:दहृष्टान्त के भेद को समझे बिना साँख्यीय तथ्यों को समझना 
कठिन है। उपमा के खण्डित हो जाने से किसी मत का खण्डन नहीं होता 
क्योंकि उपमा अनुमानप्रमाण के अंग रूप से उपन्यस्त नहीं होती है। पङगु 
अन्धसंयोग ( कारिका० २१ ) उपमा है; इससे पुम्प्रकृतिसंयोग की सत्ता या 
स्वरूप प्रमाणित नहीं होता | इस संयोग की सिद्धि के लिये प्रथक हेतु है; 
हैतुसिद्ध संयोग को उपमा से कथंचित्‌ ( किसी साहश्य के आधार पर ) समझाया 
गया है | 'साहश्यमात्र से समझाना' ही उपमाव्यवहार का हेतु है । दृष्टान्त वह है 
जिससे व्याप्ति बनती है। जहाँ aarda: व्याप्ति नहीं बन सकती- जहाँ हेतु से 
किसी तथ्य को सिद्ध करने का अभिप्राय नहीं है, वहाँ उपमा दी जाती है। 


अचेतन क्षीर की vata (ato ५७), क्रिया में लोक की प्रबृत्ति 
c DERN 
( का० ५८ )) नतकी की निवृत्ति ( का» ५९), कुलवधू का पुरुषदर्शन से 
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हट जाना ( का० ६१ ) और प्रेक्षकवत्‌ पुरुष की स्थिति ( का० ६५ ) उपमामात्र 
S| अचेतन प्रकृति की प्रवर्तना की उपपत्ति के लिये क्षीर हेतुकारक दृष्टान्त 
नहीं है । यदि वह दृष्टान्त होता तो उससे कोई हेतु बनता । 'अचेतनं प्रधानं 
परार्थ प्रवर्तितुमर्हति क्षीरवत्‌? कहने पर हेतु क्या है--इसका कोई संगत उत्तर 
नहीं मिलता । नर्वकीप्रबृत्ति आदि में भी यही बात है नर्तकीनित्ृत्ति बुद्धिनिवृत्ति 
की उपमा है; चूँकि नतकी की निवृत्ति होती है, इसलिये बुद्धि की निवृत्त 
होगी--एऐसा नहीं कहा जा सकता । नर्तकी की Praha जिस हेतु से होती है 
( परिश्रान्त हो जाना या दर्शकों को अच्छा न लगना या परिचालक का निदेश ), 
वह हेतु बुद्धिनिवृत्तिमं घटता ही नहीं है, सुतरां नरतकोनिवृत्ति बुद्धिनिद्वृत्ति की 
उपमा है | उतत्तिघर्मरूप हेतु ( दृष्टान्तसिद्ध ) के बल पर, शब्द को अनित्य सिद्ध 
करने के लिये कुम्भादि का उपन्यास किया जाता हे, ऐसी कोई बात क्षीर आदि 
में नहीं है--यह ज्ञातम्य है। 

अव्यक्त प्रधान इच्छाहीन है (व्यक्त अन्तःकरण में aha होती दै), पर उसका 
परिणाम ( महदादि रूप में ) होता है । इच्छासंकल्पादिदीन प्रधान के परिणाम 
की उपमा 'निरिच्छ दुग्ध का क्षरण? है। मइदादिपरिणाम से जिस प्रकार 
भोगापवर्ग की सिद्धि होती है, ढुग्धक्षरण से उसी प्रकार वत्स की पुष्टि होती है; इस 
साहश्य को लेकर यह उपमा दी गई है। प्रकृति की अचेतनता और अचेतन 
प्रकृति का परिणाम--इन दोनों के लिये पृथक युक्तियाँ हैं, जैसा कि पह 
हमने कहा है | 

[ ५७ | ४-७ ] इस विषय मै aga सांख्यीय दृष्टि यह है--पुरुषाधिष्ठितं 
प्रधानं प्रवर्तते ( गौडपादभाष्योद्‌ध्ृत पष्टितन्त्रवचन) Fre १७) | क्षीरप्रवृत्ति 
(Hehe का निःसरण ) वस्तुतः चेतन गोपछ्च॒ का व्यापार है; चेतन होने के 
कारण गोपझु मै भी अन्तःकरण एवं तदूद्रष्टा पुरुष अवश्य हैं, अतः यहाँ भी 
waag का चेतन ( चितिशक्ति )- निरपेक्ष परिणाम! नहीं है; यहाँ भी 
चेतनाधिष्टित ही प्रवृत्ति (परिणाम ) है। इसते स्पष्ट है कि यह उपमा है और 
उपमा का एकदेशमात्र ग्राह्म है | वह एकदेश है--गो में जिस प्रकार दुग्धनिःसरणाथ 
व्यक्त इच्छापूर्वक चेश नहीं होती है मानो कि वह अज्ञातरूपेण निःस॒त होता हैं, 
उसी प्रकार प्रकृति के महदादिपरिणाम भी किसी की इच्छा से नहीं होते । 
पुरुष अपरिणामी अप्राण अमना है, अतएव मूलतः पुरुष की इच्छा से प्रकृति 
परिणत नहीं होती | इच्छा स्वयं प्रकृतिसग्भूत अन्तःकरण का विकार है, अतएव 
अन्तःकरण ( महतूतत्त्व ) की व्यक्तता में इच्छा हेतु नहीं हो सकती | ईश्वर के 
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ऐश संस्कार से वैराजाभिमान व्यक्त होता है; महदादि-लिङ्गशरीर की सृष्टि 
ईश्वरेच्छासापेक्ष नहीं है, क्योंकि ईश्वर स्वयं लिङ्गरारीरी है ( लिङ्ग के विना-- 
महदादि के विना--सर्वव्यापी ज्ञानैदवर्य की स्थिति कल्पनीय नहीं है) | | 
मूलप्रकृति का परिणाम किसी उद्देश्य या कामना से या किसी की प्रेरणा से 
नहीं होता; गुणत्रय की परिणामशीलता के कारण द्रष्टा के उपद्शन से महदादि 
की अभिव्यक्ति होती है। उपदर्शन इच्छारूप नहीं है--सन्निघानविशेष है, 
जिसे इम 'एकप्रत्ययगत सन्निकर्ष? कहते हैं। यह सन्निधान ( भ्रान्तदृष्टि से 
जिसे हम प्रकृतिपुरुष-संयोग कहते हैं; संयोग वस्तुतः नहीं है ) अनादि है, 
जिससे महृदादिसग अभिव्यक्त होता है | महृदादिरूप परिणाम का अन्तिम रूप 
है--अपवर्ग | परिणामशीलता के कारण जिस प्रकार महदादिरूप व्यक्त परिणाम 
होता है, उसी प्रकार परिणामशीलता के कारण ही मददादिलिङ्ग का अव्यक्तता- 
पत्तिरूप परिणाम भी होता है । 'पुरुष की मुक्ति के लिये प्रकृति इच्छा करती है! 
इस प्रकार का हास्यकर व्याख्यान ( जो साँख्यदशनविरुद्ध है) प्राचीनशैली के 
पण्डित और आधुनिक गवेधक विद्वान्‌ करते हैं; इन सों की अज्ञता क्षमाई भी 
नहीं है। अव्यक्त प्रकृति में इच्छा की व्यक्तता सन्निधान (संयोग ) से पहले 
है ही नहीं, सुतरां 'प्रकृति की इच्छा से पुरुष का बन्धन? अलीक चिन्ता है । 
aaas पुरुष की मुक्ति का हेतु प्राकृत विवेकख्याति है--इस तथ्य को 
“पुरुष की मुक्ति के लिये प्रधान की चेष्टा है! इस रूप से कहा गया है। ax 
होने की योग्यता चूँकि प्रधान ( प्रधानजात महदादि ) मै है, और चूँकि 
अव्यक्तावस्थाप्रात्ति भी प्रधान का परिणाम (sata) विशेष ही हे, इसलिये 
'पुरुषविमोक्षनिमित्तं प्रधानस्य प्रबृत्ति; ऐसा कहा जाता है | 


यह भी ज्ञातब्य है कि सदाज्ञाता और अपरिणामी होने के कारण पुरुष 
बद्धावस्था में भी मुक्त ही दै ( सुखदुः से yeu वस्तुतः पीड्यमान नहीं होता है 
सुतरां “पुरुष के मोक्ष के ल्यि' वाक्य का अर्थ होगा--'बुद्धि की निवृत्ति के लिये? 
( क्योंकि बुद्धि के निवृत्त होने पर ही पुरुष केवली हो जाता है--गुणसम्बन्धशून्य 
होता दै) | भोग के लिये एवं अपवर्ग के लिये प्रधानजात बुद्धि ही व्यापार 
करती रहती है | 

शारीरक० २| २ | ३ में इस क्षीरोपमा के खण्डन के लिये शंकराचार्य ने चेष्टा 
की है | चूँकि इस उपमा से कोई नियम नहीं बनता इसलिये इसके खण्डन से 
सांख्य का कुछ भी खण्डित नहीं होता । सांख्य को अच्छी तरह से ज्ञात है कि 
दुग्ध का उपादान तन्मात्र है, नो अस्मितामूलक है, सुतरां दुग्ध भी चेतना- 

२३ 
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थ है, जो यहाँ "निरिच्छ" 


gas है। उपमा का एकदेशमात्र म ताप्पय 


[ ५७|८-९ ] ५७८ की तुलना ता? टी० ४।१।२१ से करनी चाहिए | 
जीवजगत्‌ सृष्टि के विषय में सांख्य का मत यह हे-लिङ्ग की अनादि अभि- 
व्यक्ति परुषोपदर्शन हेतुक है। किसी की इच्छा ( चाहे वह निरतिशय ज्ञानशक्ति 
संपन्न ईश्वर ही क्यों न हो ) से लिङ्ग नहीं बनता, बल्कि अनादि लिङ्ग धर्माधर्मा दि 
भावों के अनुसार कर्माशयानुरूप-दैव-पुरुषकार बलाबलापेक्षी हेकर पुरुषाथाचरण 
करता रहता है । ब्रह्माण्डाभिव्यक्ति होने पर ही करणो का प्राकट्य होता और 
जीव कर्म करता रहता है ।ब्रह्माण्डाभिव्यक्ति प्रजापति का संकल्पमूलक Rl यागश्वय 
शाली प्रजापति का सर्वभावाघिठ्ठातृत्वसंस्कारवान्‌ भूतादि-अभिमान ही वेराज 
अभिमान है, जो तन्मात्र और भूतरूप में ग्राह्म होता है । ये तन्मात्रभ्रूत 
प्रजापति के अस्मितामूटक हैं, अस्मिता पुनः त्रिगुणात्मक टि । इस प्रकार से 
देखा जाय तो गुणत्रय का ही एकजातीय परिणाम लिङ्गगरीर है ( जो इच्छा- 
मूलक नहीं है) और अन्यजातीय परिणाम भूततन्मात्ररूप विषय है (जो 
संकल्पमूलक है ) | 
ईश्वर भी ईश्वरताविशिष्ट अन्तःकरण--पुरुष का समाहार' है । ईश्वर की 
उपाधि मूलतः AJh असिद्ध जीव का अन्तःकरण अधर्माज्ञानादिबह्ुल 
है, इश्वर का अन्तःकरण धर्मज्ञानादिबहुल है । चित्तोत्कघ का तारतम्यमात्र जीव 
और इश्वर में दै । इस प्रकार तत्त्वतः "प्रधानप्रकृतिकं जगत्‌? ही सिद्ध होता हे | 
स्थूलतः 'ईश्वरपक्कतिक जगत्‌’ कहा ही जा सकता 2 | 
इश्वर ( प्रजापति ) कृत सृष्टि के साथ करुणा आदिका कुछ भी संबन्ध 
ही है। गुणत्रय के स्वाभाविक नियम से ही सास्मितसमाधिसिद्ध ईश्वर का 
| जगत्‌सर्जनसंकल्प व्यक्त होता है और विवेक्ज्ञान की पूर्णता होने पर वे अपने 
चित्त को रुद्ध कर लेते हैं, जिससे यह चित्तप्रतिष्ठ ब्रह्माण्ड लीन हो जाता है | 
किसी उद्देश्य से प्रणोदित होकर प्रजापति ने यह सृष्टि रची है--यह सांख्य कभी 
नहीं कहता । व्युत्थानसंस्कार के कारण ही सवज्ञ ईश्वर का चित्त व्यक्त हकर 
इस ‘aq’ रूप लोकालोक को व्यक्त करता है और प्राकृतिक नियम से दी वह 
faa रुद्ध होता 2 | ; 
ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति में प्रजापति ईश्वर का योग है, पर प्राणियों के कर्मा- 
चरणा के साथ नहीं FA में जीव का प्रेरक ईश्वर है” यह सांख्य कदापि नहीं 
मानता । eg या असत्‌--किसी भी प्रकार के कर्म में जीव को किसी भी प्रकार 
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की साक्षात्‌ प्रेरणा सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर से नहीं आती | ईश्वर के अनुध्यान से 
जीव के चित्त में जो ईश्वरता अनमिव्यक्तरूप से विद्यमान है, वह क्रमशः अभिव्यक्त 
होता रहता है | जीव की सुख-दुःख-प्राप्ति में ईश्वर का साक्षात्‌ daea नहीं है-- 
स्वाभाविक नियम से a wane की प्राप्ति होती रहती है 
इश्वरपरक यह सांख्यीयदृष्टि न्यायानुमोदित है ( ४।१।२१ भा० ) | ईश्वर- 

gaed} सांख्यमत को यथावत्‌ न जानकर ही शारीरक० २।२।३५ में कहा गया 
हैसा चेयं वेदत्रामश्ररकल्पनाऽनेकप्रकारा | केचित्‌ सांख्ययोगव्यपाश्रयाः 
कल्पयन्ति प्रधानपुरुषयोरचिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरविलक्षणाः 
प्रधानपुरुषेश्वरा इति | इसमें कई भ्रान्तियाँ हैं | मूल अव्यक्त (प्रधान) और पुरुष- 
तत्त्व का कोई अधिष्ठाता नहीं है, यह सांख्य का कहना है। प्रधान और पुरुष 
परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं, पर ईश्वर ( चाहे अनादिमुक्त एवं गुणत्रव का अवशी 
भूत इश्वर हो या प्रजापति Rumi हो ) प्रधान-पुरुष से सर्वथा TAR नहीं 
है। प्रधानजात चित्त--जिसमे ईश्वरतारूप विभूति हो--से व्यपदिष्ट पुरुष ईश्वर 

| इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य सांख्यमत को समझते ही 
नहीं थे; अन्यत्र भी उनकी एवंविध अज्ञता दृष्ट होती 

[ ५७।४ ] 'साध्यत्वात्‌! के स्थान पर arama पाठ मिलता 2 | इस 

पर पूर्णिमाकार का विवेचन न्यायशास्त्ररसिकों के लिये उपादेय है--साध्यवच्वा- 
दिस्यत्र साध्यत्वादिति कचित्‌ पाठः, तस्य [ साध्यत्वादित्यस्प ] साधुत्वस्वीकारे 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञति qt साध्यपदस्य साध्यविशिष्टधर्मिपर qq अत्रापि 
araga साध्यविशिष्टधमिपरत्व॑ साध्यविशिष्ट परत्व॑ वाभ्युपेयम्‌ । साध्यनिर्देशः 

तिज्ञा न्यायसू० ११११३३ है। धर्मिपरक साध्यपद न्यायभाष्यादि में स्वीकृत हुआ 
है (द्र १।१।३६ सूत्र की व्याख्याएँ ) | 


— पपा जि 


[ ५८ कारिका ५ ] कारिका में जो उपमा दी गई है उसकी ध्वनि यह 
हैं कि--जिस प्रकार मनुष्य उत्सुकता से क्रियाशील होता है और औमुक्य- 
निउत्ति पर्यन्त कर्म मै लगा रहता है, उसी प्रकार प्रधान भी पुरुषोदर्शन से भोगा- 
पवर्गाथ प्रदत्त होता है ( अर्थात्‌ परिणामी गुणत्रय द्रष्टा के उपदर्शन से महदादि- 
रूप से व्यक्त होते हैं; महदादि-लिङ्ग स्वकीय संस्क्रारादि के अनुसार पुरुषार्थाचरण 
करता रहता है) । भोगावसानरूप अपवर्ग ही चित्त को शाश्वत निवृत्त कर 
पुरुष को Fast बनाता है ( बुद्धिप्रतिष्ठ पुरुष खप्रतिष्ठ हुआ--यह प्रतीति भी 
बुद्धि की है; पुरुष शान्त-अगान्त रूप द्विविध बुद्धि का समान zor है )-- 
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तुल० तस्मात्‌ संयोगाद्‌ दृश्यस्योपलब्धियाँ स भोगः, या तु द्रष्ठः asis 
सोऽपवरगः? (sarae २।२३ ) | प्रधान की जो प्रबृत्ति है, उसकी समाप्ति है। 
अपवर्ग की समासि = पुरुष की मुक्ति के बाद agai परिणामक्रम का समाप्त 
होना--यह इस कारिका में उपमा से समझाया गया है। 

शारीरक० २।२।६ में औत्सुक्यनिश्त्ति की समीक्षा है। 'अचेतन प्रधान का 
औत्सुक्य संभव नहीं है? यह आपत्ति है । यह उपमा है, सुतरां यह प्रधानप्रबत्ति 
का हेतुकारक दृष्टान्त नहीं है, अतः झंकरकृत खण्डन से सांख्यमत खण्डित नहीं 
हुआ । मूल प्रकृति रूप अव्यक्त की प्रवृत्ति ( व्यक्ततापरिणाम ) किसी की इच्छा 
से नहीं होती क्योंकि इच्छा स्वयं व्यक्त अन्तःकरण का परिणाम है । प्रधान 
परिणामशील है, पुरुषोपदर्शनरूप हेतु से उसमें वैषम्य होता है । आदिम बैप्रम्य 
अस्मीतिरूप मदददात्मा है । ( उपदर्शन इच्छाविशेष नहीं है, किञ्च सन्निधान: 
विशेष है; यह सन्निधान भी देशिक या कालिक नहीं है) । a तक मानसिक 
adam रहेगा तत्र तक मन कर्म करता रहेगा और औत्सुक्य न रहने से मन 
aada होगा--इसी प्रकार जब तक पुरुषार्थ की अचरितार्थता रहेगी aa- 
तक प्रधान का महदादि-परिणाम-क्रम चलता ही रहेगा; इस क्रम का अन्तिम 
रूप है--भोगावसान में अपवर्ग का प्रादुर्भाव और अपवर्ग की पूर्णता होने पर 
परिणामक्रम की समाति | 

ध्यान देना चाहिए कि अव्यक्त प्रधान की यह प्रवृत्ति ( परिणाम ) अनादि 
है; अतः किसी काल में बुद्ध्यादि (लिङ्ग ) व्यक्त हुए हैं, यह कहना असमी- 
चीन है | बुद्धघादि व्यक्त भाव हैं, अतः वे हेतुमान हैं; वह हेतु है पुरुषोपदशन | 
दृष्टा-दृश्य का अमेदप्रत्यय जब्र तक बुद्धि करती रहेगी तत्र तक उपदर्शन ( एक- 
प्रत्ययगत सन्निधान ) चलता ही रहेगा । विवेकख्यांति होने पर यह अभेदप्रत्यय 
नष्ट हो जाता है, जिससे बुद्धि शान्त हो जाती है । इस शान्ति की पूर्णता बुद्धि की 
अव्यक्तावस्थाप्राप्ति में होती है | 


— ——— 


[ ५९।१ ] भोगावसान में अपवर्ग के आविर्भाव से बुद्धथादि की निवृत्ति 
होती दै । प्रकृति की इस निवृत्ति ( बुद्धयादि के परिणामक्रम की समाति--द्र० 
योगसूत्र ४३२ ) को ada fasta a उपमा से समझाया गया है । वस्तुतः अपने 
परिणामखभाव ( रजोहेतुक ) के कारण ही अविद्यारूप निमित्त से संसरण एवं 
बुद्धघादि का परिणामप्रवाह चलते रहते हैं; परिणामखभाव के कारण ही विद्या रूप 
निमित्त से azai अपवर्गाभिमुख होते है । संसारासक्ति ओर परवैराग्य दोनों ही 
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रजोगुण के कार्य हैं, पर यथायोग्य निमित्तोंसे ये दो विरुद्ध कार्य निष्पन्न 
होते हैं । 


[ ५९ कारिका ] स्याद्वादमञ्जरी) Fo १२३ में उद्धृत । Bargo १।१।७ 
में ननु प्रकृतिज्ञानान्‌ मोक्षं सांख्या मन्यन्ते? कहकर उद्धृत । यहाँ 'प्रकृतिः 
4 आत्मानं प्रकाश्य ) विनिवतते, वाक्य द्रष्टव्य है | प्रकृति प्राकृत लिङ्ग ( बुद्धि 
से पञ्चप्राणपर्यन्त करणसमष्टि ) । ब्यास» १0५१ में भी ‘fad aada 
कहा गया है। योगासू० ४।३४ में इस प्रकृति को हीं 'कार्य-कारणात्मक गुण! 
कहा गया है। गुणात्मक ग्रहण का प्रतिप्रसव ही यह 'बिनिवर्तन' है । गुणों का 
-यह स्वभाव है कि चरिताथ हो जाने पर वे स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। गुणतत्त्व 
के ज्ञान से भोगसंत्रन्वी औप्सुक्य समाप्त हो नाता है; ata प्रतिसंवेदी भाव के 
द्वारा पोरुषप्रत्यय होने से भपवर्ग भी चरितार्थ हो जाता है; अतः दृश्य बुद्धि 
व्यक्त नहीं रह सकती, वह अपने स्वभाव से ही निवृत्त हो जाती है--'कुम्मवतू 
प्रधानं पुरुषार्थ कृत्वा निवर्तते’ यह इस fafa की उपमा है। जल से 
'पूण होने के बाद जिस प्रकार घट जलग्रइण से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार 
यहां भी समझना चाहिए | 


कारिकागत 'आत्मानम्‌ प्रकाश्य' वाक्य द्रष्टव्य है। यह प्रकृति का 
“आत्मख्यापन' है--'प्रधानस्थात्मरव्यापनार्था प्रवृत्ति” ( २ | २३ व्यास 
भाष्योदूघृत श्रुति, जो megs R)I “आत्मनः खस्य ख्यापनं तथा 
चात्मनः पुरुषस्य ख्यापनम्‌ इति द्वे आत्मख्यापने | तत्र इष्टानिष्टरूपेण गुणखरूपा- 
qavi भोगः, पुरुषखरूपावधारणं चापवर्ग इत्याख्यायते | भोगापवर्गावेव 
प्रधानप्रदृत्तेद्रीवथो आत्मख्यापनरूपौ । तत्र भोगः सर्गसहः, विवेकरूप ATIT: 
प्रतिसर्गकरः | एवं प्रधानप्रवृत्ति द्विविषया प्रोक्ता ( पद्नशिखसूत्रभाष्य, १३ 
aa ) ।कारिकास्य प्रकृति-- चित्त है । चित्तमयस्कान्तमणिकल्पम्‌ ( व्यास० १४) 
की विवरणव्याख्या द्र०--नर्तकीव दर्शितविषयत्वादन्त:करणेनेत्युक्तम--तत्र 
टर्शयितृत्व॑ चित्तस्य, med च पुरुषस्य | पारिषदजन मुझे देख चुके हैं. अतः मैं 
चरितार्थ हो गई हूँ, और मेरा अन्य कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रह गया है--ऐसा 
समझकर जैसे नर्तकी स्वयं निवृत्त हो जाती है, गुणत्रयजात बुद्धि भी पूर्वोक्त हेतु से 
स्वतः निवृत्त हो जाती है, कोई व्यक्ति खबल से उसको निवृत्त नहीं कराता । 
यह अनुभव व्य़ासभास्य में त्रयी चित्तविमुक्ति' के रूप में इस प्रकार दिखाया 
गया है--चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी--चरिताधिकारा बुद्धिः; गुणा गिरिशिखरकूय्च्युता 
इव आवाणः निरवस्थानाः खकारणे प्रल्याभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न चेषां 
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विप्रलीनानां पनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावात्‌ ; एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातीत 
स्वरूपमात्रेज्योतिरमलः केवली पुरुष इति । 'बुद्धिनिदृत्तिरूप मोक्ष' ग्यास» २।२४ 
में इस प्रकार दिखाया गया है--बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः | अदशेनकारणाभावाद्‌ 
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बुद्धिनिदृत्तिः तच्चादरानं बन्धकारणं दशनान्‌ निवतेते। तत्र चित्तनिवृत्तिरेव 


मोक्षः । 

यह निवृत्ति अभावरूप नहीं है, बल्कि अव्यक्तरूपेण अवस्थान दै | व्यास० 
४।१२ में वासनानिवृत्ति का उल्लेख है| इस पर विवरण कहता है--तस्माद्‌ 
व्यक्तिरूपेण वासनानाम्‌ अत्यन्तविनिबृत्तिः | गुणरूपेण तु सतीनामपि कार्यासमथ- 
त्वान्न केदस्याभावदोपो नापि सिद्धान्तविरोधः 

इससे यह भी ध्वनित होता हैं कि मोक्ष साधन खप्रयलसाध्य है। कोई 
अपने बल से किसी के gaa को निवृत्त नहीं करा सकता | इश्वरादि भी 
किसी के चित्त को अव्यक्त नहीं कर सकते--चित्त स्वयं ही योग्य हेतु से 
चरितार्थ होकर अव्यक्त होता है | 

+ल 

[ ६०।१ | तत्त्वतः उपकार=समीप से कार्य करना | इस उपकाररूप 
सन्निधान से प्रकृति महदादिरूपेण परिणत होती है तथा उदासीन अपरिणामीः 
पुरुष में कतृत्व का आरोप होता है | 


[ ६०।२ ] आरम्भ शब्द का ईदृश प्रयोग “अविशेषाद्‌ विशेपारम्मः 
( सांख्यसू० ३।१ ), आत्माथत्वात्‌ सष्टेनेषामात्माथ आरम्भः ( सांख्यसू० 
२।११ ) में है | 


[ ६० कारिका | न्यायमञ्जरी भाग २ go ६० में उद्धृत | उपमा की 
ध्वनि यह है कि प्रकृति (-बुद्धयादिरूप प्राकृत वस्तु ) की प्रवृत्ति ( परिणाम ) 
मानो किसी स्वार्थहीन ब्यक्त की चेष्टा की तरह है, अर्थात्‌ महान्‌ साधनों से लब्ध 
केवल्य के अधिगम होने पर भी प्रकृति का उससे खरूपतः कोई लाभ नहीं 
अव्यक्तावस्था म प्राकृत बुद्धथादि प्रकृतिरूप गुणावस्था में ही रहेंगे; न बुद्धयादि 
चिद्रूप में परिणत होंगे और न उनका अभाव होगा | यह परिणामभेद बुद्धि की 
ही है, पुरुष सभी अवस्थाओं में निविकार उपदर्शक के रूप में ही रहता है | 

इस दृष्टि से निगुण पुरुष का स्वभाव गुणहीन अनुपकारी व्यक्ति की तरह 
èl प्राकृत बुद्धधादि के योगसाधन से पुरुष का केबलीभाव होता है ( जो परम 
अभीष्ट है ) पर, पुरुष से बुद्धयादि प्राकृत पदार्थों को वस्तुतः कुछ मिलता नहीं 
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है | प्रकृति-पुरुष की इत स्थिति को लक्ष्यकर गुणहीन पुरुष और गुणवती स्त्री की 
उपमा दी गयी है | पुरुष प्रकृतियोग से वस्तुतः aaa, adardi, adam नहीं 
होता; अनात्मभूत बुद्धि ही पुरुषोपदर्शन से व्यक्त होकर सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी 
ओर सवशक्तियुता होती है। पुरुष इन सत्र बुद्धिपरिणामों के उपद्रष्टामात्र ही 
है | बुद्धि के किसी भी परिणाम से पुरुष तदनुरूप विकृत नहीं होता; अविवेकयुक्त 
बुद्धि में यह बोध होता है कि “पुरुष वस्तुतः बुद्धि के आकारो के अनुरूप होता 
2, जो भ्रम है। 'अवार्थक॑ चरति’ कहने का तात्पर्य यही È | 


PE 


[६११ ] अव्यक्तीभूत प्रकृति पुनः व्यक्त क्यों न हो--यह एक मौलिक 
प्रश्न है। बौद्ध दाशनिको ने भी यहद दिखाया है कि प्रलीन बुद्धि का पुनरुत्थान 
अवश्य होगा । इस विपय में सांख्य का उत्तर यह है कि व्युत्यानसंस्कारझून्य 
बुद्धि यदि शाश्वत निरोध के संकल्प से रुद्ध होती है तो वह पुनरुत्थित नहीं 
होगा । यह संस्कारशूत्यता चित्तातिरिक्त चिति के अधिगम से ही सम्भव हो 
सकती है। gamada चित्त का रोध कालावच्छिन्न ही होगा और वह 
चित्त स्वसंस्कारानुसार विराट, हिरण्यगर्भ, अभिमानी देव आदि किसी भी रूप 
में प्रादुर्भूत होगा । व्युत्थानसंस्कारहीन तथा चरितभोगापवर्ग चित्त किस रूप से 
पुनः उत्थित होगा, इसे नब कोई न्याय्यपन्था में दिखाएँगे, तभी सांख्यीय दृष्टि 
बाधित होगी | 


[ ६१ कारिका ] शिवाक० १।१।७ ओर न्यायमञ्जरी भाग २ पु. ६० में 
उद्धृत । अर्थ कुछ अस्पष्ट है। युक्तिदी० में यह कारिका-व्याख्यान नष्ट हो 
गया है। जय० के अनुसार A सुकुप्तारतरं न किञ्चिदस्तीति प्रकृतेम॑तिभवति' 

अन्वय है। मे=“कारिकाकार का? यह अर्थ भाष्यादि से प्रतीत होता है। 
प्रसंख्यानमाष्य में इस पर विशेष विचार द्रष्टव्य है | 


इस कारिका मै उपमा से 'अव्यक्तीभूत बुद्धि की पुनः व्यक्तता न होना! 
को समझाया गया है। जिस प्रकार कोई लज्जाशीला वधू पुरुष द्वारा दृष्ट होने 
पर ( लज्जित होकर ऐसी व्यवस्था करती है कि वह ) पुनः पुरुष के दर्शनपथ 
में नहीं आती, उसी प्रकार प्रकृति (--प्रक्रेति जात बुद्धयादि लिङ्ग ) रूप दृश्य 
(जो भोगापवगोर्थ है ) यदि एकत्रार भोगरूप से और अपवर्गरूप से यर्थाथतः 
उपलब्ध हो जाय तो वह चरितार्थं होकर स्वभावतः निवृत्त हो ही जाता है । 
निवृत्त होने की योग्यता मी बुद्धि में है; यह योग्यता तमोगुणमूलिका है | 
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ट्रिष्टास्मि का तात्पयै यह है--दृश्य पुरुष द्वारा प्रतिळब्धात्मक है--हृश्या 
बुद्धेसत्वोपारुढाः सर्वे धर्माः, तदेतद्‌ दृश्यम्‌'''अन्यस्व॒रूपेण प्रतिलन्धात्मकम्‌ 
(amao २।१७ ) | दृश्य का प्रकृत स्वरूप विवेकी साधक के सामने उपस्थित 
हो जाता है, यही 'प्रकृतिदशन” है। दृश्यखरूपज्ञान होने पर दृश्य पर हेयबुद्धि 
होकर साधक का कैवल्य होता है ( योगसू० ३।४९-५० ) | दृश्यद््शन के विषय में 
ब्यास» ३।४९ का यह वाक्य द्रष्टव्य है--सर्वात्मानों गुणा व्यवप्तायव्यवसेयात्मकाः 
स्वामिनं क्षेत्रज्ञ प्रति अशेषदृश्यात्मत्वेन उपस्थिता इत्यथः | 

'स्वमावतः निवृत्त हो जाना? ही प्रकृति की सुकुमारता है। 'अल्प दुःख से 
उद्वेजित होना? सुकुमारता है--यह लोकप्रसिद्ध है। उद्वेलित होने पर प्राणी 
उद्‌वेजक से हट जाता है--व्यक्त प्रकृति ( अर्थात्‌ बुद्धि) भी चरितार्थ होने मात्र 
से (asta क्रिया से ही ) अव्यक्त हो जाती है--इस साद्दशय से ही प्रकृति को 
सर्वाधिक “सुकुमारतर? कहा गया है | 

[ ६१।३ ] (पुनः ब्यक्त न होना?--व्यास० ३।५५ में कहा गया है--चरिता- 
विकाराश्च एतस्यामवस्थायां गुणा न yet Taga पुनरुपतिष्ठन्ते | व्यास० 
२।२१ मी विशेषतः द्रष्टन्य है--ह॒शिरूपस्प पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्नं Te 
THE तु पररूपेण प्रतिळघात्मकं भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न हश्यते 
इति | दृश्य का यह दर्श नपथाभाव अव्पक्तरूपेण अवस्थिति ही है, अभाव नहीं | 
गुण की इस निवृत्ति के विषय में शान्ति० १९५।४९--५१ द्रष्टव्य है | 


HK + 


[are ] यह जानना चाहिए कि सांख्यानुसार पुरुष वस्तुतः “मुक्त 
नहीं होता है; पुरुष का Baca (--केवडीभाव ) होता है और बुद्धि की मुक्ति 
( दुःवहेतुभूत पदार्थों से सम्मन्धश्चून्यता ) होती है । गौगदृष्टि से (पुरुष की 
मुक्ति! कही जाती है। बुद्धि की अव्यक्तावस्थाप्राति ही मुक्ति है। इसको चित्त 
का प्रल्य' भी कहा जाता है ( व्यास० १।५ ) | 

सुच्‌ ( तुदादि १३४ सूत्र ) मोक्षणे | मुच्‌धाठु का ईदृश अर्थ ऋगवेद में 
है--उर्वार्कमिव बन्धनान्‌ मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ( ७।५९।२२ ) | | 

[६२।२ | प्रेत्यभाव । न्यायवूत्र में "पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः? ( १।१।१९ ) 
कहा गया दै-प्रेत्यभावो मृत्वा पुनर्जन्म । सोऽयं जन्ममरणप्रबन्धाम्यासोऽनादिरः 
पवर्गान्तः प्रेत्यमावो वेदितब्य इति | पुनरुत्पत्ति शब्द से संसार के साय प्रेत्यभाव १ 
का अच्छेद्य सम्बन्ध ज्ञापित होता है; यही कारण है कि वाचस्पति ने संसारः 
'प्रेत्यमावापरनामा? कहा है | 
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[ कारिका ६२ ] सांख्यसू० ३।७२ माष्य मै “संति gaa’ पाठ है। 
ईदश भाव वैदान्तिको द्वारा मान्य है । वे भी faga ब्रह्म वस्तुतः मोक्ष को प्राप्त 
करते हैँ? ऐसा नहीं कहते । ब्रह्म का स्वरूप संसारावस्था मै विकृत नहीं होता | 
इस दृष्टि से ही अद्वैतसिद्धि के मङ्गलाचरण में "मोक्ष प्राप्त इत्र aa विजयते 
विष्णुविकल्पोजझितः” ( १ श्लोक ) वाक्य में इव? का प्रयोग किया गया है । 

शिवाक ० १।१।७ और न्यायमज्ञरी भाग र प्र. ६० में उद्धृत | 


गौडपाद्‌ की एक कारिका इस विषय में प्रसिद्ध दै--न निरोधो न चोत्पतिन 
चद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येपा परमाथता ॥ ( AUZA- 
कारिका २।३२ ) | यह इलोक कई ग्रन्थों मै मिलता है--अवधूतोपनिषद्‌ ( ८ ), 
आत्मोपनिषद्‌ (३१), त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ (५१० ), त्रह्मब्रिन्दूपनिघदू 
(१० ) । बौद्धो को भी यह मत स्वीकार्य है। इस विषय में अनेक प्रमाण Ho 
Ho विधुशेब्वरभट्टाचार्यक्ृत आगमशास्र २।३२ टीका में द्रष्टव्य है। बुद्धेरेव 
पुरुषार्थापरिसमास्तिबन्धः, तदर्थावसायो मोक्ष इति ( व्यास० २।१८ ) । कारिका- 
गत प्रकृति का तात्पर्य बुद्धि से है । बुद्धि का ही संसरण, बन्धन और मुक्ति 
होती है । बुद्धि ही पुरुषाश्रया है। पुरुष को dadaa भी कहा गया है 
९ aao ४८६ ) | 

[ ६२३ ] अदूधा--'यह तत्व या सत्य है! इतके प्रतिपादन के लिये 
'अदूधा! का प्रयोग दार्शनिक ग्रन्थों में मिलता है (Ke न्यायभाष्य ४। ९४८ )। 
बुद्धिर्ञापयतीति चेद्‌ अद्धा ( न्यायभा० ३।२।२ ) | तचे व्वद्ाऽञ्ञसा दयम्‌ 
(अमर ३।४। १२)। साक्षात्‌ अर्थ में अद्धा का प्रयोग तै० ato ७।१ 
सायणभाष्य में Zo | 


बुद्धिगत जयपराजय का पुरुष में उपचरित प्रयोग व्यासमाष्य में भी दिखाया 
गया है-अविद्यादयः क्लेशाः" '"मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते a fe 
तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योदूधृषु वतमानः खामिनि 
व्यपदिइयते ( ब्यास» १।२४ ) | 

[ ६२।५ ] भोगादि का पुरुषसंबन्ध अविवेकनिबन्धन है | वस्तुतः अविवेक 
के कारण ही बुद्धि समझती है कि पुरुष भोगरूप क्रिया से विकृत होता है | 


~ 


अविवेक अनादि है, सुतरां agas संसरण भी अनादि है। खखामिभाव 


~ 


> ~ ~ = > 
अविवेक्रनिमित्त है यह सांख्यसूत्र ( ६।६८ ) इस विषय मै द्रष्टब्य हे । 
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[ ६३ कारिका ] शिवाक० १।१।७ में उद्धृत | ध्यान देना चाहिए कि 
‘et: सप्तभिः? और एकरूपेण? वाक्यों में संख्या-लक्ष्य पदार्थं कथित नहीं हुए 
हें । इंससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यीय परम्परा में यह संकेत स्पष्टतया बोध्य 
था, अन्यथा कारिकाकार नामतः उल्लेख अवश्य करते | 

चन्द्रिका में 'आत्मा बुद्धिरूपेण आत्मनम्‌ पुरुषम?--यह ब्याख्या की गई 
है। रूपैः सप्तभिगत्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारबद्‌ विमोचयत्येकरूपेण 
( सांख्यसू० ३।७२ ); Tso यो ममेदमित्येवं मन्यमानः निबध्नाति आत्मानमा- 
त्मना (Hato ३।२ ) | 

[ ६३।२ ] सप्तरूप>-धर्म, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराम्य, 
aad | इन सातो से चित्त संसरणशील रहता है, सम्यक्‌ अपवर्गाभिमुल नहीं 
होता | ध्यान देना चाहिए कि ईश्वरता ( ऐश्वर्य) को भी सांख्य बन्धनकारक 
मानता है। सांख्यीय दृष्टि से निगुंण आत्मतत्त्व ईश्वरातीत है, स्वरूपद्रष्टा ada, 
सवशक्ति नहीं है । वस्तुतः जगत्सृष्टिकारिणी ईश्वरता एक त्रैशुणिक विषय है, 
ओर कैवल्य के लिये ईश्वरता पर वैराग्य करना आवश्यक हो जाता है-द्र ० 
योगसूत्र-तद्वैराग्यादपि दोषत्रीजक्षये कैवल्यम्‌ ( ३।५० ) | awa मोक्षपद्‌ 
से निम्नकोटि की है, यह पूर्वाचायाँ का मत है । जीव और ईश्वर में ईश्वरतारूप 
अन्त;करणघमै के विकाश का तारतम्य मात्र है | 


[ ६२।३ | प्रकृति मुक्त पुरुष के प्रति पुनः भोगापवर्ग नहीं कश्ती--यह 
मत विशेषतया ज्ञातव्य है। व्यासभाष्य कहता है--पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न 
भुङ्क्ते ( २५० ) | 

शान ही मुक्तिकारक है--यह सांख्य का युक्तिह॒ढ़ मत है--ज्ञानादेव तु कैव- 
an | ज्ञान=विवेकख्याति, अन्य ज्ञान नहीं। ज्ञानान्मुक्तिः ( सांख्यसू० 
३।२ ३) । पतञ्जलि अत्यन्त स्पष्टरूप से इस मत को दिखाते हैं--विवेकख्याति- 
रविष्लवा हानोपाय; ( २।२६ ) | साधन की अन्तिमावखा में ज्ञानसंस्कार का 
आधान ही करना पड़ता है | यह हान चित्त को शाश्चतकाल के लिये निरुद्ध 
करता है और ज्ञान खतः मी निरुद्ध हो जाता है; द्र० व्यास० ४२८- ज्ञान- 
संस्फरास्ठु चित्ताधिकारसमा्तिमनुशरते इज्नि न चिन्त्यन्ते | \ | 


[ ६४।१ ] सांख्यप्रसंग में तत्वशब्द का प्रचुर प्रयोग इतिहासपुराण में मिलता 
है- ततत्वज्ञानासिना (aao ४७।१४ ); तत्वनिश्रयात्‌ ( अश्व ४५।५५ ); 


। | 
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aaie (aao २५४९ ); तखानि यो वेदयते (aao ३५।५० ), 
तत्त्वसंज्ञितः ( शान्ति० ३०२।३८ ); तत्त्वानि वक्ष्यामि ( ardo ३६।४१-५० ) | 

[ ६४ कारिका ]--शिवाक० १।१।७ में sagal गिरिटीका ( बृहंदा० 
४।५।१५ ) में 'अविपर्ययात्‌'**'? उद्धृत है। कम्दली go ६७५ (एवं परिणते 
समाधी आत्मखरूप-साक्षाकारिबिज्ञानमुदेति' कहकर ) में उद्धृत | 

'न मे नाहं arf’ साधन का परिचय शान्ति० ३०७।२०-४० में है! 
aeg 'तत्वाभ्यासाद नेति नेतीतित्यागाद्‌ विवेकसिद्धि: (२।७५) | तत्त्वाभ्यास 
ध्यानयोग है। याज्ञवल्क्यस्मृति का 'तच्वस्मृतेरुपस्थानात्‌? ( ३।४।१५९ ) वाक्य 
dza अभ्यास का ज्ञापक है | सांख्य की ज्ञानयोगरूपता बहुशः कही गयी 2— 
ज्ञानयोगेन सांख्येन व्यापिना महता नप ( शान्ति» ३०१।६२ ) | 

यह ज्ञातव्य है कि अन्तरङ्ग कैवल्यसाधन की तीन अवस्थाएँ हॅ-आदो तु 
मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌ । क्त्स्नक्षयात्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्ष- 
णम्‌ ॥ तदनुसार हम देखते हैं किं ६४ बीं कारिका में “ज्ञानेन मोक्षः हूँ 
६५-६७ वीं कारिकाओं में 'रागसंक्षयात्‌ मोक्षः? है; तथा ६८ वीं कारिका में 
waga मोक्षः? है। कृस्सनक्षव=देइपात के साथ लिङ्ग की 
अञ्यक्तावस्थाप्रात्ति । 3 

[ ६४।२ ] ddareAvad आदि के लिये यह योगपू द्रव्य दै 
स तु दीर्घकालमैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृदभूमि० ( ११४) । यह ज्ञान FALSE 
भेदज्ञान है--अव्यक्तादिविशेषान्ते विकारेडस्मिन्नचेतने । चेतनाचेतनान्यत्वविज्ञानं 
ज्ञानमुच्यते || argo ५९।५४। अग्नियु० ३७।९।३ ख-४ क; मत्स्य) १४५५५ 


आदि में gee वचन मिलता है। 


[axx] संशय उभयकोटिस्पृग विज्ञानम्‌-स्यादिदमेवं नैव स्यादिति 
( व्यास १।३० ) | 

[ ६४।५) संशयसंबन्धी यह विचार aao १।८ में भी है-यज ज्ञान" 
प्रतिभ'सरूपं तद्रूपाप्रतिष्ठमेवातद्रूपप्रतिष्ठम्‌, अतः संशयोऽपि संगीत; | FR 

[ ६४।७ ] विपर्ययवासना--प्रत्यक्‌ चेतन के खबुद्धि संयोग का हेतु अविद्या 
है ( योगसू० २।२४) | अविद्या--विपर्ययज्ञावासना (sata ) । वासना 
के परिचय के लिये योगसूत्र ४।८-११ द्र० | : 

तत्वपक्षपातः | ईद्दश वचन कन्दली-में हैं--तत्त्वावग्रहो हि feat परमं 
बलम्‌ (go ६७७) | gar तत्वभूतपदार्थपक्षेपातिस्वात्‌ तत्वभूतपदा थज्ञान- 
ननकत्वस्वाभाव्याद । तत््वपक्षपातों हि घियां खभावः, अतस्बजञानं च aafaa- 
मिति भावः ( पूर्णिमा ) | 
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[ ६४८ ] निरुपद्रव" शलोक ( प्रमाणवात्तिक ३।२२१; न बाधा पाठ 
है) की वृत्ति ( मनोरथनन्दिकृत) यह है-निरुपद्रवस्य दोषराशेरुद्‌वे कस्य 
प्रहाणात्‌ | भूतार्थस्य प्रामाणपरिदृष्टार्थविषयत्वात्‌ , खमावस्यानारोपितत्वात्‌ | 
मार्गसात्म्यस्थ विपक्षेण न बाधा यस्नवच्वेऽपि यत्न एव तावन्न संभवति विपक्षाभ्यासे 
दोषदर्शनात्‌ | यत्नबच्चेऽपि तु बुद्धेस्तत्र मागसात्म्येडमिरचिविषयत्वेन पक्षपाततो 
न बाधा । न हि weal Amadan: सपे भावयितुं यतते कश्चित्‌ , भूता- 
थस्य दर्शनात्‌ | 

[axic ] उद्धृत कारिका में 'यत्नवस्वेडपि' पाठ उचित प्रतीत होता है | 
(aaas मिथ्याजञनधर्मिक-प्रामाण्यनिश्रयेडपि-- पूर्णिमा ) | नैष्कम्यैसिद्धि की 
अंग्रेजी टिप्पणी में हिरियाना महोदय "अयरतवच्वेऽपि’ पाठ स्वीकार करते हैं, पर 
यह पाठ समीचीन प्रतीत नहीं होता । नैष्कम्येसिद्धि १।३८ का लोक इस प्रसंग 
में आलोच्य हैं--बाधितत्वादविद्याया विद्यां सा नैव बाधते | तदूवासना निमित्तच्वं 
यान्ति विद्यास्मतेभ्रुवम्‌ ॥ शान्ति० ३०७।२२ टीका में नीलकण्ठ भी ऐसा ही 
कहते हैं-- तत्वपक्षपातो हि घियां खभाव इति न्यायेन vas जातमपि प्रमाणशानं 
न नश्यति, अनादिकालीनमपि भ्रान्तिज्ञानं न पुनरुन्मिषतीति भावः | यदाष्ठुर्ाह्या 
अपि--निरुपद्र व''पाततः । 

गुणमयीटीका मै इस श्लोक का यह अर्थ किया गया है-डपद्रवः sate 
विज्ञानम्‌ | भूतार्थः आल्यविज्ञानम्‌ | प्रबृत्तिविज्ञानशून्यालयविज्ञानख मावस्येत्यथ; | 
यत्नवच्चेऽपि चिरक्रालाभ्यस्तलेऽपि | तत्‌--पक्षपातिस्वाद्‌ भूतार्थपक्षपातिस्वाद्‌ | 


[ ६४५९ ] महाभाष्य का सन्दर्भ यह है--अथवा कृभ्वस्तयः क्रियासामान्य-.. 


वाचिनः, क्रियाविशेषवाचिनः पचादयः | प्रदीप--पाकादिशु क्रिया विशेषिषु 

भिन्नलिङगसंख्यानुगतेष्वपि भावशब्दवाच्यं सामान्यं शाबलेयादिष्विव गोत्वं 
X” ee ७ A (227 = qt 

विद्यते, तच्च एकं पुंस्वानुगतं चेति तदाश्रिल्य प्रसया विधास्यन्ते इत्यथः | 


[ ६४।१४ ] 'न मे नाहं नास्मि' यह सांख्य का उच्चतम ज्ञानयोगप्रधान 
साधन है । इस साधन का प्रकृत स्वरूप यह है--'न मे? == आत्मा भौतिकः 
भूत-तन्मात्र रूप ग्राह्य नहीं है--इत्याकार ध्यान | नाहम्‌ = अहंकार और 
अहंकारोत्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय-प्राणरूप त्रिविध इन्द्रियां आत्मा नहीं है-- 
इत्याकार ध्यान । नास्मि=अस्मितामात्र अध्यवसायलक्षणक महात्मा भी 
निर्विकार आत्मा नहीं है--इत्याकार ध्यान । इस अन्तिम ध्यान के बाद चित्त 
खभावतः शाश्वतकाल के लिये निरुद्ध हो जाता है | 
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ज्योतिष्मती ३६५ 
भन मे नाहम? की भावना भी ईषत्‌ विवेकख्याति के अधिगम के विना होती 
नहीं है । वस्तुतः शारीर कर्म और इन्द्रियादि के प्रतिलोमक्रम से रोध करने की 
चेष्टा करने के समय ग्राह्य आदि प्रकृत आत्मभाव नहीं हैं? यह बोध उदित होने 
लगता है । वाक ( इन्द्रियकार्य ) को मन में नियत करने पर ही ग्राह्य जगत्‌ 
( अथोत्‌ शरीर ) के प्रति जो आसमत्रोध अनादिकाल से चला आ रहा था, वह 
नष्टप्राय हो जाता है। तथैव मन को ज्ञानात्मा ( अहंकार ) में नियत करने पर 
इन्द्रियों के प्रति जो आत्मबुद्धि विद्यमान थी, वह प्रक्षीण हो जाती है; 
इसीप्रकार ज्ञानात्मा को मदात्मा में नियत करने पर ग्रहीतृभाव के प्रति जो 
आत्मबुद्धि थी, वह नष्ट होने लगती है। शान्तात्मा को लक्ष्यकर महृदात्मा का 
रोध करने पर पुरुषतत्त्व का खखरूप में अवस्थान होता है और HERAT 
अव्यक्तावस्था को प्राप्त कर दुःखतन्रय से एकान्त-अत्यन्तरूप से मुक्त हो जाता 2 | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ६४ तम कारिकोक्त साधन वही है, जो 
कठ० के 'यच्छेद्‌ वाङ मनसी WATS यच्छेजज्ञान आत्मनि | ज्ञानमात्मनि मइति 
नियच्छेत्‌ तद्‌ यच्छेच्‌ छान्त आत्मनि ॥ (RR ) वाक्य में कहा गया है | 
चित्त की निवृत्ति तत्वदर्शन से ही हो सकती है विभ्रयां सत्तदशनात्‌ 
[ विनिवर्तयेत्‌ ] ( शान्ति० २७४८ ) | 
“RS 
[ ६५ कारिका ] यह कन्दली, Zo ६७५ मै saaa हैं | कारिकास्य प्रकृति 
का तात्पर्य प्रकृतिजात बुद्धि से है। “एप्तरूपविनिवृत्त' एवं “निबृत्तप्रतव' बुद्धि 
वह है, जिसको लक्ष्यकर ग्यास? १।५ मै कहा गया दे क. चित्तम्‌ 
आत्मकल्येन व्यवतिष्ठते | यही है बुद्धि की .चरम शुद्धि ( gaea ); दश शुद्ध 
बुद्धि को ही 'पुरुषाकारा बुद्धि! कहा जाता है। इस कैवल्यसाधक शुद्धि को ही 
qab ने asyet: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमः ( २।५५) सूत्र मै हा ह l 
व्यावहारिक दृष्टि से यही साधक की 'दग्धबीजावस्था' 2 । कारिका के उत्तरे मै 
याद्दश प्रकृतिदर्शन कहा गया है, वह व्यास० ३।५५ म इस प्रकार प्रतिपादित 
हुआ है--चरिताधिकारा श्वेतस्यामवस्थायां गुणाः, न पुरुषस्य zaa पुनर 
पतिष्ठन्ते । २।५० व्यासभाष्य में भी चरमदेही योगी के क्लेशो है. अप्रसवसमथ 
होना एवं पुरुष की स्वस्थता कही गई है। azo 'प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थश्च? 
( मैत्रा० २७) | । 
स्वस्थ पुरुष प्रेक्षक की तरह निर्टिप्त होकर प्रकृति को देखता है? यह आलं- 
कारिक भाषा है। वस्तुस्थिति यह है कि इस अवस्था में योगी मूलभूत आत्मभाव 
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ay 


३६ 

की कूटस्थता, अपरिणामिता और शुद्धता को जान जाते हैं। अधर्म, अवैराग्य 

और ated की तरह घर्म-वैराग्य-ऐश्वर्य के प्रति भी वे विरक्त हो जाते हैं, एवं 
पुरुषख्यातिद्वारा आप्यायितबुद्धि होकर चित्तनिरोध का ही साधन करते रहते हैं। 
[ ६५६ | तत्त्वताक्षात्कारजात प्रज्ञा जब चित्त मै ag आहित हो जाती है; 

तब 'समापत्ति! की अवस्था होती है । पुरुष वस्तुतः निष्क्रिय है, क्रिया गुणत्रय में 
ही रहती है--यह प्रज्ञा समापत्ति की उच्चतम अवस्था मै उदित होती है । इस 
समय बुद्धि अनुभव करती है कि पुरुष वस्तुतः स्वस्थ ( स्व में स्थित दै | बुद्धि की 
सर्वविध अवस्थाओं में पुरुष एक ही रूप से रहता है--यह बोध इस समय 
सुप्रतिष्ठ हो जाता हैं। 'पुरुष अवस्थित और स्वस्थ होकर प्रकृति को देखता हे? 
यह आलंकारिक भाषा है। दार्शनिकहष्टि से यही कहना होगा कि पुरुष की 


NN 


निष्कितता और अपरिणामिता का बोध यथार्थतः इस काल में होता है | 
“RIS 

[६६। १ ] यदि सन्निधिमात्र से प्रधान की प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति की 
नित्यता होगी, अर्थात्‌ कभी भी निवृत्ति नहीं होगी--यह जो आक्षेप सांख्य पर 
किया जाता है, वह असार है | पुरुषसान्निध्यतररा जो उपकार होता है, वह प्रत्रत्ति 
भी दै, निवृत्ति भी है | प्रधान का योग्यताविशेष gaia का हेतु है; 
भविद्याचसा और विद्यावस्था के रूप मै यह योग्यता द्विविध दै । अविद्यावस्थ 
प्रधान ( प्रधानजात चित्त) का योग पुरुष के साथ रह जाता है | विद्यावस्थ 
प्रधान ( विवेकख्यातियुक्त चित्त) शाश्वतकाल के लिये सुद्ध होकर अव्यक्त 
हो जाता हे | चित्त की वृत्तियाँ लयोदयशालिनी है, अतः पुरुष-चित्त-संयोग मूलतः 
सभङ्ग है। विद्या के प्राबल्य से यह भङ्गवान्‌ संयोग शाश्वत कालके लिये नष्ट 
हो नाता है | यही द्रष्टा का कैवल्य और चित्त की मुक्ति है | 

[ ६६ कारिका ] Meo के अनुसार कारिका का पाठ ङ्ग्य इत्युपेक्षकः? 
होगा, पर गौडपादभाष्य के कुछ संस्करणों में तत्वकोमुदीखीकृत पाठ ही 
रखा गया है, जो संपादकीय प्रमाद है। न्यायमञ्जरी भाग २, Fo ६० में उद्धत 
( दृष्टा मयेत्युपेक्षक' पाठ है) | 

युक्ति० मै 'उपेक्षत एकः? पाठ स्मृत हुआ है (go २४ द्र० ); खेद है 
कि उसके संपादक ने 'उपेक्षक एकः? पाछ को ही स्वाज्ञानवश रखा है ( कारिका- 
पाठ;मै ) | संपादन में अधिक सावधानी रखनी चाहिए | 

ae | की ध्वनि यह है कि सप्तरूपविनिदृत्त बुद्धि जब निवृत्तप्रसव हो 
जाती है--नूतन कर्म करने की इच्छा जब समाप्त हो जाती है, तब बुद्धि खयं 
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ज्योतिष्मतीं 2 


20) ) 
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विवेकख्याति को भी अन्तिम अभीष्ट के रूप में न समझकर परम पुरुष का 
अवधारण कर परवैराग्य मै प्रतिष्ठित हो जाती है ( जिससे बुद्धि का शाश्वत 
निरोध होता है) | पुरुष की निर्लिप्ता, सदाज्ञातृता आदि के अवधारण होने पर 
बुद्धि अनात्मव्यापार से उपरत होने के लिये उद्यत हो जाती है; यही धर्ममेघ- 
ध्यान ओर तत्‌फल्भूत असंप्रज्ञात समाधि है, जैसा कि व्यास० १।२ में कदा गया 
है--तदेव [ चित्तमेव ] रजोलेशमलापेत॑ स्वरूपप्रतिष्ठं सच्वपुरुषान्यताख्याति 
मात्रं घर्ममेघध्यानोपगं भवति | तत्‌ परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते योगिनः | चिति- 
शक्ति रपरिणामिनी '”””"""" सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । 
अतस्तस्यां विरक्त चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति । 
स निर्बीजः समाधिः | 

[ ६६।३-४ ] शब्दाद्ुपभोग न होना का तात्पर्य है--शब्दादिज्ञान होने 
पर भी वह ज्ञान Aa की ओर अभिमुखता को नष्ट नहीं कर पाता है । अविवेक 
की gazal होने पर 'आत्मा वस्तुतः सुख-दुःखादिमान्‌ है? यह बोध होता है | 

[ ६६।५ ] यह जानना चाहिए कि विवेकख्याति भी बुद्धि का विकार छे 
वह प्राकृत दै । बुद्धि-विकार के लिये अविद्या का संबन्ध अपरिहार्य है, सुतरां 
जत्र तक विवेक है, तत्र तक ईषत्रूप से अविवेक भी रहता है | इस अविवेक से 
ही 'प्रत्ययानुदशन? होता रहता विवेक परिपूर्ण होकर जव परवैराग्य को 
उत्पन्न करता है, तब संस्कारहीन चित्त शाश्वत काल के लिये अव्यक्त हो नाता 
है; उस स्थिति में विवेक और अविवेक नहीं रहते । 


[ ६६।६ ] मोगापवर्गरूप पुरुषार्थ प्रकृत्यारम्भ-प्रयोजक है। भोग की समाति 


: अपवर्ग में और अपवर्ग की समाप्ति शाश्वत चित्तरोध में होती है। प्रसंख्यान 


के कारण विवेकख्याति की विशदता होती दे, जिससे संस्कारबीज प्रत्ययप्रसू 
नहीं होता और saan की निवृत्ति हो जाती है (द्र० योगसूत्र ४।३० )। 
साधन के पारदेश में अवस्थित साधक के विवेकपरक चिन्तन का मामक 
विवरण शान्ति० २०७।२२-४० में द्रष्टव्य है | 

[ ६६।७ ] प्रयोजन की व्युत्पत्ति दिखाई गई है--प्रयुज्यते सरे प्रकृतिरनेन 
इति; “प्रयुज्यते अनेन’ व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है कि जो जो जीव की प्रवृत्तियों का 
प्रयो जक है, वह प्रयोजन है; प्रवृत्तिप्रयोजक -प्रयोजन | deo येन प्रयुक्त; प्रवतते 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ , यमथममीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा कमौरभते । तेनानेन सर्व प्राणिन 
सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या nar ( न्यायमा» १।१।१ ) | 


RS 
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[ ६७।१ ] देह यदि न हो तो इन्द्रियादि नहीं रहेंगे; तब अशरीर आत्मा 
प्रकृति का दर्शन कैसे कर सकेंगे--यह शंका है | 
र [ ६७।२ | शुमाञझ॒भकमों का फलभोग करना ही पड़ेगा--यह एक मत 
हे= अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म argu ( देवीभाग० ६।७।६७ ) | 

[ ६७।३ ] कर्माशय के लिये योगबू० २।१२--१३ समाष्य zo | 

[ ६७ कारिका ] न्यायमज्ञरी भाग २, ए० ६१ तथा कन्दली, Go ६८६ में 
sqa) वह जीवन्मुक्तावस्था है; zo सांख्यसू० जीवन्मुक्तश्र ( २७८) | 
व्यास० ४३० में यह अवस्था लक्षित हुईं है--छ्लेशकर्मनिद्वत्ती जीवन्नेव विद्वान्‌ 
Bam भवति। धर्मादि की अकारणताप्राप्ति ही प्रकृत दग्धत्रीजभाव द 
बीजान्यन्त्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा क्ेशेरनात्मा संपद्यते 
पुनः ॥ शान्ति २११।१७; द्र विबरण २।१३; व्यास» २।१३ में कर्मफलनाइा 
उक्त हुआ है zo सांख्यसू० संस्कारलेशतस्तत्‌सिद्धिः ( २।८३ ); चक्रम्रमण- 
वद्धृतशरीर; ( ३४८३ )। एवं ज्ञानेन शुद्धेन दग्धबीजो ह्यकल्मषः | विमुक्तत्रन्ध: 
शान्तोऽसौ मुक्त इत्यभिधीयते || वायु» १६२१ | 

[ ६७।४ अनियतविपाक काल और नियतविपाक काल रूप भेद व्यास- 
भाष्य में है (२।१३ ) 

[ ६७५ ] यद्यपि mea कर्म का क्षय भोग से ही होता है-- यह 
सामान्य नियम है तथापि सांख्ययोग का कहना है कि योगाभ्यास की उत्कट 
प्रबछता से प्रारब्ध का भी नाश किया जा सकता है; ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
मस्मसात्‌ कुरुतेड्जुन ( गीता ४।३७ ) वाक्यस्य सर्वकर्म में प्रार्ध भी आता है | 
कदाचित्‌ ही ईहश प्रबल चित्तरोध की घटना घटती है | 

अकारणप्रा्ति=अकारणतप्रात्ति, अर्थात्‌ धर्मादि की ऐसी अवस्था हो जाना 
कि वे पुनः जन्म को न साधित कर सकें | अधर्म की तरह धर्म भी जन्मसाधक 
होता दै । हमने पहले ही कहा है कि कैवल्य का साधन ‘era’ मात्र है, किसी का 
( अर्थात्‌ धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य का ) ‘उपादान’ नहीं है। इसी दृष्टि से ही सांख्य- 
शास्र को 'सम्यगवधो नाम त्याग शाखम्‌? कहा गया है ( शान्ति० २१९।१६ ) | 

[ ६७।६ ] वेगाख्य संस्कार । वैशेषिक में संस्कार के तीन भेद माने गए 
हैं--वेग, भावना और स्थितिस्थापकता | इस शास्र के अनुसार संस्कार एक 
गुण है। तार्किकरक्षा में कहा गया है--यजजातीयः समुत्पाद्य तजजातीयस्य 
कारणम्‌ । स्वयं यस्तदूविजातीयः संस्कार; स गुणो भवेत्‌ || ५।४८ यह संस्कार 


site 
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सामान्य गुण और विशेष गुण मै रहता है--सामान्यगुणात्मविशेषगुणों भयद्वत्ति- 
गुणल्वव्याप्यनातिमान्‌ ( तकसंग्रहटीका, सिद्धान्तचन्द्रोदय, संस्कार प्रक० ) | 

[ ६७।७ ] संचित-प्रारन्ध-वर्तमान रूप त्रिविध कर्मभेद प्राचीन शांत्नों में 
विचारित हुए हैं | इस विपय का एक सारवान्‌ विबरण देवीभाग० ६।१०।८-१४ 
मै द्रष्टव्य है । 

[६७।८] ४।१।१९ ब्रह्मसूत्र का अर्थ अनुवाद में यथायथ रूप से दिया गया 
है ( इतरे तु आरब्घकायें पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते-शारीरक० ) | 
कुछ व्याख्याकर R को इतर शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप समझ कर 
व्याख्या करते हैं कि उच्चकोटि के योगी भोग से कर्मक्षय कर ब्रह्मभूत होते 
हैं। वे अज्ञ हैं। यदि 'इतरे? बहु्चनान्त पद है तो क्रियापद भी ताश होना 
चाहिए । जो पण्डित उद्धृत वचनों की व्याख्या के समय आकरस्थल देखना 
आवश्यक नहीं समझते हैं, उनको इस वाक्य की भ्रष्ट व्याख्या से शिक्षा लेनी 
चाहिए | i हि क्त 

'तस्यः" `"? ( छान्दोग्य* ६।१४।२ ) | शंकर कहते है--तस्थेवमाचार्यवतो 
मुक्ताविद्याभिनद्दनस्य तावदेव तावानेव कालश्चिरं क्षेपः सदात्मखरूपसंपत्तेरिति 
वाक्यशेषः । कियान्‌ कालश्चिरम्‌ इत्युच्यते-यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ 
gaada, सामर्थ्यात्‌ येन कर्मणा शरीरमारब्घं तस्योपभोगेन क्षवादू 
हपातो यावदित्यर्थः | अथ तदैव सत्‌ सम्पत्स्ये संपत्स्यते इति पूबबतू । न हि 

हमोक्षस्य सतू्ंपत्तेश्च कालमेदोऽ स्ति येनाथशब्दः आनन्तर्यार्थः स्यात्‌ । हिन्दी 
अनुवाद मे “शरीरपात के अनन्तर? लिखा गया है। वस्तुतः देहपतत और सत्‌ 
प्राप्ति मै काल-ब्यवधान नहीं है, अतः 'देहपात के साथ ही” ऐसा अनुवाद 
करना चाहिए | व्यवधान चूँकि नहीं है, इसलिये अथशब्द आनन्तर्यं का वाचक 
नहीं है-शांकरमाष्य की यह दृष्टि समीचीन R | 

[ ६७।९ ] यह संस्कार क्षीयमाण अविद्याविशेष है, जो जीवन्मुक्त पुरुष में 
रहता 2 | इस स्थिति में योगी का ( जाति और आयु का ) भोग मात्र रहता है; 
सुखदुःख रूप भोग से वह संपर्कशूत्य हो जाता है। 

'चक्रञ्रभिवद्धतशरीर' वस्तुतः जीवन्मुक्त की अवस्था दै । धर्ममेत- 
समाधिसिद्ध पुरुष के क्लेशकर्मो की-निवृत्ति हो जाती है; ईश साधक 
daar कहलाते हैं। संप्रज्ञातसमाधिमान्‌ योगी यदि. एक बार भी 
असंप्रज्ञातसमाधि के बल पर आत्मस्वरूप का अवधारण कर लेते हैं, तो sat 
क्षण से वे जीवन्मुक्त' दो जाते हैं-यस्मिन्‌ काले स्वमात्मानं यीगी णानाति 

२४ 
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केवलम्‌ | तस्मात्‌ कालात्‌ समारभ्य जीवन्मुक्तो maal ॥ जीवन्मुक्त पुरुष 
की स्थिति को शान्ति> २११।१७ इस प्रकार दिखाता दे—बरीजान्यग्न्युपदग्धानि 
न रोहम्ति यथा पुनः | ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशेरनात्मा संपद्यते पुनः ॥ जीवन्मुक्त 
पुरुष नूतन कर्म नहीं करते हैं; वे संध्कारलेश से शरीरधारणमात्र करते है 
संस्कार का पूर्ण क्षय करना ही उनका लक्ष्य रहता है। देवल के निम्नोक्त सूत्र 
में जीबन्मुक्ति की अवस्था चित्रित हुई हेस तथा निदत्त निर्गुणः छिन्नबन्धो 
जन्मजरामरणदुःखविनिर्मुक्तः सुप्तवत्‌ मत्तत्रत्‌ विषधूमपानवत्‌ सच्वादिहीनः 
तन्मात्रावस्थितः परमघुखमैकान्तिकमधिगच्छतीति सांख्यम्‌ ( मोक्षकाण्ड, 
goo) | यहाँ निर्गुण =रुणदृत्ति का अवशीभूत । अम्मादिदुःखविनिमुक्ति = 
दुःखी में अविचलित रहना; वस्तुतः जीवन्मुक्त दुःख-बोधहीन नहीं होता, 

| 

j 


क्योंकि दुःखबहुछ ब्रह्माण्ड में उनका अवस्थान होता है; नीवन्मुक्त दुःख से 
उद्वेजित नहीं होता--इसी स्थिति को लक्ष्यकर आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न ब्रिभेति 
कुतश्वन' श्रुति कही गयी है। सुख-दुःखादि की कार्यकारणपरम्परा को जानने 
के कारण जीवन्मुक्त विचलित नहीं होते--वे निरुद्यम होकर नीष्कर्म्यसिद्धि लाभ 
करते हैं ( अथवा कचित्‌ कर्मयोग का आश्रय करते हैं )। मत्कृत 'सांख्य- 
दर्शन! ग्रन्थ मै जीवन्मुक्ति पर विशद विचार द्रष्टव्य है | 
PERS 

[aa] संस्काररोष > चित्त वृत्तिसंस्कारधर्मक है; योगोक्त कौशल से 
चित्त को वृत्तिहीन किया जा सकता है, तब संस्कारमात्र अवशिष्ट रहता हे । यह 
“संस्कारशेष' रूप अवस्था है, जिसमें व्युत्थानसंस्कार और निरोधसंस्कार का 
द्वन्द्व (zo योगसू० २।९ ) चलता रहता है। यह द्वन्द्व अलक्ष्य रूप से 
azar है | 

[ ६८ कारिका ]-न्यायमञ्जरी भाग २, ४० ६१ मै उद्धृत । शरीरभेद 
शब्द अध्यात्मविद्या के प्रसंग मै प्रसिद्ध दै--जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशा 
giaa शरीरभेदः ( शान्ति० १८७।२७ ) | योगसिद्ध का मोक्ष गरीरवियोग- 
पूर्वक होता है--शरीरवियोगो हि मोक्ष आत्यन्तिकः (agro ३।९।७ भाष्य ) । 
चरितार्थता का समर्थन योगसू० ४।३२ में हे--कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति 
गुगानाम्‌ | 

[ ६८।२ ] अनाख्यविपाक कर्माशय ज्ञान? से दग्ध हो जाता दय 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेड्जुन ( गीता ४।३७ ) | प्रारब्धविपाक कर्मा 
का क्षय भोग से होता है, यह सामान्यतया माना जाता है। योगसंप्रदाय की 
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अह भी मान्यता है कि विवेक-वैराग्य-निरोध का इतना तीव्र अभ्यास किया जा 
सकता है कि प्रारूध कर्म भी नष्ट हो सकता हे। गीता के वाक्य में प्रारब्ध 
कर्मों का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। दग्धवीजमाव ब्यास» २११ 
में उक्त हुआ है। कर्माशय के मूल में अविद्यादि-क्लेश हैं। इन क्लेशो का 
तनूमाव क्रियायोग से, gadaa प्रसंख्यान से ओर अव्यक्तीभावरूप नाश 
चित्तल्य से होता है | 


संस्कारद्दीन तत्ववित्‌ व्यक्ति का देइपातानन्तर पुनः शरीरग्रहण नहीं होता 

2 | 
Sag aaa में भी माना जाता है--उपपद्मते ag कर्मक्षयः, सम्यगु- 
6 > री e o f 6 
दर्शनात्‌ walt मोहे वीतरागः gaia कर्म कायवाङमनोभिन करोति 
इत्युत्तरस्यानुपचेयः पूर्वोपचितस्य विपाकप्रतिसंवेद्नात्‌ प्रक्षयः | एवं प्रसवहेतोर- 
भावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तरानुपपत्ते रप्रतिसन्धिः ( न्यायमा» 


३।२।६७ ) | 


केवल्य में चित्त का शाश्वत प्रलय होता है। इस स्थिति में विवेक-अविवेक 
नहीं रहते । मोक्ष में भी विवेक ( जो चित्तवृत्तिविशेष ही है ) रहता है- ऐसा 
अज्ञतावश कोई कोई समझते हैं; वे अनुकम्पनीय हैं । परमार्थसारटीका में राघ- 
चानन्द कहते हैं--यत्‌ प्रकृतिपुरुषविवेकात्मा मोक्ष इति (निरीश्वरसांख्यमतं तच्च 
मोक्षे प्रकृत्यदर्शनेन ततो विवेकस्य दुःसम्पादत्वात्‌ तद्दशने बन्धप्रातिश्चाविचार- 
सुन्दरमेव | प्रदर्शित मत सांख्यमत नहीं है । बुद्ेनिवृत्तिरेव मोक्षः इस व्यासः 
भाष्य को भी यदि राघवानन्द जान लेते तो ऐसी मुर्खता न करते | सांख्य के 
विषय में Sear अज्ञता रखना लेखक के बुद्धिगत MAA का AT Z| 


[६८३] प्रधान की विनिवृत्ति पुरुषविशेष के प्रति होती है, सब पुरुषों 
के प्रति नहीं । पतञ्जलि कहते हैं--तार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ 
( २२२ ) | सांख्य में 'सर्वमुक्तिवाद' नहीं है। सांख्य का यदु भी कहना है i 
पुरुष चूंकि असंख्य हैं, इसलिये चिरकाल असंख्य बद्ध पुरुष रहेंगे, सुतरां दृश्य भ॑ 
चिरकाल विद्यमान रहेगा; न किसी पुरा काळ में ERT का एकान्त अभाब था 
और न भविष्यकाल में भी होने वाला दै--असँख्य ब्रह्माण्ड कमी भी अव्यक्त 


soi चिद्रूप ब्रह्म था? यह मत साँख्यीय दृष्टि 
नहीं होंगे । इस प्रकार कमी एकसंख्य चिक्र ब्रह्म था Ae मत सां 
लिये रृश्यसंबन्ध नहीं रहता, पर 


से असंगत ही होता है। कुशळ पुरुषों के घ 
दृश्य स्वयं अव्यक्तरूपेण रहता है; अन्य अकुशल पुरुषौ के ल्यि दृश्य व्यक्तरूपेण 


रहता ही है, रहेगा भी । 
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प्रधानविनिदृत्ति-- बुद्धि की अध्यक्तावस्थाप्रासि; बुद्धि का अभाव कैवल्य मै 
नहीं होता, अपने उपादान के साथ उसका अविभाग हो जाता है; तुल० तस्माद्‌ 
व्यक्तिरूपेण बासनानामत्यन्तविनिद्यत्तिः। गुणरूपेण तु सतीनामपि FATIH- 
त्वान्न कैवल्यामावदोषः, नापि सिद्धान्तविरोधः (विवरण ४१२ ) । यही कारण 
है कि व्यास० १।१८ में 'चित्तमभावप्रातमिव भवति” कहा गया है | 

Sacq को ऐकान्तिक और आत्यन्तिक कहां गया है। कैवल्यावस्था में 
अनाससंबन्धद्युन्यता होने के कारण दुःख का हेतु विद्यमान नहीं War | 
साम्यावस्थ चित्त किसी क्रिया से विकृत नहीं हो सकता, अतः दुःख से चित्त 
aa नहीं होता | 

इस विषय में शान्ति" २१३१९ में युक्तियुक्त वचन कहा गया है-- 
दुःखं विद्यादुपादानादमिमानाच्च वर्घते | त्यागात्‌ तेभ्यो निरोधः स्य।न्‌ निरोधज्ञो 
विमुच्यते ll यह केवल्यावस्था सात्विक आनन्द का अतीत है; पर दुःखाभाव को 
सुख मानकर कैवल्य को सुखखरूप या सुखात्मक कहा जा सकता है, जैसा कि 
देवल के वचन से ज्ञात होता है--स परमसुखमैकान्तिकमधिगच्छतीति सांख्यम्‌ 
( कृत्यकल्पतरु, Jo ७ ) | यह सुख बुद्धिज नहीं है। सांख्यसूत्रकार ने 'नैकस्या- 
नन्द्चिद्रूपत्वे इयोभेंदात' ( ५६६ ) सूत्र मै आनन्द को त्रगुणिकधर्म के रूप 
में ही माना है। सत्त्वगुण के परिचय में प्रीति, सुल, आनन्द शब्दों के बहुल 
प्रयोग मिलते हैं। ११७ योगसूत्रोक्त आनन्द = हाद है। कोई गुणातीत असंवेद्य 
आनन्द है, यह सांख्य नहीं मानता | सुख अवश्य ही संवेद्य होगा जो मोक्ष मै 
नहीं हो सकता, यह सांख्यीय दृष्टि है--सांख्या वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो नास्ति 
मोक्षे सुखं सं वेद्यमित्येवं प्रतिपन्नाः ( बृहदा० २।९।७ भाष्य ) | प 

- यह मोक्ष पुनरावतनशून्य दै--अपुनर्भवो मोक्षः ( देवळ )। प्रधान का 
विनिवृत्ति होना और कैवल्य अविनाभावी है । यह स्थिति उपमा द्वारा समझाई 
गई है-- 


वृक्षाग्राच्च्युतपादी यदूवदनिच्छन्नरः पतत्येव | 
तदूवद्‌ गुणपुरषज्ञो5निच्छन्नपि केवढी भवति ॥ 
( युक्तिदी० २ में उद्धृत | संपादक ने इसका आकर नहीं दिखावा; यह 
परमार्थसार ८३ है--ईषतूपाठान्तरसहित ) | 
कैवल्य-- कैवल्यमाप्नोति” कहा गया है, अतः सांख्यीय हृष्टि से कैवल्य का 
स्वरूप विवेचित हो रहा है। पहले ही द्रष्टव्य है कि कौन कैवल्य प्राप्त करता दै | 
पूर्वकारिका (६७) में कथित 'चक्रश्नमिवद्‌ ward’ ही 'कैवल्यम्‌ आप्नोति?-- 
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जो gaat है उसको केवल्य प्राप्त होता है । धृतशरीर' मै त्रहुत्रीहिसमास हे, 
अत; शरीर का केवल्य नहीं होता है--जिसने शरीर धारण किया है, उसका 
केवल्य होता है। शरीर किसके द्वारा विधृत है ! कहना होगा--अन्तःकरण से या 
ओर भी स्पष्ट भाषा मै लिङ्ग से शरीर ( चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म ) विश्रुत रहता 
है | सुतरां कहना होगा कि भोगापवर्ग की चरितार्थता होने पर व्युत्थानसंस्क्रारशून्य 
लिङ्ग कैवल्य ( अव्यक्तावस्था की प्राप्ति; लिङ्ग चिद्रूप में परिणत नहीं हो सकता ) 
SUT करता है | 


यहाँ यह भी जानना चाहिए कि लिङ्ग द्रष्टा-दृश्य-संयोगज् 2 | द्रष्टा नित्य 
कूटस्थ अपरिणामी है; saa घर्म-लक्षण-अवस्था-परिणाम नहीं होते; अतएव 
अफ्रेवल द्रष्टा केवली होता है--यह कहना तत्त्वतः सत्य नहीं होता । सांख्यीय 
दृष्टि से कहना होगा--बद्धावश्था में बुद्धि मै द्रश-दृश्य-एकता” की जो प्रतीति 
हो रही थी, वह विवेकख्याति की पूर्णता होने तर नहीं रहती ओर ख्यातिः 
परबैराग्य निरोध के बलपर बुद्धि शाश्वत काल के लिये निवृत्त हो जाती है | 
( क्योकि उसमें व्युत्थित होने का संस्कार नहीं रहता ) । गुणत्रय के खभाव से 
ही बुद्धि की निवृत्ति ANZ) der सत्ता का अवधारण होने पर ही बुद्धि में 
ईश निवृत्ति के लिये प्रवृत्ति होती है--यह पहले कहा गया R | 


बुद्धि (Ramia सर्वोच्च aa) की शाश्वत निवृत्ति होने पर 
बुद्धि की स्थिति कैसी होती है, यह एक अत्यावश्यक प्रश्‍न है । दुःख से बुद्धि 
ही पीडित होती है, अतः इस अवस्था में ( अर्थात्‌ बुद्धि की शाश्वत निदत्त 
- रूप अव्यक्तावस्था में ) बुद्धि दुःख से पीडित क्यों नहीं होती--यह भी विचार्य 
होता है। अन्यान्य दर्शनों से सांख्य का भेद क्या है, az भी इस परमोच्च 
आदर्श के वितरण से स्पष्ट होता है, अतः इस केवल्यावस्था पर किश्चित्‌ विस्तार 
के साथ लिखा जा रहा 2 | 


बुद्धि की शाश्वत निद्धत्ति का अर्थ है--जुद्धि की अव्यक्तावस्था में स्थिति । 
बुद्धिगत गुणवैषम्य यदि साभ्यप्राप्त हो तो बुद्धि देश-कालातीत हो नाती है | 
( क्योंकि देशकालबोध व्यक्तपदार्थसहभावी चित्तवृत्ति दै ) । व्यक्तपदार्थं बुद्धि 
को स्वक्रिया से तापित करता है; व्यक्तेपदार्थ देशव्यापी या कालव्यापी हैं, 
अतः वे अव्यक्तीभूत बुडि को अपनी क्रिया से विकृत नहीं कर सकते | इस 
प्रकार अव्यक्ताक्थ्थाप्राप्त बुद्धि त्रिताप से अत्यन्त मुक्त हो जाती है ( मुक्ति 
वस्तुतः बुद्धि की दी होती 2); “पुरुष की मुक्ति’ औपचारिक प्रयोग है | 
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बुद्धि की अव्यक्तावस्था! को बुद्धि का नाश” कह्य जाता है | सांख्यीय 
दृष्टि के अनुसार नाश का अर्थ अभाव नहीं है । बुद्धि का स्वरूप ( व्यक्त बुद्धि 
की व्यक्तता ) नष्ट हो जाता है, यह कहना उचित ही है--स्वरूपहानादस्य नाशः 
पराप्तः न ठु विनश्यति-- यह aao २।२१ वचन इस विषय का स्पष्ट ज्ञापक 
है | इस प्रलीनावस्था को ही 'चित्तमवसिताधिकारम्‌ ged गच्छति ( ग्यास» 
१।५) वाक्य से कहा गया है | व्यक्तता न रहने के कारण बुद्धि “अभाव प्राप्त 
की तरह! हो जाती है--यह कहा ही जा सकता है, जैसा कि पूर्वाचायों ने कहीं 
कहीं wer भी है । 

इस 'अव्यक्ततापत्ति) की उपमा प्रदीपनिर्वाण' है--यथा निरिन्धनो वहिः 
स्वयोनाइपशाम्यति | तथा इत्तिक्षयाच्‌ चित्त स्वयोनातुपश्चाम्यति ॥ (Rare 
आर० १।२।३ ) | प्रदीपनिर्वाण उपमा की ध्वनि है-दीपशिखा की सबंतोभाव 


° 
a द्रा 


से अहक्ष्यता, अग्राह्मता, azaan, न कि अभाव हो जाना; बुद्धि भी zzz 
अवस्था में रहेगी--यह मोक्षविर्दो का कहना है। यह तत्त्व “्वयोनावुपडाम्यति? 
से ज्ञात होता है | सांख्यीय दृष्टि में बुद्धि स्वकारण गुणत्रय के रूप मे स्थित 
रहती 2 । 

बुद्धि को इस अव्यक्तावस्था में न प्रत्यय रहता है, न संस्कार | संस्कार 
चित्तनिरोध भी होता है, यह अवस्था अपरिदृष्ट अवस्था है, गुणसाम्यरूप 
अवस्था नहीं है । प्रत्यय और संस्कार रूप द्विविध धर्म मंगुर हैं, अतः चित्त 
भी भंगुर है। योगोक्त कोशल से इस भंग को सदातन किया जा सकता है, 
अर्थात्‌ प्रत्यय से संस्कार और संस्कार से प्रत्यय रूप' जो चक्र अविद्यारूप हेतु 
से अनादिकाल से चल रहा है, उसको स्तब्ध किया जा सकता है। स्तब्ध 
होने की योग्यता भी fea में है ( तमोगुण के रहने के कारण )। कर्म करने 
की नव नव प्रेरणा से चित्त चलता रहता है; अकर्म का देतु जब तक नहीं 
मिलेगा, तब तक पूर्वोक्त चक्र चलता ही रहेगा ( द्र० प्रकृतेविर्भुत्वयोगात्‌ नटवद्‌ 
व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ) । पौरुष ज्ञान अकर्म-हेत है, अतः विवेकख्याति की पूर्णता 
होने पर चित्त का व्युत्थानसंस्कार समाप्त हो जाता है | 

समाप्तपरिणामक्रम बुद्धि गुणसाम्यरूप से रहती है। इस स्थिति में 
बुद्धि-पुरुष-एकता? का ज्ञान नष्ट ही जाता है, अतः बाहादृष्टि से कहा ही 
जाएगा कि पुम्‌-प्रकृति का वियोग केवल्य में होता है। संयोग चूँकि वस्तुतः 
नहीं था, अतः वस्तुतः वियोग होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | अव्यक्त = शान्तः 
बुद्धि के उपद्रष्टा के रूप में पुरष रहता है--यह भी Fer ही जा सकता है | 
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wear घटक्रियाविकारों में अन्यतम है; सुतरां 'अपरिणामी पुरुष रहता 
है! aca वाक्य विकव्पज्नत्ति का उदाहरण है; इम ईदृश भाषा के विन] सोच 
ही नहीं सकते, अतः गन्द्रतद्वाया चिन्ता के सदोष होने के कारण HAART 
संबन्धी चिन्ता भी सदोष होती हे-विकल्पत्रत्ति ( योगसू० १।९ ) का उदाहरण 
होती है--ऐसा समझकर ही देशकालातीत पुरुष के विषय में प्रश्‍न करना 
चाहिये । ( कूटस्थनित्येषु स्त्ररूपमात्रप्रतिष्ठेयु मुक्तपुरुषेषु छरूपास्तिता क्रमेणे- 
बानुभूयते इति तत्राप्यटळ्धपर्येवसानः शढदपृष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित 
इति-ण्व्यास० ४|३३ ) | 

अव्यक्तावस्था में सत्त्वगुण के साम्य होने पर विवेकख्याति पूर्ण होकर 
लीन हो जाती है, सुतरां उस अवस्था में सुखत्रोध भी नहीं रहता, जाग्रदू अवस्था 
भी नहीं रहती । तथेव रजोगुण के साम्व होने के कारण वैराग्य पूर्ण होकर लीन 
हो जाता है, अतः दुःख मी नहीं रहता, स्वप्न भी नहीं रहता । तथेव तमोगुण 
के साम्य हो जाने के कारण निरोध भी पूर्ण होकर लीन हो जाता है; सुतरां 
मोह भी नहीं रहता, निद्रा भी नहीं रहती | इस प्रकार व्युत्यानसंस्करद्दीन बुद्धि 
सुखादिहीन होकर अवस्थित रहती है; दुःखाभाव में सुख का प्रयोग कर केवल्य को 
सुखस्वरूप कहा ही जा सकता है। y% 

बुद्धि के अव्यक्त होने पर बुद्धिपरिणामभूत अहंकार-मन- इन्द्रियाँ भी 
अव्यक्त होंगी। शरीर चूँकि करणशक्तिरूप आत्मभाव का अंग नहीं है, अतः 
वह परित्यक्त होता है; लिङ्ग आस्मत्राह्म ग्राह्मद्रव्य पर संस्कारबल से आधिपत्य 
कर शरीरनिर्माण करता है; dada लिङ्ग शरीरत्य ही होगा । मुक्तावस्था 
को इसलिये ‘oe’ कहा जाता है। कैवल्य पुनरावतनझूत्य है, - क्योंकि 
व्युत्थानसंस्कार नष्ट होने पर ही कैवल्य होता है | 

+ 

[ ६९।१ ] श्रद्वा=श्रत्‌ सत्यम्‌, तदस्यां घीयते इति श्रद्धा ( frat 
९३१ दुर्ग ) | पञ्च कर्मयोनियों में श्रद्धा अन्यतम है ( तत्वसमात्त ११ )। 
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रसिद्धि के बल पर शास्र को मानते हैं, इसलिये 
परम्परा को कहना आवश्यक हो जाता है। मेधातिथि कहते हैं-द्वये च 
प्रतिपत्तारः, न्यायप्रतिसरणाः प्रसिद्विप्रतिसरणाश्च (Age १।१)। 

[ ६९ कारिका ] 'चिन्त्यन्ते पद्‌ महत्त्वपूर्ण है; यह (चिन्ता शब्द 
धआस्वीक्षिकीमूलक विचार? को कहता है--चिन्तयन्‌ युक्तिमिनिरूपयन्‌ ( आ० 
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go सू १।८।२३।१ उजूज्वला ); चिन्ता = हेतु-स्वलक्षण-कार्य-चिन्तनम्‌ ; कुत 
उत्पन्नानि, कानि चैषां स्वलक्षणानि, कानि कार्याणीति चिन्तनम्‌ ( सुश्रुत-शारीर० 
१।१ sean) |. अध्यात्म चिन्तामाश्रिस शाख्राण्युक्तानि ( शान्ति" ३५०।६ ) 
वाक्य भी इस चिन्ता की प्रमुखता का ज्ञापक R | 
भोगापवर्ग-रूप द्विविध पुरुषार्थ का तात्त्विक निरूपण तथा अपवगरूप 
मुख्य पुरुषार्थ के अधिगम का उपाय-ये दो इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद है 
(xo ज्योतिष्मती १।४ ) | 
' समाख्यातम्‌-सम्‌ ( सम्यक्‌ ) आ ( समन्तात्‌) ख्याञ-क्त; यह चक्षिङ्‌ 
का रूप है (ख्या आदेश कर ) | आर्धधातुक प्रयोगों में “ख्या प्रकथने? का 
रूप कहने की अपेक्षा ‘alas’ का रूप कहना ही संगत है ( शिक्षावल्लीस्थ 
“व्याख्यास्यामः की व्याख्या में शंकराचार्य कहते हैं--चक्षिडः ख्याञ्‌ वा लिटि 
इति aan ख्याजादिष्टो यस्तस्येद रूपं न ख्या प्रकथने इत्यस्य, सोपसर्गस्य 
प्रयोगानमिघानात्‌ | 
सम्‌+-ख्याधातु से सांख्य भी निष्पन्न होता है। “सांख्य? शब्द पर ता० 
टी० ३।२।९ गत विचार इस प्रसंग में ज्ञातव्य है-सम्यगाचष्टे जानीते इति 
संचक्षाणकः सांख्यः। संख्या हि समीचीना बुद्धिः तथा प्रवर्तते इति सांख्यः 
( Zo ४।२।१ न्या० भा० ) | 
[६९।३] युक्तिदी० (६९ का०) में कपिल को परमर्षि कहा गया है--परमर्षि 
भगवान्‌ सांसिद्धिकेधर्मश्ानवेराग्येश्ववैराविष्टपिण्डो विश्वाग्रजः कपिलमुनिः | 
झान्ति० २१७१ में जो परमर्षि शब्द है, वह कपिल को लक्ष्य करता है | 
( व्यक्ताव्यक्तं च यत्‌ तत्त्व संप्रोक्तं परमर्षिणा )। कपिलं परमर्षिं च यं प्राहु 
यतयः सदा | अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोग-प्रवर्तक्रः || वनपर्व २२०।२१। 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते | शान्ति० ३४९।६५। परमर्षि का 
लक्षण वायु० ५९।८० मै इस प्रकार दिया गया है--निश्वत्तित्मकालं तु get , 
ATN: स्वयम्‌ । परं हि ऋषते यस्मात्‌ परमर्षिः ततः स्मृतः || ( पाठ ईषत्‌ 
भ्रष्ट जान पड़ता है )। परमर्षि का देहेन्द्रियादि में सत्वगुण का असाधारण 
उल्कष रहता है--यस्य सप्रधानं कार्यकरणं स परमर्षिः ( युक्तिदी० १५) । 
RA BAS निगुण आत्मज्ञान के प्रवक्ता थे, यह शान्ति० ३०८।४२ से 
जाना जाता है--एतदुक्त परं ब्रह्म यस्मान्‌ नावतंते पुनः । पञ्चविंशो महाराज 
परमषिनिददानात्‌ ॥ 


ooo oo ER 
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ज्योतिष्मती ३७७ 


[ ६९।५ ] चर्मणि द्वीपिनं इन्ति-भष्टा० २।३।३६ पर वासिक है-निमित्तात्‌ 
कर्मसंयोगे | हरदत्त कर्मयोगे’ पाठ करते हैं ( पदमञ्जरी ) और योग = संयोग 
एवं समवाय कहते हैं । भद्टोजि और उनके व्याख्याकार भी ऐसा ही मानते x| 

[ ६९।६ ] भूत = स्थूलनसूक्ष्मदेदधारी जीव-- पुरुषः प्रकृतिबुद्धिरविषया- 
श्रेन्द्रियाणि च | अहंकारोड्मिमानश्व॒समूहो भूतसंशकः ॥ शान्ति २०५।२४। 
जडांश की उत्पत्ति आदि होती हैं; चिदंश की नहीं, अतः मुख्य उत्पत्ति त्रेगुणिक 
आह्यादि की है ओर agaaa प्रत्यगात्मा की उत्पत्ति आदि गौण हैं। 

स्थित्युत्पत्तिप्रलय पर युक्तिदी० की व्याख्या अवलोकनीय है-तत्र स्थिति- 
स्तावत्‌ रूप-प्रबृत्ति-फलनिदेशेन, उत्पत्तिरपि प्रक्ृतेमंद्ानित्यादि । प्रलयोऽपि 
अविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्येति वचनात्‌; औत्सुक्यानुपरमात्‌ प्रकृतिपुरुषयोः स्थितिः, 
उत्पत्तिदश्यद्श नशक॒स्योः ater ser: प्राप्ते शरीरमेदे''''इति; अथवा 
स्थितिः क्षणभङ्गप्रतिषेधात्‌ कालान्तरेपु अस्यानाज्ञात्‌ , उसपत्तिविपरिणामात्‌ 
नाभूतप्रादुर्भाबाद्‌ अकस्मादसंभवात्‌ , प्रल्योऽपि निमित्तान्तरात्‌ तत्‌खाभाग्यादेव 
भूतानामपि व्यक्तानां निष्पत्तिमतामिति यावत्‌ | 

[ ७० । १ ] नामग्रहण की ईदृश सार्थकता पूर्वा चार्यानुमोदित है । do उप० 
भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं-माहाचामस्यम्रहणमार्षानुस्मरणार्थम्‌ । ऋषि- 
स्मरणमपि उपासनाङ्गमपि गम्यते ( झिक्षावस्ली ) | 


[ ७० कारिका ] उत्तरार्ध में यतिभङ्ग है, क्योकि आपुरिरपि पञ्चशिख’ में 


` २२ मात्राएँ होती हैं और "शिखाय? पर्यन्त पद पूर्ण होता है । 'य Aa aA 


में १५ मात्राएँ हैं, पर कुछ लोग "पञ्चशिखाय? पर्यन्त तृतीय चरण मानकर एक 
मात्रा की पूर्ति के लिये तिन बहुधा? के स्थान पर तिन च बहुधा? पढ़ते हैं।_ 
युक्तिदी० आदि रीकाओं मै तथा तच्वको० के अनेक संस्करणों में तिन च' पाठ ही 
है, पर यह पाठ मात्राधिक्यम्रस्त हे । अच्छा होता यदि “पञ्चशिखो ह्यासुरितस्तेन 
च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌? ऐसा ईइ्वरकृष्ण लिखते । ऐता जान पड़ता हे कि 
“आसुरिरपि पञ्चशिखाय’ इस चरण में १२ मात्राएँ है, ऐसा भ्रमवश सोचकर 
पाठक 'तेन च aga कृतं तन्त्रम्‌? ऐसा चकार के साथ पढ़ते हैं; चूँकि 
प्रथम चरण गत १२ मात्राएँ 'आसुरिरपि पञ्चशिखा" में पूर्ण हो जाती हैं, इसलिये 
द्वितीय चरण में "च? का पाठ करना अनावश्यक है । सम्मवतः यति पर ध्यान 
कारिकाकार ने नहीं दिया था, यद्यपि आर्याछन्द मै यति पर ध्यान देने का 
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अनुशासन छन्दःशास्रकारों ने किया है | छन्दोमाणिक्यकार और क्षेत्रराज के 
वचन इस विषय में प्रमाण हैं । यहाँ अनावश्यक होने के कारण इस विषय का 
विचार नहीं किया जा रहा है |! 

[ ७०२ ] अनुकम्पा परदुःखप्रहाणम्‌ ( उद्योग० ९३।६ ) | बहुधा कृतम्‌? 
के अर्थ में विवाद है। इसका अर्थ प्रवचनबाहुल्य È अथवा तन्त्र 
(_शाल्लगत विषयों ) का बहुविभागपूर्वक अन्थनिर्माण है- यह दुर्निरूपणीय है । 

तन्त्र' शब्द के अर्थ में भी विवाद है। क्या 'तन्त्रः का अर्थ 'सांख्यविद्या? है 
अथवा यह शब्द निश्चितशब्दमय किती ग्रन्थविशेष को लक्ष्य करता है! 
अन्थपक्ष में अर्थ होगा--पञ्नशिख ने ग्रन्थ को बहु प्रकार से बनाया | बहु 
प्रकार से बनाने? का तात्पर्य क्या है ! सांख्यविद्या को नाना प्रकार से पल्लवित 
उपबृंदित किया--यहृ अथ यदि हो तो वह सम्मव हो सकता है । पञ्चशिखक्कत 
siaga बहुत्र उद्धृत मिलते हैं, अतः पञ्चशिख सांख्यविद्या को ग्रन्थाकार में 
संप्रथित किया था, ag निश्चित है | इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि जनकादि 
अनेक शिष्यों के लिये पञ्चशिख ने बार-बार ग्रन्थ का अध्यापन किया था, जेसा कि 
युक्तिदी० के ‘agen: जनकवसिष्ठादिभ्यः समाख्यातम? वाक्य से जाना जाता है | 
जिज्ञापुजर्नो के प्रति सांख्य का प्रवचन करना भी पञ्चञ्चिल का एक कार्य था; 
वे परित्राजक होकर जनकादि के पास आकर शास्रप्रवचन करते थे--यह झान्तिपवं 
२१८।६ से जाना जाता है | प्रवचनभेद से यदि उनका ग्रन्थ ईषत्‌ विभिन्न स्वरूप 
वाढा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है | 

कपिलोपदेश का अबलम्बन कर पञ्चशिल सांख्यविद्या का ‘arfaa रूप से? 


प्रवचन किया--पूर्वोक्त वाक्य का यह अर्थ भी संगत हो सकता है । पञ्चशिख का 
म्‌ Te A 9) AB, ii 
qe अत्य MBIA पद्वाच्य था था नहीं--इसका सम्यक्‌ निर्धारण करना THE 


2 


y 


१. यति के विषय में भास्करराय का यह मत छन्दःपाठी को जानना 
चाहिए--यद्यपि "निराधारो हा रोदिमि कथय कस्याद्य पुरतः? इत्यादाविव 
स्वान्यतरभागानेकवर्णायाः पदमध्ययतेः साधुतायाः समुद्राद्यन्तस्थापरव्वेनेव 
च्यवास्थतत्वात्‌ पादान्तयतेः 'प्रणमतभवबन्धक्लेशनारायणचरणसरोजद्वन्द्र- 
मानन्ददायी' त्यादाविवाधारतेत्यस्य मध्ये न ard तथापि रातमाण्डव्यादिः | 
Gilat छन्द शा्रप्रवतंकानां प्राचामाचार्याणां च मते यतेरनङ्गीकारात्‌ तद्रीत्या < 
साधुत्वसुपपद्यते | पेङ्गल तु कल्युगीयम्रन्थमात्रपरमिति, प्रदर्शित छन्दोभास्करे5 
स्मांमि; ( ललिता? go ३६) | 
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ज्योतिष्मती ३७ ९ 
है | विस्तार के साथ इन विषयों का प्रतिपादन 'सांख्यद्शन? परक मेरे ग्रन्थ में 
किया गया 2 । & 

कपिल कतृ Bat को उपदेशदान--इस विषय में अनेक वचन मिळते 
हैं, यथा--आदिदविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमधिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच (ao १।२५ ); पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः 
कालविप्छुतम्‌ | प्रोवाचासुरये सांख्यं तच्वज्ञानविनि्णयम्‌ ॥ arto १।३।१०; 
गरुड० १।१।१८ ( मदीय संस्क०; प्रोवाच सूरये पाठ अशुद्ध हैं, "प्रोवाचासुरये 
पाठ होगा ) | 

यह आश्चर्यं का विषय है कि श्री पुलिन विहारी चक्रवर्ती कहना area हैं 
कि चू कि कपिल को कहीं अग्न्यवतार, कहीं सूर्यस्थ, कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र, 
कहीं विष्णु के अवतार के रूप में इतिहासपुराण में कहा गया है, इसलिये कपिल 
इतिहाससिद्ध ब्यक्ति नहीं हैं ( 0. D. 5. 8, T, 9. ilL)\? अग्न्यवतार 
आदि शब्दों के अभिप्राय का आविष्कार न कर पौराणिक ग्रन्थों में कथित 
fea मतभेदों के आधार पर, श्रोतस्मात-परम्परासिद्ध किसी व्यक्ति ( जिनको 
त्रिकण्डिकासूत्र शब्दतः "मनुष्यः कहता है) को अनैतिहासिक कहना पाश्चाच्यमत 
का अन्धानुकरणमात्र है। आर्षपरम्परा की बात तो दूर, बौद्ध जैन परम्परा भी 
कपिल की सत्ता को स्वीकार करती है, उनको काल्पनिक पुरुष नहीं कहती । 
अंग्रेजों को सन्तुष्ट कर अर्थ-यश की प्राप्ति करूंगा--ऐसा सोचने वाले कभी 


s 


ईदा मत कहते थे, जिसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है | 


]. But he [ Kapila ] is somewhere stated as” the 
incarnation of fire, somewhere as the light residing 
in the orb of the sun and elsewhere as one of the 
mind-born sons ( मानसपुत्र) of the God Brahman. 
Further he is in one place identified with Visnu and 
in another with Siva. The Bhagavata Purana 
(]. 8.0 ) mentions him to be the fifth incarnation 
of Visnu. All these facts clearly point to his mytho- 
logical origin and he may not be taken as an 
historical personage. Pargiter भी कपिल को mythical कहते 
WEN 0 329). - 
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[ ७१ कारिका ] शिष्य --सांख्यज्ञान में उपदेशा् अधिकारी । सांख्यविद्या के 
श्रवणादि में अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा आचायों ने अवश्य की थी, 
क्योंकि सांख्यसू० १७०, ३।७६, ६।२२ में अधिकारी की चर्चा है। सांख्योप- 
देश के अन्त में अधिकारी के लक्षण विस्तार के साथ शान्ति० ३०८।३२-३६ में 
कहे गये हैं | भागवत ( ३।३२।३९-४२ ) में भी dem इडोक हैं ( कपिलोपदेश 
के अन्त में) afao कपिलासुरिसंवाद में भी सांख्यविद्याग्रहणाधिकारी 
के लक्षण कहे गये हैं | 

शिष्यपरम्परा शब्द के व्याख्यानों से अनेक भाचायोँ के नाम ज्ञात होते हैं, अतः 
यहाँ प्रसिद्ध व्याख्यानों को उद्धृत किया जा रहा है--युक्तिदी ० में हारीत-बाद्वलि- 
कैरात-पौरिक ऋषभ-इश्वर-पञ्चाधिकरण-पतज्ञलि-वाषंगण्य-कोण्डिण्य मूकादिक (१) 
के नाम हैं; ७२ बीं कारिका की व्याख्या में 'नारायण-मनु-जनक-वसिष्ठ द्वेपाय न- 
प्रभतिभिराचायैँः प्रधानपुरुषादयः पदार्थाः परिणहीताश्र उपदिष्टाश्व' कहा गया है । 
जय मुनेरासुरेः पञ्चशिखस्तथा गर्ग-गौतमप्रभृतिर्णराम तं mar (१) पाठ है। 
भार्गव-उलूक-वाल्मीकि-हारीत-देवल (माठर०); शान्ति० कपिलासुरिसंवाद के अन्त 
में एक गुरुशिष्यपरम्परा दी गई है-तदेतत्‌ परं ज्ञानमासुरे राचायंण अनुशस्तम्‌ 
परमर्षिणा भगवता कपिलेन परेण बहुमानेन । भगवता चासुरिणा शास्त्र भगवते 
पञ्चशिखाय, पञ्चशिखेन कात्यायनाय, कात्यायनेन गौतमाय, गोतमेन गार्ग्याय, 
गाग्येणावव्यायनाय, आवस्यायनेन ऋषिभ्यः । तदेतत्‌ परमं तत्‌ परेण भगवता 
व्यासेन ब्यासादू मया [ भीष्मेण ] अवाप्त परमं ज्ञानम्‌ | 

संक्षिप्त--इस ग्रन्थ में सांख्यदशन की युक्तियाँ अत्यन्त संक्षेप से उक्त हुई 
हैं। पदार्थों का परिचय भी संक्षेप से ही दिया गया है। उदाहरण देकर 
समझाने की प्रक्रिया तो यहाँ है ही नहीं । सर्वोच्च साधनमाग का संकेतमात्र 
कारिकाकार ने किया है। तस्वनिमित इश्वरादि पदार्थों की चर्चा भी प्रायेण 
TARET से नहीं की गई | ग्रन्थ में सूत्रशैली से ही शास्र को संक्षिप्त किया गया 
है । युक्तिदी में कारिका के लिये सूत्रदान्द्‌ का प्रयोग भी किया गया है (का० १)। 
यह शेली उसी प्रकार की है, जैसी कि न्यायसूत्र मै देखी जाती है; भाष्यकार 
वातस्यायन ठीक ही कहते हैं--सच्च ag Hema व्यूढमुपदेश्ष्यते | 
( व्यूढ = संक्षेपतः ) । पर जिस प्रकार” चन्द्र की परिदृष्ट कला का पर्यवेक्षण 
करने पर अन्द्र की आकृति का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सांख्य 
कारिका में उपन्यस्त पदार्थ एवं पदार्थसाधक युक्तियों के अनुधावन से शास्त्रा” 
भ्यासी आचरणशील व्यक्ति अनेक भनुक्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 
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ज्योतिष्मती 2 
यही कारण है कि कारिका शास्त्रवत्‌ मान्य हो गया है। सम्भवतः इसीलिये किसी 
विद्वान्‌ ने कारिकाग्रन्थ की प्रशंसा में यह इछोक लिखा था-- 


तस्मात्‌ समासदृष्टं शास्त्रमिदं नार्थतश्च परिद्दीनम्‌। 
तन्त्रस्य बृहन्मूते दपण घंक्रान्तमिव बिम्बम्‌ ॥ 

( माठरबृत्ति मै ७३वीं कारिका के रूप में पठित; "तन्त्रस्य च पाठ करने पर 
छन्दोदोष होता दै। व्याख्या से भी सिद्ध नहीं होता कि मूल में “च का 
पाठ था) | 

आर्यमति-न्यायमा० ४।१।१४ मे एक वाक्य है--तखज्ञानं सम्यङ्मति- 
रायप्रज्ञा | वाचस्पति कहते हैँ-आर्या चासौ प्रज्ञा च आर्यप्रज्ञा ( ता० टी० ) 
इस आर्य शब्दप्रयोग से वाचस्पतिकृत व्याख्या की समूलता ज्ञात होती दै । आर्य 
शब्द के अर्थ श्रेष्ठ, पूज्य, मान्य, शान्त आदि होते हैं। इस विषय में 'आर्यरूप 
maad कर्मभिः स्वैतिभावयेत्‌ ( मनु० १०५७ ), मार्गमाये प्रपन्नस्य नानु- 
मन्येत कः पुमान्‌ ( रामा० ); सोऽयमार्येण परवान्‌ श्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनि 
( रामा० ) आदि प्रयोग द्रष्टव्य हैं | आर्य शब्द विशेषण है; इसीलिये 'आयशील' 
| शब्द प्रयुक्त होता है (andae परमाहुरार्याः--मद्वाभा° ) | 


ईशवरकृष्ण--सांख्य के ग्रन्थों में REN का कोई परिचय नहीं मिलता । 
जय ० में ईश्वरकृष्ण को “परिव्राजकः कहा गया है । यद्यपि इस कारिका की टीकाओं 
में सांख्याचायों की परम्परा प्रायेण कही गई है, पर इससे यह निश्चयेन ज्ञात 
नहीं होता कि इरवरकृष्ण के उपदेष्टा गुर अथवा संन्यासप्रद गुरु का नाम क्या 
था १ यदि वाल्मीकि, हारीत, देवल या ईदृश प्राचीन किसी आचार्य से ईश्वरक्ृष्ण 
को उपदेश मिला था-यह माना जाय तो SARE का नाम पुराण-उपपुराणो Ñ 
Ar हीं मिलना चाहिए था । इतिहासपुराण वाङ्मय में इस नाम का कोई आचाय 
दृष्ट नहीं होता । संभव है कि 'ईश्‍वरकृप्ण' संन्यासनाम है। उनके पूर्वाश्रम का 
क्या नाम था--यह भी ज्ञात न हो सका | 

ईश्वरकृष्ण के प्रत्रज्याग्रहण से सांख्यततंप्रदाय में AA या संन्यासघम का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था--यह अनुमित होता है। ज्ञानयोगप्रधान ( ध्यान ही जिका 
एक मात्र उच्च साधन है ) सांख्य के आचार्यों के लिये संन्यासाश्रम स्वीकार एक 
स्वाभाविक बात है | परमर्षि कपिल संन्यासी थे-यह परम्परासिद्ध बात है। आघुरि 
प्रथम जीवन में यद्यपि कर्मकाण्डी थे, पर बाद में वे afian में अनुप्रविष्ट हो 
गए थे--यह माठरब॒तति आदि को देखने से ज्ञात होता है। सूत्रकार Taira के 
(ये सर्वसन्यासघर्माणा तत्वज्ञानविनिश्रये ( शान्ति २१८७ ) कहा ही गया है, 
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३८२ सांख्यतच्वकोमुदी 


अतः उनके Agda मै संशय ही नहीं | सांख्यज्ञानी याज्ञवल्क्य परमोच्च 
साधन के लिये अन्तिम दशा में प्रत्रजिन हो गए थे ( याज्ञवल्क्यों विजहार-- 
gazo), यह भी इंतिहाससिद्ध है। सांख्यज्ञानी जैगीषव्यादि भी यति थे, 
यह पुराणादि को देखने से ज्ञात होता है। सांख्यशानी देवल के प्रत्नज्या-मिक्षु- 
धर्मपरक बचन मोक्षकाण्ड में यत्र तत्र उद्धृत मिलते हें । सांख्याचाय हारीत 
के भी यतिधर्मपरक वचन हैं। शान्ति० अन्तर्गत कपिलाधुरिसंवाद के अन्त में 
'भिक्षुणा योगकार्यमनुष्ठेयम्‌? कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
परित्राजक या प्रत्रजित का धर्म सांख्यानुमोदित है। 

सांख्याचार्यानुमोदित कर्मत्यागरूप संन्यास की कटु आलोचना शंकराचार्य ने 
छान्दोग्यभाष्य ( २।२३ ) में की है | 

आर्याछन्द-साँख्यसप्तति आर्याच्छन्द में रचित हुई है । हमने स्थान-स्थान पर 
आर्याछन्द पर भी विचार किया है । छन्दोबद्धता में जहाँ कण्ठस्थीकरण में सुविधा 
होती है, वहाँ कदाचित्‌ स्खलन और असंगत शब्दप्रयोग की भी संभावना रहती 
है। ७० वीं कारिका की व्याख्या में एक यतिभंग की चर्चा हमने की है । चतुर्थ 
कारिका दृष्टमनुमानमाप्ततचनम' ' "° के प्रथम चरण में छन्दोदोष दृष्ट 
होता है। ‘ee मनुमानमाप्तव! पर्यन्त १२ मात्राएँ ओर aiarra में १८ 
मात्राएँ होती हैं | इस प्रकार यहाँ मी यतिभंग होती है। यह भी समझ में नहीं 
आता कि a की आवश्यकता क्या है (मात्रा मिलाने के अतिरिक्त ) ! यदि 
‘eg हबनुमानमाप्त) और 'बचनं aa eta’ रूप दो चरण हों, तो मात्रा 
ओर यति ठीक हो जाती हैं; साथ ही 'च? की आवश्यकता नहीं होती, यद्यपि एक 
अनर्थक fe को प्रथम चरण में रखना पड़ता है । यदि 'दृश्मनुमानमाप्तश्रुतिश्र 
सब: vera’ पाठ की कल्पना की जाय तो यति-मात्रा-दोष नहीं होते, केवळ 
“च? का व्यर्थ प्रयोग रहता है, जो कोई विशेष दोषावह नहीं है; पर 'आत््रुति' 
यदि प्रमाण का नाम हो तो टीकाकारो से विरोध होता है। यह आश्रये का विषय 
है कि किसी भी टीकाकार ने इस कारिका के छन्दः पर दृष्टि नहीं दी ।! 

कचित्‌ ही galadi ने कारिका-छन्दौ पर विचार किया है। घोडकस्तुविकारः 
( का०३ ) गत ‘a’ मात्रा पूरणार्थं है या नहीं--इस पर विचार युक्तिदीपिका में 


१. परमार्थसार भार्यावद्ध है। वहाँ भी मात्रासंम्बन्धी विपर्यय मिलता है । 
मात्रारक्षार्थे कारिकाकार को 'कदली' को कदलि लिखना पढ़ा है, जैसा कि 
७० वें इलोक की टीका में राधवानन्द ने कहा हे-कदलिवेण्विति मात्राभङग- 


भयात्‌ हृस्व 
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द्व्य इति, एतदनुपपन्नम्‌ तस्मात्‌ पेळवमस्य पाठे प्रयोजनं पश्यामः 


[ ७२।१ ] प्रकरण ग्रन्थ का लक्षण--शास्त्रेकदेशसंत्रद्ध॑ शात््रकार्यान्तरे 
[स्थितम्‌ | प्राहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेद्‌ विपश्चितः ॥ पूर्वाचार्यं वाक्यपदीय आदि 
को प्रकरण ग्रन्थ समझते थे । अन्थान्तर्गत जो प्रकरण होता है, उसका लक्षण 

एवं कचित्‌ केनचिदर्थेन एकेन यूत्नवाक्यानामेकवाक्यस्वं समूहः प्रकरणम्‌, 
(ato zo १।१।१ ) | 

[ ७२ कारिका ] आख्यायिका का स्वरूप विज्ञेय है। इम समझते हैं कि 
किसी उपदेश, तत्त्व या दाशनिकमतविशेष को श्रोता के हृदय में बैठाने के लिये 
( अनुमान यहाँ गोण ही है) जो कथा कही जाती है, az "आख्यायिका? है । 
बहुलतया यह कथा अनैतिहासिक होती है (कचित्‌ इतिहास पर आधृत है) | परम्परा- 
गत लोककथाओं की तरह यह कथाएं, चली आयी हैं | ईदश आख्यायिकाएँ. उप- 
निषदों में हैं, जिन पर शंकराचार्य कहते हैं-स्तुत्यर्था आख्यायिका इत्यवो चाम 
(बूहदा० २।५।१६ भाष्य) | माण्डूक्यमाष्य 'तत्त्वप्रतिपादनाथ आख्यायिकाकल्पना 
का उदाहरण भी दिया गया है--यथा प्राणसंवादे वागाद्याधुरपाप्मवेधाद्यारब्या 
यिक्रा कल्पिता प्राणवैशिष्ठ्यत्रोधावताराय `" (३।१५) । सर्वानन्दकृत अमरकोश 
१।१।६ टीका में आख्यायिका का लक्षण इस प्रकार दिया गया है- प्रबन्धकल्पनां 
स्तोकसत्यां ga: कथां विदुः । परम्पराश्रयो यस्यां सा मताख्यायिका कचित्‌ ॥ 
( मुद्रित प्राक्‌ सत्यां पाठ भ्रष्ट है; प्रदर्शित पाठ त्रिकाण्डचिन्तामणि रीका में है )। 
Seq और मी लक्षण मिलते हैं (द्र० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, अध्याय १) 
जिनसे पता चलता है कि आख्यायिका शब्द विभिन्न कालों में कुछ एथक्‌ अर्थो 
मै प्रयुक्त होता रहा है । प्रस्तुत स्थल में आख्यायिका का जो अथ है वह सांख्य- 
दर्शन के चतुर्थ अध्याय में कथित आख्यायिकाऔ को देखने से ज्ञात होगा । हमने 
पहले जो अर्थ कहा है, वहीं अर्थ इन आख्यायिकाओं के पयांलोचन से 
सिद्ध होता l 

आख्यायिक्रा वाङमय अत्यन्त प्राचीन दै | तै०,आ० १।६।३ में इसका उल्लेख 
2 | चरक ( सूत्रस्थान १५७ शारीर० ४।४४ ) में, तथा कात्यायन वात्तिक में 
यह वाङमय स्मृत हुआ है। वासवदत्ता ओरं सुमनोत्तरा की आख्यायिका उदाहरण 
के रूप मे भाष्य में दिया गया है, जो स्वतन्त्र लोकविदित कथाएँ हैं, वेदादि पर 
आघत नहीं | साँख्यधूत्रोक्त कुछ आख्यायिकाएं पुराणोक्त कथाएं ह | 
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परवाद । ऐसा ज्ञात होता है कि पष्टितन्त्रनामक ग्रन्थ में परमतखण्डन मी 
था । यह असंभव नहीं, क्योंकि पञ्चशिख के जो सूत्र मिलते हैं, उनसे यह ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ आन्वीक्षिकी-पद्धति से रचा गया था, सुतरां sail 
स्वभावतः परमतखण्डन भी किया गया था । मूल षष्टितत्र के तथा ईहश अन्यान्य 
weal के आधार पर जो सांख्यसूत्र प्रणीत हुआ था, उसके एक अध्याय में 
'परपक्षनिजय' ही है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि 'परवादविवजिता! शुद्धाः? यह पाठ जगमड्गला के 
मुद्रित पाठ के अनुसार होना चाहिए | 


( ७२।२ ) राजवार्तिक। संभवतः यह युक्तिदीपिका ही है; मत्कृत सांख्यद्र्शन | 
परक ग्रन्थ मे यथास्थान इस पर विचार द्र्य है। षष्टिपदार्थ की यह गणना 
अन्यत्र भी मिलती है । 

कुछ ग्रन्थों में मौलिकार्थ की गणना अन्य छन्द से की गई है-- 


अस्तित्वमेकत्वमर्था थवत्त्व॑ पाराध्य॑मन्यत्वमकतृता च | 
योगो वियोगो aga: पुमांसः स्थितिः शरीरस्य च शेषवृत्तिः || 


(S40, सांख्यतत्त्तविवेचन, भावागणेशकृत उत्ति आदि कई ग्रन्थों में यह 
इलोक मिलता है) । संभवतः यह देवळ का वचन है (alm प्रायश्चित्त १०९ 
अपराक टीका द्र०) | जय० में इसकी व्याख्या .वाचस्पतिव्याख्यावत्‌ू है-- 
| gaada पाराथ्ये चेति प्रधानमधिक्कत्योक्तम्‌ | अन्यत्वमकर्तृत्वं बहुत्वं चेति 
| पुरुषमधिकृत्य । अस्तित्वं योगो वियोगश्च इत्युभयमघिकृत्य | स्थितिः स्थूल सूक्ष्म 

मधिकृत्य | चन्द्रिका में १० मौलिकार्थ की गणना अन्यरूप से कीगईहै-- * 


पुरुषः प्रकृतिब॒ुद्धिरहंकारों ` गुणास्त्रयः | 
तन्मात्रमिन्द्रियं भूतं मौलिकार्थाः स्म्रता दश ॥ 


प्रत्ययसग के ५० भेद पूर्ववत्‌ ही हैं । 

ष्टि पदार्थ की एक असाधारण गणना अहिबुध्न्यसंहिता ( १२।१९-३० ) में f 
मिळती है, जो इन गणनाओं से बहुत कुछ पृथक्‌ है। हमारी घारणा है कि मूल 
षष्टितन्त्र बहुशाखाओं में विप्रकीर्ण हो गग्रा था और बाद में किसी वैष्णव संप्रदाय में 
सांख्य के विषयों को लेकर seq वर्गीकरणपूबक एक नया सांख्यशास्त्र बना होगा | । 
सांख्य का मूल संप्रदाय उच्छिन्न होने के बाद यह रूपरेखा निश्चित हुई होगी | 
सांख्यदशन संबन्धी ग्रन्थ में इस विषय का विदेचन किया जाएगा | 
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ज्योतिष्मती ३८५ 


हमें ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि सांख्यीय पदार्थों की पञ्चविशति संख्यात्मक 
गणना किसी आचार्य ने की है ( किसी एक दृष्टि के अनुसार ) और अन्य दृष्टि 
से अन्य प्रकार की गणना भी की जा सकती है 


Ek णः कती हे । हमारा अनुमान है कि भगवान्‌ 
पञ्चशिख ने 'पञ्चविशति-गणना' का प्रवर्तन किया था, जो इह भवतां पञ्चशिलानां 
पञ वविशतितच्वानि’ ( युक्तिदी० 


प | : ३ ) वाक्य से जाना जाता 2 | इती प्रकार एक 
षड्विंशः गणना भी थी जिसमें अनादिमुक्त fago (गुणका अवशीभूत ) ईश्वर 
का प्रथक्‌ कर गणना की गई थी, यद्यपि तत्त्वतः सगुण-निर्गुण ईश्वर बुद्धितत्त्व में 
ही अन्तभूत हो सकते हैं । द्रष्टा-दृश्य-स्तूकार्यवाद का अतिक्रमण न करने के कारण 
ऐसी सभी गणनाएँ परस्पर विरोधी नहीं हैं--यह ज्ञातव्य है। कोई चाहे तो 
त्रिविध अहंकार को तीन प्रथक्‌ तत्त्वो की तरह भी गिन सकता है, पर इससे 
तच्वसंबन्धी मुख्य दृष्टि बाधित नहीं होती। यों तस्व के लक्षण का भी संकोच- 
विकाश कर गणनाभेद किए ही जा सकते हैं। 


इति कृष्णयञु्वेदीयतैत्तिरीयश्ाखाध्यायिना गार्ग्येण श्रीरामशंकरभट्टाचार्येण विरचिता 
स्वामि-हरिहरानन्दारण्यानुशासनगर्भा ज्योतिष्मती-ब्याख्या समाप्ता ॥ 


अक्षयतृतीया, संवत्‌ २०२४; १२ मई १९६७ 


२५ 
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Voda Selem ol Patanjali 


ठ 


i y bracing the Mnemonic Rules, called Yoga-Sutras, of 
Patanjali, and the commentary, called Yoga-Bhashya, attributed 
to Veda-Vyasa, and the Explanation, called Tattva-Vaisaradi, of 


Vachaspati-Misra. Translated from the original Sanskrit by J. H. 


Woods, page 422 Royal 8, Price Rs. 7.50 


Three works in one pair of covers, The Rules are a set of 
mental pegs on which to hang the principles and precepts ofa 
system which you must learn from the ‘living teacher of your 

] ‘school’. The Comment is a reinvest iture of the skeleton of the 
Rules with the flesh and blood of comprehensible details, And 
the Explanation is of course a commentary on the Comment The 
Comment is the oldest written systematic exposition of Yoga- 
doctrine in Sanskrit that we possess. 

Of the Hindu philosophies, by far the most important are 
the ancient dualism called Sankhya, the monism of the Vedanta 
and the Yoga-system Kautilya, prime minister of Chandragupta 
‘(300 B.C ) mentions Sankhya and Yoga as current in his day. 
But the elements of y oga, rigorous austerities and control of 
the senses, are indefinitely antique, and are one of the oldest and 
most striking products of the Hindu mind and character 

When one considers the floods of pseudo scientific writing 
with wich the propagandists of Indian “isms in America have 
deluged us, one is the better prepared to appreciate the self rest- 2 

aint of Dr. Woods in keeping all that pertains to miracle 
mongering and sensetionalism in the background, and in devoting 
himself to the exposition of the spiritual and intellectual 
aspects of Yoga. His work See inues the tradition of austere- 


scholarship” which has, from the beginning characterized the 
Harvard Oriental Series, 
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